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श्री शङ्कराचार्य. ˆ 


[ श्री शङ्कराचायं के जीवनचरित तथा उपदेशों 
का प्रामाणिक विवरण ] 


श्री बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचा 


प्रोफेसर, संस्कृत-पाली विभाग 
हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 


_ शङ्कर शङ्कराचार्य केशवं बादरायणम्‌ । 
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समपणस्‌ 
इतिहासपरां रीतिमवलम्ब्य धिया स्वया। 
विचार्यं 'विजयानां’ च वृत्तं निरवशेषतः ॥ १॥ 
भक्तिपृतेन मनसा बलदेवेन शम्मंणा । 
विषयानां समग्राणां सन्निवेश इहाहतः ॥२॥ 
गम्भीरं कार्यचरितं क्क चाल्पविषया मतिः । 
वृत्ताम्बुधिस्तु संतीर्णो विश्वनाथप्रसादतः ॥२॥ 
'नामूलं लिख्यते किञ्चित्‌ नानपेक्षित मुच्यते’ । 
इति प्रतिज्ञा-निर्वाहः कृतो मतिपुरःसरः ।।४।। 
शङ्कुराचार्य-चरितं ` श्रीशङ्कूर-कराम्बुजे । 
परया श्रद्धया प्रेम्णा समप्यंत इदं मया ॥५॥॥ 
इतिहासकथास्वादरसिकाः सुधियो मुदा । 
ग्रालोचयन्तु चरितमित्येषाऽभ्यथना मम ॥६॥ 
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प्रकाशकीय 


अनेक वषे पूर्व, हिन्दुस्तानी एकेडेमी के संस्थापक स्वर्गीय राय राजेश्वर 
वली की प्रेरणा से नये ग्रन्थों को रचना में सहायता देने के लिये कतिपय रुचि- 
सम्पन्न व्यक्तियों से धन प्रास हुभ्रा था । गणेश फ्लावर मिल, के श्री महानारायण 
जी ने 'शङ्कराचायं की सांगोपांग जीवनी के लिये १२०० रुपये का अनुदात 
दिया था । हिन्दुस्तानी एकेडेमी के अनुरोध पर श्री बलदेव उपाध्याय ने जगदगुरु 
राक्कराचायों की जीवनी तथा उनकी रचनाओं पर विद्वत्तापूर्णं ग्रन्थ तैयार 
` किया था । ग्रन्थ का भ्रथम संस्करण सन्‌ १९५० में प्रकाशित हुआ था । 


'शङ्कराचायं’ का यह संशोधित ओर परिवद्धित द्वितीय संस्करण है । 
एकेडेमी के इस ग्रन्थ का अनुवाद दक्षिण की भाषाओं में भी हो रहा है । 
स्पष्ट हे कि इस ग्रन्थ को प्रामाणिकता को समस्त भारत में स्वीकार किया जा 
रहा हे । कारण सम्भवतः यह है कि जगद्गुरु शद्छुराचाये सम्बन्धी प्रायः सम्पूर्ण 
सामग्री इसी एक ग्रन्थ में उपलब्ध हो जाती है। श्री बलदेव उपाध्याय मर्मज्ञ 
' विद्वान्‌ हें । उन्होंने ही परिश्रम से इस बहुमूल्य ग्रन्थ के नये संस्करण को संशोधित 

ओर परिवद्धित किया है । ँ 

शोध-प्रेमी विद्वानों तथा उन अध्येताओं के लिए, जो भारतीय इतिहास के 
उमसान्छुन्न काल में जगद्गुरु शक्कूराचायं के भ्राविर्भाव को एक अविस्मरणीय 


घटना मानते हैं, यह ग्रन्थ पठनीय एवं संग्रहणीय है । | FR 

यह कहने को आवद्यंकता नहीं कि जगद्गुरु शद्धराचाये के जीवन और | 
कन्व से, तेजस्वी प्रतिभा और ग्रदूभुत एवं भ्रलौकिक नेतृत्व शक्ति से समस्त हः 
भारतीय जीवन प्रकाशंमान्‌ हो उठा था और बही प्रकाश भाज भी उसको मागं | 
दिखला रहा है । २ पक 

हमें भ्राशा है, कि.इस पुस्तक का समस्त देश में यथोचित भादर होगा। | 
एकेडेमी इसके भावी संस्करण को ओर भी पूणां तथा दोष-रहित बनाने में देश | 
' के हर क्षेत्र और वर्ग के सहयोग की अपेक्षा करता है! pe 
हिन्दुस्तानी एकेडेमौ 
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नवीन संस्करण का वक्तव्य 


आचाय॑ शङ्कुर' का यह नवीन, संशोधित तथा परिवधित संस्करण पाठकों 
के सन्मुख प्रस्तुत करते समय मुके विशेष हषं हो रहा है । यह उपयोगी ग्रन्य कई 
वर्षो से दुष्प्राप्य था जिससे जिज्ञासुजनों की जिज्ञासा पूणां नहीं होती थी । झानन्द 
का विषय है कि भ्रव एकेडेमी के उत्साही मन्त्री थ्री विद्या भास्कर जी की कृपा 
से यह पुनः प्रकाशित होकर भ्रध्ययन तथा अनुशीलन के लिए सुलभ हो रहा है। . 
आचाय॑ शङ्कुर' भारतवर्ष के भ्रध्यात्मतत्त्वविद मनीषियों में अग्रगएय थे | 
अद्देत मत के प्रतिष्ठापक थे तथा समस्त भारतवर्ष में वैदिक धमं में नवीन प्राण, 
नूतन स्फूति तथा अभिनव प्रेरणा प्रदान करने वाले आदरणीय आचाय थे । ऐसे 
महनीय आचाय॑ के जीवन चरित्र और उपदेश से परिचय पाना प्रत्येक भारतीय ग 
का कर्तव्य है। हषं का विषय है कि इधर शोधकर्ता विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ... | 
है। ग्रन्थ के सुलभ होने से ऐसे जिज्ञासुओों की जिज्ञासा की पुति भली-्मांतिहो | 
सकेगी । इस ग्रन्थ की उपयोगिता का सङ्केत इसी घटना से हो सकता है कि इसका | 
कन्नड भाषा में अनुवाद हो गया है जो थीघ्र ही प्रकाशित होगा। द्वारिकापीठ 
के दाङ्ुराचायं ने ग्रन्थ की प्रामाणिकता से प्रसन्न होकर इसका गुजराती भाषा... 
में अनुवाद कराने का विचार किया है। यह इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता तथा | हु क 
उपादेयता का स्पष्ट परिचायक है । तथ्य तो यह है कि यह भ्रमी तक भ्रपने 
विषय का एक अद्वितीय ग्रन्थ है जिसमें ग्राचाये के जीवन चरित्र आदि से सम्बद्ध 
विषयों का गम्भीर अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है । 8 2 
इस नवीन संस्करण में पुरे ग्रन्य का संशोधन भली-माँति किया गया है। | 
प्रतीयमान त्रुटियों को यथासाध्य दुर करने की पुरी चेष्टा को गई है। | 
भी यदि त्रुटियों तथा दोष दृष्टिगोचर हों, तो विद्वज्जन उन्हें बतलाने की कृपा | 
करेंगे जिससे उनका माजन उचित समय पर उचित रीति से किया जा सके। | 
लेखक को इस बात से सन्तोष है कि जिस उद्देश्य की पुति के लिए | प्रन्य का. 
प्रणयन किया गया था, वह उद्देश्य थोड़ी मात्रा में अवश्य ही एं दीख पड़ता 









है। तथास्तु । MRSS. 
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प्रथम संस्करण को प्रस्तावना 


आज दाद्भुराचायं का जीवनचरित हिन्दी पाठकों के सामने प्रस्तुत करते | 
समय मुझे अपार श्रानन्द हो रहा है । राजनैतिक आन्दोलन के इस युग में इ | 
अपने धर्म के संरक्षको तथा प्रतिष्ठापकों को एक तरह से भूलते चले जा रहेहेो | 
परन्तु आचायं शङ्कर का पावन-चरित भुलाने की वस्तु नहों है। यह तो हमारे 
निरन्तर मनन का प्रधान विषय है। श्राचार्य का हमारे ऊपर इतना अधिक | : 
उपकार है कि उसका स्मरण न करना हमारे लिये घोर अपराध है। शद्भर की | 
जयन्ती हमारे लिए राष्ट्रीय पवे है। उनका चरित्र परमार्थ-पथ के पथिकों के . 
लिये एक बहुमूल्य सम्बल है। आचायं के जीवन-चरित के सम्बन्ध में यद्यपि कु 
बहुत से ग्रन्थ संस्कृत में उपलब्ध होते हैं, तथापि आवश्यकता इस बात की थी |. 
कि उनके वृत्तों को सवे साधारण तक पहुँचाने के लिये उक्त ग्रन्थों का उहापोह 
कर हिन्दी में एक प्रामाणिक जीवन-चरित प्रस्तुत किया जाय । इसी झभाव का 
पुति करने के लिए यह ग्रन्थ रचा गया है । कह 

ग्रन्थ में चार खण्ड हें-- प्रवेश खण्ड (२) चरित खण्ड (३) रचना खण्ड | 
(४) दर्शन खण्ड । प्रवेश-खराड में हमने आचार्य के जीवनचरित को ठोकठीक 
समभने के लिए जो आवश्यक उपकरणा हैं, उनका वणन किया हैं । पहले परिच्छेद 
में मेने इस जीवन-चरित के लिखने की शैली केसी होनी चाहिए, इस विषय पर. 
विशेष विचार किया है । द्वितीय परिच्छेद में उपलब्ध उपकरणों की समीक्षा की 
गयी है। तीसरे परिच्छेद में शङ्कुर पूवं भारत की एक भव्य झाँकी है, जिसके 9 
देखने से इनके जीवन चरित का महत्व भली-माँति समझा जा सकता है । चोथे 


गया ६ है | र Rg 


परिच्छेद में शङ्कुराचाय के आविर्भाव काल का पूरा विवेचन किया र ह पाळ. 
चरित-खणड' में & परिच्छेद हैं जिनमें शङ्कर का जीवनचरित क्रमबद्ध | 
रूप से प्रस्तुत किया गया है । इस खण्ड के लिखने में हमारा यही अभिप्राय 
नहीं है कि केवल शङ्कर का ही जीवनचरित दिया जाय, प्रत्युत्‌ उततके समसार्माग्रः 
महापुरुषों का, विशेषतः कुमारिलभदूट का, जीवनवृत्त भी साथ-साथ ` निबद्ध 
किया गया है। रचना-खण्ड में शङ्कुर के रचनात्मक कार्यो का विवरण हे । 
इसके पहले परिच्छेद में शुर के ग्रन्यो का विशेष रूप से विवरण दिया गया 
ओर यथाशक्ति उनके असली ग्रन्यों की छानबीन युक्तियों के सहारे १ ती गई है. 


इसके दूसरे परिच्छेद में शिष्यों का बिस्तृत परिचय है । शक के प्रधान शि 
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सुरेश्व॒राचाय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है । मण्डन और सुरेश्वर कीः 
एकता को लेकर आधुनिक विद्वानों ने बहुत इछ शोध किया है । हमने यह 
सप्रमाण दिखलाया है कि दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति ये । इसके तीसरे परिच्छेद 
में आचाय॑ द्वारा स्थापित मठों के विवरण के साथ वहां के विशिष्ट आचायाँ का 
भी आवश्यक परिचय छानवीन के साथ दिया गया है। मैंने मठाम्नाय के उस 
मूल अंश को भी अभ्यत्र परिशिष्ट के रूप में दे दिया है जिसमें शङ्कर ने इन 
मठो के सञ्चालन के नियम निर्धारित किये हें । ददानामी सम्प्रदाय की उत्पत्ति, 
विकास, उसके उद्देश्य तथा वर्तमान स्थिति का वणान भी इस परिच्छेद के अन्त 
में किया गया है । 

अन्तिम खण्ड--दर्शन खर'ड--श्राचायं के द्वारा प्रतिष्ठापित तथा उपवृंहित 
अद्वेत वेदान्त का ऐतिहासिक तथा दार्शनिक परिचय प्रस्तुत करता है । इसके 
पहले परिच्छेद में आर्य वेदान्त का विशिष्ट परिचय है। आाचाये के पहले भी 
जिन वेदान्ताचायों ने वेदान्त की भूयसी प्रतिष्ठा की थी और जिनके नाम भी 
हम भूलते जाते हैं, उनका विस्तृत ऊहापोह किया गया है । अनन्तर शङ्कुर के 
पदचादर्ती वेदान्ताचार्यो' का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । इस प्रकार इस 
परिच्छेद में प्राचीन वेदान्त गरर अद्वेतवेदान्त का ऐतिहासिक विवरण विशेष 
खोज के भ्रनन्तर प्रस्तुत किया गया है। इस खण्ड के दूसरे परिच्छेद में ग्रद्वेत- 
वेदान्त के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है, पाठकों के सौन्दर्यं के लिये स्थान-स्थान 
पर मूल ग्रन्थों के उद्धरण दिये गये हैं। वर्णन संक्षिप्त ही हे । केवल तत्वज्ञान 
आर आचारमीमांसा का ही वर्णन हैं। प्रमाणमीमांसा का वर्णेन स्थानाभाव 
के कारण छोड़ दिया गया है। अन्तिम परिच्छेद आचार्य के उदात्त-चरित्र का 
विशिष्ट समीक्षण है जिसमें उनकी बहुमुखी अलोकिक प्रतिभा तथा व्यापक 
ब्यक्तित्व की विशेषताएँ समभायी गयी है । इस प्रकार इस ग्रन्थ में शङ्कर के 
. समय, समकालीन व्यक्ति, जीवनचरित, ग्रन्थ, शिष्य, मठ तथा उनकी व्यवस्था, 
उनके विचार आदि समस्त आवश्यक विषयों का संक्षिप्त अथवा प्राणामिक वराँन 
किया गया है । 

इस ग्रन्थ को प्रामाणिक वनाने के लिए मैंने यथाशक्ति खूब परिश्रम किया 
है । शङ्कुर के जीवनचरित के ऊपर संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, मराठी 
भापाग्रों में लिखे गये उपलब्ध ग्रन्थों का यथाविधि तुलनात्मक अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया है । “नामूलं लिख्यते किञ्जित्‌ नानपेक्षितमुच्यते' 
इस मल्लिनाथी प्रतिज्ञा के निबाहने का मैंने भरसक प्रयत्न किया हे । जो कुछ 
लिखा गया है, वह प्रमाण पुरःसर लिखा गया है। बहुत से प्रमाण यथास्थान 
दे दिये गये हें। जहाँ नहीं दिये गये हें, वहाँ भी प्रमाण विद्यमान हे । इसकी 
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भाषा भी ऐसी रक्खी गयी है जिसे सवंसाधारण समझ सके। दाशंनिक विवेचन 
-में भी भाषा-सम्बन्धी दुरूहता भरसक नहीं भाने पायी है । इस प्रकार ग्रन्थ को 
सरल, सुबोध तथा उपयोगी बनाने के लिये मैंने यंथासाध्य यत्न किया है । अन्त 
"मे उन सज्जनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके सत्परामश तथा सहायता से 
यह कार्य सुचारु खूप से सम्पन्न हुआ है। सर्वप्रथम में पूज्यपाद महामहोपाध्याय 
पण्डित गोपीनाथ कविराज जी को धन्यवाद देना भ्रपना कत्तंव्य समझता हूँ जिन्होंने 
इस ग्रन्थ में आवश्यक परामश देकर हमें अनुगृहीत किया है । ग्रन्थ को लिपिवद्ध 
करने तथा शीघ्र तैयार करने में तीन व्यक्तियों ने मेरी पर्याप्त सहायता की है--एक 
तो हैं मेरे भ्रनुज पं० कृष्णदेव उपाध्याय एम० ए०, साहित्यशास्री, साहित्यरत्न; दुसरे 
हैं मेरे सुयोग्य छात्र बंशदेव मिश्र एम० ए० तथा तीसरे हैं मेरे चिरञ्जीवी पुत्र 
गौरीशङ्कर उपाध्याय एम० ए० । इन तीनों सज्जनों ने यदि मेरे लिए लेखक 
बनना स्वीकार नहीं किया होता तो यह कायं इतनी जल्दी सम्पन्न नहीं होता । 
इस लिये ये मेरे आशीर्वाद के भाजन हें । 
अन्त में, पाठकों को यह बता देना चाहता हूँ कि काशी में जिस स्थान पर 
निवास करते हुए आचायं शङ्कर ने अपने भ्रमर ग्रन्यो की तथा अपनी 
आध्यात्मिक साधना को फलवती बनाया, उस स्थान के पास ही शङ्कर के इस 
चरित की रचना की गयी है । जिनकी पावन नगरी में निवास कर इस ग्रन्थ का 
प्रणयन किया है, उन आशुतोष बाबा विश्वनाथ से मेरी करबद्ध प्राथंता है कि 
दड्भूराचायं का यह चरित-प्रत्थ पने उद्देशों में सफल हो और भारत के प्रत्येक 


घर में झ्राचायं का भ्रमृतमय उपदेश पहुँचाता रहे । 
आज लगभग पाँच वर्षो के भ्रनन्तर आचाय॑ श्रीशङ्कर को यह चारु-चरित 
प्रकाशित हो रहा है । दो वर्षों तक तो कागज की कमी के कारण यह यों ही 
पडा रहा श्रौर उतने ही दिनों तक यह प्रेस के गभे में सोता था। सोभाग्यवञ्ञ 
आज यह विद्वानों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है । छपाई की व्यवस्था के ` 
दूर पर होने के कारण इस शोभन यन्य में अनेक अ्रशोभन अणुदियो की सत्ता | 
बेतरह खटक रही दै। विज्ञ-पाठकों से प्राथना है कि वे इन्हें शुद्ध कर लेने र 2 
की कृपा कर्‌ । धी 
एक वात । इस ग्रत्य के सप्तम परिच्छेद में कुमारिल भट्ट के विषय में उपलब्ध _ 
सामग्री के आधार पर विशेष मीमांसा को गई है । उनकी जन्मभूमि का प्रन 
भी विवादास्पद ही है, परन्तु मुझे! तो यह निश्चित रूप से प्रतीत हो रहा है कि | 
वे बिहार-प्रान्त के ही निवासी थे) मिथिला की प्रसिद्धि उन्हें मिथिला-निव सी 
मण्डन मिश्र का बहनोई बतलाती है । झानन्दगिरि उन्हें उदक्‌ देश ( उत्तर श) 
से आकर जैनो तथा बोदो के परास्त करने की वात कहते है, जिनसे उनका 
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उत्तरभारतीय होना तो निःसन्देह सिद्ध होता है । उनकी शिक्षा मगध के प्रमुख 
विद्यापीठ नालन्दा में होती है । उनके पास धान के विशाल खेत होने का उल्लेख 
तिब्बती अनुश्रुतियों में स्पष्ट किया गया है । इत सब प्रमाणों का सामूहिक 
निष्कर्ष यही है कि वे मगध के ही निवासी थे जहाँ आज भी धान की विद्येष 
खेती होती है । दरभंगा जिले का “मटपुरा' गाँव आज भी मिथिला में कुमारिलभट्ट 
की जन्मभूमि के नाते प्रसिद्ध है । आज भी लोकप्रसिद्धि यही बतलाती हें । 

ग्रन्थ के भ्रन्त में दो नवीन अनुक्रमणी जोड़ दी गई हैं। पहिली में अद्वेत- 
वेदान्त के ग्रन्यकारो का और दूसरी में अद्वेत वेदान्त के ग्रन्थों का निर्देश एकत्र 
कर दिया गया है । यह सूची पूर्ण होने का दावा नहीं करती, परन्तु विख्यात 
आचायँ तथा उनकी रचनाओं की सूचिका होने का गौरव उससे छीना भीः 
नहीं जा सकता । 
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प्रथम परिच्छेद 
विषय-प्रवेश 
गोमितिदिविषत्प्रवराः शीष कुवन्ति शासनं यस्य । | 
श्रोकारपद्मभूज्धु तमहं प्रासामि शङ्कराचार्यम्‌ ॥ । 
श्री परमहंस परिव्राजकाचायं दद्धुराचायें भारतवर्ष की एक दिव्य-विभूति । 
हें । उनकी प्रभा झाज भी दिग्दिगन्त को ग्रालोकित कर रही है । उनका झाविर्भाव १ 
हुए एक सहस्न वर्ष से ग्रधिक हुम्मा, फिर भी उनकी कीति-कौमुदी उसी प्र्ुएण . | 
रूप में आज भी भारत के नभोमंडल को उद्मासित कर रही है।वेदिकघम॑ 


के इतिहास में शंकर का आविर्भाव एक नवीन युग के अवतारका सूचक है। 2 
जिस समय यह पवित्र भारतवषं अ्रवेदिकता के पंक में घंसा जा रहा था, जब प 
झनाचार ओर कदाचार के काले-काले राक्षस इसे चारों ओर से घेरे हुए ये, जन 
एक छोर से दूसरे छोर तक यह सारा देश प्लालस्य भ्रोर अकमंणयता के चंगुल 
में फंसा हुआ था, तब झाये शंकर का मंगलमय उदय इस देश में हुआ। 
धार्मिकता की जो ज्योति दम्भ की भ्राँधी के सामने बुझने के किनारे आकर अंतिम | 
घड़ियाँ गिन रही थी, उस ज्योति को इन्होंने बुझने से बचाया, जिससे देश भर क 
में घमं की स्निग्ध भाभा फेल गयी । वेदिक धमं का दांखनाद ऊंचे स्वर से 
सवंत्र होने लगा । उपनिषदों की दिव्यवाणी देश भर में गूंजने लगी गीता का 
ज्ञान अपने विशुद्ध रूप में जनता के सामने झाया, लोगों को ज्ञान की गरिमा का 
परिचय मिला, धार्मिक आलस्य का युग बीता, धार्मिक उत्साह से देश का वायु: | 
मंडल व्याप्त हो गया, घमं के इतिहास में नवीन युग का आरम्भ हुप्रा । यह _ 4३ 
युगान्वर उपस्थित करने वाले धमे-प्रतिष्ठापक श्री आचाय शंकर किस भारतीय के... 
श्री शंकराचाय का प्रामाणिक जीवनचरित लिखना हमारा उद्देश्य हे । 1 रन्तु 
इस चरित के लिखने में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ मागे रोके खड़ी हैं । सबसे बड़ी 
कठिनाई समसामयिक ग्रन्थ का अभाव है । झाचाये व ३ विषय में 
जात शिकते से न तो कोई प्रामाणिक शिलालेख ही प्राप्त हुआ ण 
पत्र ही, न कोई सच्चा चरितग्रन्य ही ॥ जिसमें शंकर 
देखा वर्शांन किया गया हो, जिससे किं उनके रहन-सहन 
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3 विषय-प्रवेश 


कतिपय ग्रन्थ प्रवष्य उपलब्ध हैं जिनमें भ्राचायँ का जीवनवृत्त गद्य में वा पद्य में 
निबद्ध किया गया है, परन्तु ये सब शङ्कर के झाविर्भाव के बहुत पीछे लिखे गये थे । 
कहा जाता है कि उनके साक्षात्‌ शिष्य पद्यपादाचार्य ने प्रपते गुरु के दिग्विजय 
का वृत्तान्त लिपिवद्ध किया था । यदि यह ग्रन्थ कहीं उपलब्ध होता तो यह हमारे 


बड़े काम का होता । पद्मपाद ग्राचायं के केवल प्रथम शिष्य ही न थे, प्रत्युत उनके 


दिग्विजयों में सदा उनके सहचर भी थे । आदि से लेकर अन्त तक वे आचार्य के 
साथ में ही थे, वे उनके नितान्त अन्तरङ्ग थे । वे उनके उद्देश तथा प्रचार-कायं से 


' भली-भाँति परिचित थे । ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया चरित अवष्य ही 


प्रामाणिक तथा उपादेय होता परन्तु हम उस कराल काल को क्या कहें जिसने इस 
मूल्यवान्‌ ग्रन्थ को कवलित कर आचाये के चरित को अन्धकारमय बनाने में विशेष 
योग दिया । अपरोक्ष सामग्री का अभाव चरित लिखने में बडा भारी बाधक होता 
है । इस बाधा को दूर करने के साधन-ग्रन्थ वश्य विद्यमान हैं जिन्हें हम शङ्कर- 
दिग्विजय के नाम से ग्रभिहित करते हैं, परतु इनमें से कोई भी ग्रन्थ झाचायं 
का समसामयिक नहीं है । ये अनेक शताब्दियों के अनन्तर निबद्ध हुए थे । इनके 
स्वरूप की समीक्षा हम ग्रागे चल कर करेंगे । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि आजकल भ्राचाय के विषय में हमारी जो कुछ भी जानकारी है, वह इन्हीं ग्रन्थों 
पर अवलम्वित है । 
आचार्य शङ्कुर ने अपने घर्मोद्धारक कायं को अक्षुएएण बनाये रखने के लिए 
भारतवर्ष के चारों सुप्रसिद्ध घामों में अपने चार प्रधान पीठो की स्थापना की है। 
दक्षिण में मैसूर रियासत में श्ंगेरीमठ है जिसे ग्राचायं के द्वारा 
मठास्ताय स्थापित पीठों में प्रथम. पीठ होने का गौरव प्राप्त हे । प्रच्य 
धामो में स्थापित मठो के नाम' ये हैं--गोवर्धभनमठ (जगन्नाथ- 
पुरी), शारदामठ (द्वारिका), ज्योतिमंठ (बदरिकाश्रम, जो भ्राजकल 'जोशीमठ' 
नाम से प्रसिद्ध है) । मठों की स्थापना कर शरद्भूराचायं ने अपने पटु- 
शिष्यो को इनका अ्रध्यक्ष बना दिया । ज्योतिमंठ की आचाय॑-परम्परा तो 
बीच में उच्छिन्न हो गयी थी पर अन्य तीनों मठों के अध्यक्षों की परम्परा 
आज भी अक्षुएण रूप से विद्यमान हैं । काञ्ची का कामकोटिपीठ 
झपने को आचार के द्वारा प्रतिष्ठापित होने को घोषणा करता है । इन 
मठों में शङ्कराचायं का जीवन-चरित परम्परागत उपलब्ध होता है । 
जिसका अनुसरण विभिन्‍न दिखिजयों में किया गया है, परन्तु यह कुछ कम 
रचयं की बात नहीं है कि इन सब मठों में एक ही परम्परा अक्षुएण रूप 
से प्रचलित नहीं मिलती यदि मिलती, तो किसी प्रकार का सद्धुट ही नहीं 


होता । पार्थक्य यहाँ तक है कि झाचायं के माता-पिता, जन्मस्थान, तिरोधान _ 
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` झनादर की इष्टि से देखने लगेंगे जो यथाथं कोटि के भीतर ही हैं। दुसरा . 


श्री शद्धराचार्य के दर 


आदि महत्त्वपूणं विषयों में भी हम एकरूपता नहीं पाते । इसीलिए बाध्य 
होकर हमें कहना पड़ता है कि शङ्कर के विषय में भिन्न-मिन्त मठो में भित्न-मित्त 
परम्पराएँ प्रचलित थीं | . दिखिजयों में पार्थक्य का यही कारण है। भ्राजकल 
माधवाचार्य के नाम से उपलब्ध शङ्करदिखिजय श्वगेरीमठ की परम्परा का 
अनुसरण करता है, तो आनन्दगिरि-रचित दिग्विजय काञ्जी परम्परा का 
पक्षपाती प्रतीत होता है। कतिपय बातों में भिन्न होने पर भी ये दिखिजय 
किन्ही बातों में पर्याप्त समता रखते हैं, जिनका पता इन ग्रन्थों के तुलनात्मक 
अध्ययन से भलीभाँति लग सकता है। इस ग्रन्थ में मैंने उपलब्ध शद्धुर-दिग्विज़यों 
का तुलनात्मक भ्रष्ययन कर आचार्य-चरित के लिखने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है । 
इस विषय में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न की ओर हम पाठकों का ध्यान इष्ट | 
करना चाहते हैं । इन दाद्धूर-दिग्विजयों में ऐसी भ्रनेक घटनाएं वर्णित हें जो 
साधारणतया अलौकिक तथा अद्भुत कही जा सकती हें । 
ग्रदूसुत घटनाएँ उदाहरणा के लिए एक-दो घटनाग्रों का उल्लेख करना पर्याप्त 
होगा । शङ्कुर ने अपनी वृद्धा माता के लिए घूर्णी नदी के 
जलप्रवाह को बदल दिया, जिससे वह नदी उनके गाँव के पास ही आकर बहने 
लगी । कामशाञ्ज के रहस्यों को जानने के लिए शङ्कुर ने राजा अमर के शव में 
प्रवेश किया । प्रश्‍न यह है कि ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में लेखक को केसी धारणा | 
होनी चाहिए? इसके उत्तर में दो पक्ष दो न्यारी-न्यारी बातें कहते हे1एक | 
पक्ष उन ऐतिहासिक भ्रालोचको का है जो ऐसी प्रसम्भाव्य घटनाओं को निकाल 
कर बाहर कर देने का पक्षपाती है । उनका कहना है कि आचाय का जो चरित- 
कीर्तन इन घटनाओं से विरहिव होगा वही वास्तव मानवोचित जीवनवृत्त होगा । म 
इन अविश्वसनीय घटनाओं के समावेश का यह विषम परिणाम होगा कि पूरे 
जीवन-चरित पर ही पाठकों की अनास्था हो जायगी--उस भाग को भी वे 
लय 













पक्ष उन भ्रालोचकों का है जो ग्रन्थों में म्रायी हुई सव प्रकार की घटनाओं के | 
समावेश के पक्षपाती हैं। यह प्रस्न बडा व्यापक है । यह केवल आचार्य. दां शा 
शङ्कर के जीवन-चरित से हो सम्बद्ध नहीं है प्रत्युत धार्मिक संसार की महनीय _ 4 
विभूतियो के जीवन-चरित के विषय में यही प्र्त सदा जागहक रहत [है 1004 
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कतिपय पाश्‍चात्य चरित-लेखक इन अद्भुत घटनाओं को एकदम ए कर को गाल 
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६ विषय-प्रवेश 


दिखलाने का पक्षपाती है । वे ऐसी घटनाझओं का भी वणन किया करते हैं जो कभी 
सम्पन्न नहीं हुई, जिन्हें उनके चरित-नायक ने कभी नहीं किया | 
झअन्ध-भद्धा समय के प्रवाह के साथ-साथ अनेक अद्भुत घटनाएँ धार्मिक 
नेता के जीवन से संदिलष्ट होती चलो आती हैं जिन्हें 
झन्धविव्वासी भक्तों की अतिशय भक्तिभावना कल्पित कर लेती है। ऐसी 
घटनाओं को निकाल बाहर करना प्रत्येक जीवन-चरित लेखक का पवित्र कर्तव्य 
है । परन्तु इन्हें यह कह कर हटा देना न्यायसंगत नहीं है कि ऐसी घटनाएँ कभी 
भौतिक जगत्‌ में घटित नहीं हो सकतीं । शङ्कुराचायं के परकाय-प्रवेश की घटना 
को उनकी जीवनी से इस कारण निकाल देना कथमपि उचित नहीं है कि ऐसी 
घटना श्रप्राकृतिक है, ग्रस्वाभाविक है, लोक में घटित होने वाली घटनाग्रों 
से नितान्त विलक्षण तथा विभिन्न है। ईसा मसीह के जीवन-चरित के लेखकों 
के सामने भी यही विषय-समस्या थी--बायबिल में उनके विषय में जो अद्भुत 
बातें वणित हें, उन्हें ग्रहण करना या नहीं । हम उन लोगों की बात नहीं कहते 
जो ईसा के ऐतिहासिक व्यक्ति होने में ही सन्देह करते हैं। हम उन चरित-लेखकों 
की बात कहते हैं जो उनकी ऐतिहासिकता में विश्वास करते हैं और इतिहास की 
कसोटी पर उनके जीवन की घटनाओं को कसते है । उन लोगों ने इन अलौकिक 
घटनाग्रों का वर्णन करना ऐतिहासिक चरित की सीमा के भीतर माना है । 
सूल कथा यह हे कि भ्रदूभुत घटना और ग्रप्राकृतिक घटना एक ही वस्तु 
नहीं है। प्रकृति-विरुद्ध घटनाओं में हम विश्वास नहीं कर सकते । जो घटना 
प्रकृति के नियमों का तिरस्कार करती है वह हमारे विश्‍वास का भाजन नहीं बन 
सकती, परन्तु जिसे हम अद्भुत घटना कहने के भ्रभ्यासी हैं, वह अप्राक्कतिक घटना 
नहीं होती । दिन-प्रतिदिन होने वाली साधारण घटना से जहाँ कहीं थोड़ी भी 
भिन्नता दीख पड़ी, वहाँ हम “प्राकृतिक” कह कर चिल्ला उठते हैं, परन्तु बात 
कुछ दूसरी है । विज्ञान के सन्तत उद्योग और अनुशीलन से प्रकृति के जो नियम 
उद्घाटित हुए हैं या हो रहे है, वे तो साधारण अंशमात्र है । प्रकृति का साम्राज्य 
विशाल है । उसके नियमों की भी इयत्ता नहीं है । जिसे हम आज अप्राकृतिक कह 
कर तिरस्कार करते हैं, उसे ही कल विज्ञान प्रकृति के नियमों का वशीभूत 
बतलाता हे । आज की अलौकिक घटना कल ही लोकानुगत बन 
भ्रदूसुत घटना को जाती है । जिसका स्वप्न में भी ख्याल नहीं करते हमें वही 
समीक्षा घटना नये अनुशीलन, ग्रध्ययन, खोज तथा नेत्रो की सहायता से 
| भाज साधारण अम्यस्त बन जाती है । ऐसी विषम दद्ाम्रों 
में आधुनिक विज्ञान के द्वारा अभी तक अमान्य घटनाओं को अ्रप्राृतिक कह कर 
हम उनका अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि इस नानारूपात्मक जगत्‌ के जिन नियमों 
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को अभिव्यक्ति मी तक हो पाई है वह तो समुद्र में एक वृंद के समान है । 
उदाहरण के लिये हम मनुष्य के सद्य: पत्थर बन जाने को भप्राकृतिक कहते 
हैं। ग्रहिल्या के पत्थर होने में हमारा इसी कारण विश्वास नहीं है । परन्तु हम 
लन्दन को प्रधान सड़क पर कुछ वर्ष पुवे होने वाली उस घटना को भूल नहीं 
सकते, जिसमें अपने घर से कोट पेन्ट पहन कर आफिस में जाने वाला भला- 
चंगा अंग्रेज सड़क पर गिरा और गिरते ही प्रस्तरमय हो गया !! हम 
साधारणतः नींद लेने को जीवन के लिये आवश्यक समभते हैं, परन्तु ऐसे 
व्यक्ति विद्यमान हें, जिन्हें न तो किसी ने भोजन करते देखा और न किसी ने सदा 
पास रहने पर भी पलक गिराते देखा । प्रकृति के विशाल नियमों के ज्ञान के 
कारण ही हम उन्हें प्रदूधुत, विचित्र ओर विश्वास के भ्रयोग्य समभते हैं । 
में अपने सिद्धान्त को पुष्टि में एक अंग्रेज विद्वान्‌ के द्वारा प्रनुसूत भथ च 
विचित्र तथा साधारण रीति से भ्रविदवसनीय घटनाम्रों का उल्लेख करना यहाँ 
झ्रावश्यक समभता हें । इन सज्जन का नाम बी० डी० अवरने है जो कलकत्ता के 
विक्टोरिया मेमोरियल के अध्यक्ष हें। तिब्बत जाकर इन्होंने इन घटनाम्रों का 
स्वयं अनुभव किया । इनका वणन इन्होंने पटना की एक विद्वतूसमा के सामने 
किया था, जिसके म्रध्यक्ष स्वयं स्थानीय गवनेर) थे । पाश्‍चात्य विज्ञान इन 
घटनाझों से ग्रपरिचित है, उसे इसका अनुसन्धान करना झावश्यक है । उनके 
अनुभव की कुछ बातें ये हैं : -- Sr 
( १ ) बड़े-बड़े भारी पत्थरों को, जिनका बिना यंत्र की सहायता से उठाना 
मुश्किल है, तिब्बत के लोग सहज में उठा लेते हैं। एक बीस सेर का पत्थर पड़ा _ 
हुआ था, एक लामा ने भ्रपने कटोरी से कुछ गाढ़ा तेल उस पर ताम्बेकी वार २. 
की बनी हुई एक कूची से छिड़का । पाँच मिनट बाद जब अंग्रेजी _ व 
तिब्बत के कछ सज्जन ने उठाया तब उसका वजन एक सेर के लगभग रह 
चमत्कार गया | उन्हें भ्रादचय चकित देख कर लामा ने कहा कि दो 
घन्टे के बाद फिर उस पत्थर का वजन उतना ही हो जायगां हा EE 
कारण पूछने पर उसने बवलाया कि कुछ काल के लिए इसमें पृथ्वी को सुला दिया र 
गया था, अर्थात्‌ पृथ्वी के गुरुत्वाकषेण को निएचेष्ट बना दिया गयाथा। जिस | 
प्रकार गुरुत्वाकर्षण विज्ञान-पिद्ध है उसी प्रकार उसका कुछ काल के लिए नियंत्र ए 
भी सत्य है । वह भी किसी मंत्रशक्ति के बल पर नहीं क्या गया था।यहती 
कुछ द्रव्यों का रासायनिक प्रभावमात्र था । परन्तु हम साधारणतया इराक - 
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ड विषयःप्रवेश 


के सिद्धान्त को इतना अकाव्य मानते हें कि इसके विरुद्ध होने वाली प्रत्येक घटना 
को श्रप्राकृतिक कहने से कभी संकोच नहीं करते । : 

( २ ) एक विचित्र लतानिर्मित सेतु की रचना वहाँ देखी गई । किसी 
वृक्ष की जड़ का गेंद के बराबर एक गोल कुछ रासायनिक पदार्थों में २४ घंटे 
तक भिगो दिया गया था । फिर वह गोला एक नाले के किनारे, जिसका पाट 
लगभग ३० फीट का था, गाइ दिया गया । दो दिनों के भीतर ही उसमें से भ्रंकुर 
फूट निकले--लम्बी-लम्बी लताएँ बढ़ने लगीं जो पहले रक्खी हुईं रस्सियों के सहारे 
इस पार से उस पार तक फैल गईं, झौर खूब मोटी हो गई । एक सप्ताह के 
भीतर ४ फीट चौड़ा भूले का एक मजबूत पुल तैयार हो गया । यह भी मालूम 
हुआ कि थोड़े दिनों में ये लतायें रस्सियों को खाकर केवल अपने ही सहारे 
स्थित रहती हैं, आर तब तक नष्ट नहीं होतीं जब तक उनकी मूल सुरक्षित 
रहती है । यदि पुल को शीघ्र नष्ट करना हो, तो एक तार को एकोनाइट में 
भिगो कर जड़ में कोंच देने के २० मिनिट में ही सारी लताएँ सूख कर गिर 
पड़ेंगी । यह लता तिब्बत में 'साबा' कहलाती है । 

वाल्मीकि रामायण में जिन लता-सेतुओं का वर्णन है, वे भी इसी प्रकार के 
होगे । रामायण में लिखा है कि सीता की खोज में गये हुये बन्दरो ने लता के बने 
सेतुओं से नदियों को पार किया | श्रव तक इस पर विश्वास जमाना कठिन था । 
पर तिब्बत के इस वणुन से रामायण के वर्णन की विशद व्याख्या हो जाती है । 

( ३ ) एक स्थान पर गन्धक के चढ्मों का वर्णन है। वहां बड़ी गहराई 
में एक फील थी, जहाँ लम्बी-लस्बी अँधेरी ग्रुफाओं से होकर जाना था । इन 
गुफाओं के बीच १०० फुट के हाल थे, जिनकी छतें काफ़ी ऊंची थीं पर प्रकाश 
का कहीं नाम न था। गुफा में घुसते ही उनके साथी ने इंच की गोल 
एक घड़ियाल उठाई जिसके साथ लकड़ी की एक सुंगरी बँधी थी । घड़ियाल 
तांबे को थी रौर चमक रही थी । उसके चारों ओर चाँदी के तार की एक बड़ी 
सुन्दर झालर लगी हुई थी । घड़ियाल को मंगरी से मारते ही शब्द के साथ ही 
६ स्थानों पर हल्के हरे रंग की रोशनी हो गई । मिनिट भर तक वह धीमी रही 
पर एक स्थान से ५०० मोमबत्तियों के बराबर प्रकाश हो गया । दीवाल में 
खुंटियो के सहारे यह प्रकाश हो रहा था । प्रकाश के चीमा होने पर उस घड़ियाल 
पर फिर आवाज किया जाता था । अन्तत; जब वे भील के पास पहुँचे तब 
घड्याल पर दो बार श्रावाज़ की गई तथा शब्द के साथ ही पचास स्थानों पर 
प्रकाश जगमगा उठा। देखने से पता लगा कि यह प्रकाश चार इंच के एक 
चमकीले पत्थर के टुकड़े से हो रहा था जो ताँबे-सो किसी भुरी रङ्ग को धातु 
की आध इंच मोटी झोर एक फुट गोल थाली में जड़ा हुआ था । यह ताँबे के 
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धो शङ्कुराचायं | छै 


तार से लकड़ी के खम्भे पर टेंगा हुआ था । पता चला कि घडियाल का शब्द 

थाली में प्रवेश करता. है, जिससे वायु में स्पन्दन-शक्ति उत्पन्न होती है. और उससे 

चमकीले पत्थर में प्रकाश होता है । प्र 
शब्द से प्रकाश होने की बात इतनी विलक्षण है कि सहसा कोई इस पर 

विश्वास नहीं कर सकता । लेकिन घटना है बिलकुल सत्य । विज्ञान के उपासक 

एक पाश्चात्य विज्ञान के द्वारा अनुभूत होने से हम उसकी सचाई में सन्देह नहीं 

कर सकते । ये घटनायें वर्तमान विज्ञान के द्वारा भले न सिद्ध हों, किन्तु इन्हें 


भ्रप्राकृतिक' कह कर हम टाल नहीं सकते । झ्ाचाय॑ं के जीवन की घटनाएँ इसी 
कोटि की हैं । 


शंकराचार्य एक महान्‌ पुरुष थे । वे साधारण प्राणियों की कक्षा से बहुत 


क्त २ नण 


ऊपर उठे हुये थे । ३२ साल के छोटे जीवन में उन्होंने ऐसे कायं कर दिखलाये 
जो उनसे चोगुनी उम्र वाला भो व्यक्ति सम्पन्न नहीं कर सकता | वे भ्रलौीक्कि 
शक्तियों से सम्पन्न अवश्य थे उनकी महापुरुषता की अभिव्यक्ति इन्हीं घटनाओं जै न 
में है । यदि इतिहास की भ्रान्त धारणा के ग्रनुसार इन्हें काट-घाँट कर साधारण र 

जायस्व प्रियस्व” की कोटि में ला दिया जाय तो क्या उनके... 
शंकर का महान्‌ साथ घोर अन्याय न होगा ? इतिहास की सच्ची भावना हमसे. 
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व्यक्तित्व यही चाहती है कि हम उन घटनाओं में विश्वास रक्‍खें तथा 
जीवन-वृत्त में ग्रवश्य उल्लेखित करें, जिनकी सचाई के विषय में प्राधार-प्रथों का ज्य 
प्रबल प्रमाण उपस्थित हो । महापुरुषों की महनीयता इसी विषय में हैँ । यदि वे i 
भी पृथक-जन जैसे उत्पन्न हों, किसी प्रकार अपना पेट पाले भ्रोर इस संसारसे 









nr + 


निविष्ट किया है, जिनके विषय में सब दिग्विजयों का प्रमाण एक-रूप से मि मिलता | 
ऐसा न करना ऐतिहासिक पद्धति का निराकरण होता । ऐतिहासिक दृष्टि से यही 2 
मार्ग अनुकरणीय है, समस्त विचारशील विद्वानों का इस विषय में ऐकमत्म है। | | 





द्वितीय परिच्छेद 
चरित-सामग्री 


किसी महापुरुष के प्रति जनता का आकर्षण साधारण-सी घटना है । किसी 
व्यक्ति की प्रसिद्धि होते ही जनसाधारण उसकी जीवन-घटनाओं से परिचय पाने 
का इच्छुक बन जाता हे । इस इच्छा की पुति समय-समय पर चरित-ग्रंथो के 
हारा होती रहती है । ऐसे चरित-ग्रंथो में सबसे उपादेय तथा प्रामाणिक वे ग्रंथ 
होते हैं, जिनकी रचना चरित-नायक के संगी-साथी श्रथवा शिष्पों के द्वारा की 
जाती है । समसामयिक ग्रंथ का मूल्य बहुत ही अधिक है । वे प्रामाणिक ही नहीं 
होते, प्रत्युत उनके वणंनों में सरलता तथा अ्रक्नत्रिमता का पुट बड़ा ही रोचक 
हुआ करता हे । 
दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि शद्भुराचाय॑ जैसे महान्‌ पुरुष के 
जोवन-चरित के विषय में समसामयिक ग्रंथों का एकदम अभाव है। आचाये 
के जीवन-चरित निवद्ध करने की ओर विद्वानों की दृष्टि बहुत 
पद्मपाद का ग्रन्थ पहले ही आक्कष्ट हुई । सुनते हैं कि पद्मपाद--शंकर के साक्षात्‌ 
पट्टशिष्य--ने आचार्य के दिग्विजय का वर्णन बड़े विस्तार के 
साथ अपने 'विजयडिर्डिम' नामक ग्रन्थ में किया था परन्तु देवदुविपाक से वह 
ग्रन्थ सदा के लिये नष्ट हो गया । आजकल आचाय के अनेक चरित-ग्रत्थ उपलब्ध 
होते हैं, जिन्हें शंकरदिग्विजय” के नाम से पुकारते हैं।इस नामकरण का 
रहस्य यही है कि इनमें शङ्कर के दिग्विजय करने का विशेष वर्णान रहता है । 
इसी विशिष्टता के कारण इनका यह नामकरण हुआ था, परन्तु कोई “दिग्विजय? 
समसामयिक नहीं है। सब ग्रंथ झवान्तर शताब्दियों क्री रचनाय हैं जिनमें 
शङ्कुराचायं के विषय में सुनी-सुनाई बातों का उल्लेख बहुत अधिक है । 
झाचायं की जीवनी के विषय में कुछ बातें तथा घटनाएँ प्राचीन काल से 
परम्परागत चली आती हैं, जिनका वणन प्रायः इन सभी ग्रंथों 
शङ्कर दिग्विजय में है । भिन्न-भिन्न पीठों की भ्रपनी महत्ता प्रदर्शित करने की 
का स्वरूप लालसा भी अनेक दिग्विजयों की रचना के लिए उत्तरदायी 
हे । शंगेरी मठ तथा कामकोटि मठ का संघर्ष नया नहीं 
प्रतीत होता । किन्ही ग्रंथों में श्रंगेरी की प्रधानता स्वीकृत है, तो किन्ही में 
कामकोटि की । माधवङ्गत 'हंकर-दिग्विजय” तथा लक्ष्मणाचायं विरचित 'गुरुवंदा- 
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भी शङ्ुराचायं ११ 


काव्य' में 'ुंगेरी मठानुसारिणी परम्परा का पालन है, तो प्रनन्तानन्द गिरिः 
रचित शङ्करविजय’ में कामकोटि मठ की परम्परा का सम्यक अनुसरण है । 
ऐसी परिस्थिति में चरित-लेखक झपने झाप को बड़े संकट में पाता है। वह दोनों 
का समन्वय कर ही चरित लिखने में समर्थ हो सकता है । इसी नियम का पालन 
प्रस्तुत लेखक ने भी किया है । शङ्कुराचायं के जीवन-वृत्त के परिचायक जितने 
ग्रन्थ उपलब्ध हो सके हैं, उनका तुलनात्मक म्रध्ययन कर ही यह ग्रंथ प्रस्तुत किया 
गया है । पूर्वोक्त दो परम्पराश्रों में माघव के दिग्विजय में निदिष्ट परम्परा-विद्येष 
प्रसिद्ध, विद्वज्जनमान्य तथा व्यापक है । ग्रतः उसी का भ्रनुकरण मूल-ग्रंथ में 
है । पाद-टिप्पणियों में दुसरी परम्पराम्रों की विशिष्ट वाते स्थानःस्थान परं दे 
दी गई हैं । 


डाक्टर श्रोफ़ेव्ट की बृहत्‌ हस्तलिखित ग्रंथसूची (केतेलोगोरस कैते-लोगारुम्‌) 
दाद्भरविजयों तथा अन्य सूची देखने से 'शंकरविजय? या 'शङ्करदिग्विजय' 
को सुची के नाम से निर्दिष्ट ग्रंथ निम्नलिखित हें :— 


ग्रंथ लेखक 
(१) शङ्कर दिग्विजय माघवाचायं 
(२) शङ्करविजय झानन्दगिरि 
(३) ४ wi यति 
(9) 5) व्यासगि 
(५) शङ्कर विजयसार सदानन्द व्यास 
(६) चायं चरित गोविन्दानन्द॒ यति 
(७) शङ्कुराम्युदय राजचुडामणिदीक्षित 
(८) शंकरविजयविलासकाव्य शङ्कुरदेशिकेन्द् 
(७) शङ्करविजयकथा 
(१०) शङ्कुराचायंचरित 
(११) शङ्कराचार्यावतारकथा भ्ातन्दतीथं 
(१२) शङ्कुरविलास चम्पू 
(१३) शङ्करास्युदयकाव्य 
(१४) शद्भु रदिग्विजयसार 
(१५) प्राचीन शङ्करविजय 
(१६) बृहत्‌ शङ्करविजय 
(१७) शक्कुराचार्योत्पत्ति 


(१८) गुरुवंशकाव्य 
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(१८) शङ्कराचायंचरित गोविन्दनाथ्‌^ 
(२०; शङ्करविलास विद्यारण्य ` 

(२१) भ्राचायंदिग्विजय वल्लीसहाय कवि 
(२२) शङ्कुरानन्द चम्पू गुरु स्वयंभूनाथ४ 


उपयुक्त सूची के भनेक ग्रंथ ग्रभी तक हस्तलिखित रूप में ही उपलब्ध होते 
हें, कतिपय ग्रंथ छप कर प्रकाशित भी हुए हें । इन ग्रंथों के अनुशीलन करने पर 
भी इनके रचना-काल का ठीक-ठीक पता नहीं चलता, जिससे इनके पोर्वापय का 
निर्णय भलीभाँति किया जा सके । इसी से इदमित्थं रूप से इन दिग्विजयों के 
विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । हम जिस परिणाम पर पहुँचे हें उनका 
उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा । 
(१) आनन्दज्ञान (आनन्दगिरि)--बृहत्‌ शङ्करविजय-हमारी इष्टि 
में यही 'शङ्करविजय' सब विअयों में सबसे अ्रधिक्र प्राचीन है। इस ग्रंथ के 
अस्तित्व का पता हमें माधवकृत शङ्करदिस्विजय के टीकाकर्त्ता 
ग्ानन्द-ज्ञान धनपति सुरि के इस कथन से लगता है--एतत्‌ कथाजालं 
शङ्करविजय बृहच्छंकरविजय” एव श्रीमदानन्द ज्ञानाख्यानन्दगिरिणा रचिते 
द्रष्टव्यमिति दिक । अर्थात्‌ ये कथासमूह भ्रानंदज्ञान ग्रानन्द- 
गिरि रत्रित “बृहत्‌ शङ्करविजय’ में उपलब्ध होते हैं । धनपति सूरि ने अपनी टीका 
सें लगभग १३५० इलोकों को दिग्विजय के वणन के समय किसी ग्रंथ से उद्धत 
किया है जिसका नाम उन्होंने कहीं भी निर्दिष्ट नहीं किया । इसमें १५ सगं २ इलोक 
को व्याख्या में ५८१ इलोक, चौथे इलोक की व्याख्या में ४०२ इलोक तथा २८वें 
इलोक की व्याख्या में ३५१ शलोक उद्धृत किये गये हे । हमारा इढ अनुमान है 
कि ये शलोक ग्रानन्दज्ञान के 'बृहत्‌-शंकरविजय” से ही हैं जिसका उल्लेख १६वें 
संगं के १०२ शलोक की टीका में उन्होंने किया है । 'ग्रानन्दज्ञान' का ही प्रसिद्ध 
नाम श्रानन्दगिरि है, जिन्होंने शंकराचार्य के भाष्यो के ऊपर बड़ी ही सुबोघ तथा 
लोकप्रिय टीकाये रची है । शारीरक भाष्य की टोका 'तात्पर्य-निणाय? इनकी ही 





१ कटलाग श्राफ़ संस्कृत मेन्युस्कृप्टस इन दि इण्डिया श्राफ़िस लायब्रेरी 
जिल्द २, भाग २, संख्या ५६६४ 
वही, सं० ६६५७ 
3 गवर्नेसेंट ग्रोरियंटल लायब्नेरी, मद्रास, सं २०८७२ 
४ तही, संख्या २०८७५ 
* माधव--शङ्कर दिग्विजय, १६।१०३ की टीका ( श्रानन्दाश्रम संस्कृत 
सीरीज, ए० ६०१ ) । 
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झनमोल कृति दै । इन्होंने शद्धुराचाय की गद्दी सुशोभित की थी । ये किसी मठ के 
अध्यक्ष थे । कामकोटि पीठ वाले इन्हें भ्रपने मठ का ग्रध्यक्ष बतलाते हैं, दारिका- 
पीठ वाले अपने मठ का । जो कुछ भी हो, इनका समय निर्चितप्राय है कि 
विक्रम की १२वीं शताब्दी में ये अवश्य विद्यमान थे | यह ग्रत्य आजकल कहीं 
भी उपलब्ध नहीं होता । कालक्रम के अनुसार यह ग्रन्य सबसे प्राचीन तथा 
प्रामाणिक प्रतीत होता है । 
( २ ) आनन्द गिरि--शंकर विजय - इस ग्रंथ को जीवानन्द विद्यासागर 
ने कलकंत्ते से १८८१ ई० में प्रकाशित किया, जिसमें ग्रंथकर्ता का नाम 
'ग्रानन्दगिरि? मान लिया गया है, परन्तु ग्रन्य की पुष्पिका में 
झानन्दगिरि सर्वत्र ग्रंथकार का नाम 'झनन्तानन्द गिरि’ दिया गया है । इसमें 
दाडुरविजय ७४ प्रकरण हें । ग्राचायं का कामकोटि पीठ से विशेष 
सम्बन्ध दिखलाया गया है। भ्रतः भ्रनेक विद्वानों की सम्मति 
है कि शृंगेरी पीठ की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखकर , कामकोटि के झनुयायी किसी 
संत्यासी ने इस ग्रंथ का निर्माण अपने पीठ के गौरव तथा महत्त्व को प्रदर्शित 
करने के लिए किया । अतः प्रसिद्ध आनन्दगिरि को इसका कर्ता मानना 
नितान्त अमपूर्ण है । यह ग्रन्थ प्राचायं के जीवनवृत्त के सांगोपांग वर्णन 
करने के लिए उतना उपादेय नहीं है जितना विभिन्न घाभिक सम्प्रदायों 
के सिद्धान्तों के विवरण प्रस्तुत करने में महत्त्वशाली है। इसके ग्रनुशीलन 
से भारतीय विभिन्न धाभिक विचारघाराग्रों के रहस्य और पारस्परिक पार्थक्य 
का परिचय मलीभाँति हो सकता है । ग्रानन्दज्ञान के बृहत्‌ शंकरविजय' 
का आशय लेकर यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया हे । धनपति सूरि के द्वारा उद्धृत 
इलोको से इस ग्रंथ के वर्णन की तुलना से स्पष्ट है कि जो कुछ वहाँ संक्षिप्त रूप 
है, वही यहाँ बड़े विस्तार के साथ दिया गया है । भानन्दज्ञान ने प्रमाण के तौर 
पर जिन वैदिक मन्त्रों को उद्धृत-मात्र किया है, उनका विस्तृत व्याल्यान तथा 
विद्योष प्रपञ्चन इस ग्रन्य में उपलब्ध है । ग्रन्थकार का भौगोलिक ज्ञान बहुतही | 
साधारण है, अन्यथा केदारनाथ के द्शनानन्तर बदरीनारायण जाने के लिए कुरुक्षेत्र 
के मागे का उल्लेख नहीं होता। ग्रन्य के अन्तिम प्रकरण में अनन्तानन्दगिरिने | 
भ्राचायं शंकर के द्वारा वैष्णवमत तथा कापालिकमत, सौरमत तथा गाणुपत्यमत 
के स्थापन की बात लिखी है!!! ह ME 
(३) चिद्विलास यति-—शङ्करविजय-विलास-यह ही ग्रन्य गुरुशिष्य कें 
संवादरूप में लिखा गया है। गुरुका नाम है--चिदविलास यति भोर शि या का 
विज्ञानकन्द । शिष्य ने गुरु से शंकराचाये के जीवनवृत्त के विषय में जिज्ञासा ल 


(जा कष्ट ९ # 


को । उसी की निवृत्ति के लिए इस ग्रन्य का प्रणयन हुमा । भ्रनन्तानन्द गिर | ठ ६ 
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ने भ्रपने शंकरविजय में चिद्विलास तथा विज्ञानकन्द को आचाय॑ का साक्षात्‌ शिष्य 
बतलाया हे । इस ग्रन्थ तथा पुरं ग्रन्थ में अनेक बातो में 

चिदूविलासयति : साम्य है-- घटनाओं में तथा भौगोलिक स्थानों के नाम में भी । 
दॉकरविजय इस ग्रन्थ में ३२ अ्रध्याय हैं । इसके आरम्भ में नारद जी के 
बिलास सूमण्डल की दशा देखते-देखते केरल गमन का तथा धार्मिक 
दुरवस्था का विशेष वर्णन है। यह तैलङ्गाक्षरो में मद्रास से 

बहुत पहले ही प्रकाशित हुय्रा है । प्रव नागरी में काशी से प्रकाशित हो रहा है । 

(४) राजचुडामणि दीक्षित--शद्धूराभ्युदय--दीक्षित जी दक्षिण भारत 
के प्रसिद्ध कवियों में ग्रन्यतम थे । इनके पिता का नाम था रत्नखेट श्रीनिवास तथा 

माता का कामाक्षी । वह तञ्जोर के राजा 'रघुनाथ' के आश्रय 
शंकराभ्युदय में रहते थे, जिनकी प्रशंसा उन्होंने 'रघुनाथभूपविजयः काव्य 

में की है। ये दार्शनिक भी थे तथा साहित्यिक भी। 
जैमिनि सूत्रों की “तन्त्र शिखामरिण” नामक व्याख्या की रचना १६३६ ई० में हुई 
“सक्मिणी कल्याण” काव्य में रुक्मिणी के विवाह की कथा विस्तार के साथ लिखी 
गई हे । इन्हीं का लिखा हुआ 'शंकराम्युदय' नामक काव्य भी हे जिसके आदि के 
६ सगं प्रकाशित हुए हैं । 

(५) माधव-- शड्धूरदिग्विजय-- भाचाय॑ शंकर के विषय में यही ग्रन्थ 
सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। हमारा झाचायं-विषयक विशेष ज्ञान इस 
ग्रन्यरत्न के ऊपर अवलम्बित है । ग्रन्थकार दशंन के विशिष्ट विद्वान्‌ प्रतीत होते 

हैं, क्योंकि इस ग्रंथ पर उनकी विद्वत्ता की गहरी छाप पड़ी हुई 

माधव--- है। मंडन मिश्र तथा भट्टभास्कर के साथ शंकराचार्य के शास्त्राथं 

शंकरबिजय के जो प्रसङ्ग नवम तथा पञ्चदश सगे में क्रमशः वर्णित हें, 
वे माधव के दशंनज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण हें ।१ 

भ्न यह हे कि इसके रचयिता “माधव? कोन हैं? परम्परा से विद्यारण्य 
स्वामी जिनके गृहस्थाश्रम का प्रसिद्ध नाम माधवाचाय था, इसके कर्ता माने जाते 
हैं । परन्तु विशेष भ्रनुशीलन करने पर यह मत उचित नहीं प्रतीत होता । इस निर्णय 
पर पहुँचने के अनेक कारण हैं + 

(क) विद्यारण्य स्वामी श्रृंगेरीमठ के भ्रध्यक्ष थे, भ्रतः उनके ग्रन्थ में उसी 
मठ की परम्परा तथा मान्यता का उल्लेख होना न्यायसंगत प्रतीत होता है, परन्तु 


_ 





१ इस शङ्करविजय का टिप्पणी तथा ऐतिहासिक भूमिका के साथ लेखक 
ने अनुवाद किया है जिसका ;काइ,न शद नाथ ज्ञानमन्दिर ( हरिद्वार ) से हुआ 
है, सं? २००० । 
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बात ऐसी नहीं है । श्र गेरीमठ ने 'गुरुवंश-महाकाव्य' झपनी झोर से प्रकाशित 
किया है । इस काव्य में वशित शंकराचायं का वृत्त माघव-वर्णित चरित से मूलतः 
पृथक है । { 

(ख) शंकरदिग्विजय का रचयिता अपने भाप को 'नवकालिदास! कहता है= 

वागेषा नवकालिदासविदुषो दोषोज्िता दुष्कवि- 
त्रतिनिंष्करुणेः क्रियेत विकृता घेनुस्तुरुष्कैरिव । १।१० 

माघवाचायं के ग्रन्थ में इस उपाधि फा कहीं भी उल्लेख नहीं है । अतः 
स्पष्टतः यह काव्य 'नवकालिदास' उपाधिधारी किसी माघव भट्ट की रचना होगी। 

(ग) माधव ( विद्यारण्य ) के ग्रन्थों को सूची में इस ग्रन्थ का उल्लेख 
नहीं मिलता । 

(घ) इस ग्रन्थ के पचीस इलोक ( सगं १२।१-२४ एलोक ) राजचूड़ामरि 
दीक्षित के शंकराम्युदय ( सगे ४, इलोक २-६, ७।१४-२३ ) से ज्यों के त्यों उद्धृत 
किये गये हैं भ्रतः इसकी रचना १७ वीं शताब्दी के अनन्तर होनी चाहिए । 
माधव विद्यारण्य का समय १४ वीं शताब्दी है । 

(ङ) माघव विद्यारण्य की प्रसन्न णैली से इस काव्य को शैली भिन्न पडती 
है । पदमैत्री उतनी अच्छी नहीं है । जान पड़ता है, कोई काव्यकला का अनम्यासी 
व्यक्ति पद्य लिख रहा हो । 

(च) इस काव्य में अनेक इतिहास-विरुद्ध बातें दीख पड़ती हें जिनका 
उल्लेख विद्यारएय जैसा माननीय आचाय कभी नहीं करता । शेवसम्प्रदाय के 
झाचाय॑ भ्रभिनवग्र्ताचायं का शास्त्राथं शंकर के साथ दिखलाना इतिहास तथा 

कालगणना दोनों के बिरुद्ध है । प्रभिनव गुप्त" कारमीर के निवासी थे, कामरूप के 


नहीं । वे शंकर से तीन सो वर्ष बाद अवतीणां हुए थे । उसी प्रकार शंकर का | न 


शास्त्राथं बाण, दण्डी, मयूर, * खण्डनकार5 (खण्डनखण्डखाद्य के रचयिता 
कविवर श्रीहषं), भट्ट भास्कर*, उदयनाचायं (१० दतक) के साथ इस ग्रन्य में 


हि did 


१ तदनन्तरमेष कामरूपानधिगत्यामिनवोपशब्दगुसस्‌ । 


झजयत्‌ किल जञाक्तमाष्यकारं स च भग्नो मनसेदमालुलोचे ।--१५।१५८ - 
२ स्‌ कथाभिरवन्तीषु प्रसिद्धान्‌ विद्धान्‌ बारामगूरवरिडसुख्याना] | क. न 


दिथिलोङृतवुर्मतामिमानान निजभाष्यभवणोत्सुकांचकार | कै 
० दि० १५१४१ ` 

पदुुक्ति-निङृत-सर्वशञासत्र गुरुभढ्टोदयनाविकेरजय्यम्‌। ह 
स हि खरइनकारमूढदपं बहुधा व्युध वशंबदं चकार ॥ = झ०दि० १५ 
४ दृष्टहय ६० दि १५॥६०--१४० तक भट भास्कर र के साय! bs 











१६ चरित-सामग्री 


दिखलाया गया है । इनमें प्रथम तीन ग्रन्थकार शंकर से प्राचीन हैं तथा भ्रन्तिम 
तीन झाचायं शंकर से पश्चातृवर्ती हैं । इन छहों की समसामयिकता प्रदर्शित करना 
नितान्त अनुपयुक्त है । 
इन्हीं कारणों से बाध्य होकर हमें कहना पड़ता है कि माधव-विद्यारणय इसके 
कर्ता नहीं हैं। नवकालिदास? की उपाधि वाले, 'भारतचम्प? के रचयिता माघव 
भट्ट के नाम से प्रख्यात हैं । वे ही इस दिग्विजय के भी रचयिता हैं। ये दक्षिण के 
निवासी थे और राजचूडामणि दीक्षित ( १६ शतक ) से भी अर्वाचीन हें । 
'भारतचम्पु' तथा इस विजय की काव्यशैली में नितान्त साम्य है । | 
इस काव्य के ऊपर दो टीकां उपलब्ध होती हैं-- 
(क) वेदान्त डिण्डिम- इसकी रचना काशी में सारस्वत पण्डित रामकुमार 
के पुत्र धनपति सूरि ने १८५५ विक्रमी में की । (ख) 
टोका्ये श्रद्द तराज्यलक्ष्मी--इसके लेखक, भनेक ग्रन्यों के निर्माता 
अच्युतराय मोडक । 
(६) सदानन्द व्यास-शङ्करदिग्विजयसार-सदानन्द पंजाब के रावलपिडी 
के पास रहनेवाले थे । बालकपन में ही अशेष विद्याश्रों में प्रौढ़ता प्राप्त कर वे 
पौराणिक वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे । वे नानकपन्थी 
सदानन्द-- साधु बावा रामदयाल जी के साथ काशी आये और रामघाट के 
शङ्कुरदिग्विजय . पास 'बालूजीका फश नामक मुहल्ले में पुराणों की कथा कहा 
सार करते थे । किसी धनाढ्य व्यक्ति ने साधुजी को बड़ी सम्पत्ति दी । 
साधुजी थे विरक्त । उन्होंने उसमें से एक कोड़ी भी नहीं छुई 
ग्रौर सम्पूर्ण धन व्यासजी को ही दे डाला। इसी रुपये से व्यासजी ने एक शिव- 
मन्दिर मरिकरिणका घाट पर बनवाया जो आज भी इनकी विभल-कीति की 
कहानी सुनाता हुआ खड़ा है । परिडत रामकुमारजी नामक सारस्वत ब्राह्मण के 
पुत्र धनपति सूरि को इन्होंने विद्या ही का दान नहीं दिया, प्रत्युत अपनी गुणवती 
कन्या का भी विवाह उन्हीं के साथ कर दिया । ये धनपति सूरि वे हो हें जिन्होंने 
माधवकृत शङ्करदिखिजय को 'डिण्डिम' नामक टीका का प्रणयन किया है । सदानन्द 
व्यास ने ग्रन्थों के निर्माण-काल का भी उल्लेख किया है । शङ्करदिग्विजयसार 
का प्रणयन" १८५३६ विक्रमी (= १७८० ई०) में तथा 'गीताभाव प्रकाश? 
१ पहली व्याख्या का समग्र भाग तथा दूसरे का सारांश मूलग्रन्य के साथ 
आनन्दाश्म ग्रन्थावलि सें प्रकाशित हुझ्रा हे । 
* रसगुरावसुचन्द्रे विक्रमादित्यराज्यात्‌ समफलवति वर्ष चाश्विने भासि शुद्धे । 
श्रवणायुतदशम्यां भमवारेशललरने प्रथत इति निबन्ध; सिद्ध ईशप्रसादात्‌ ॥ 


श्री शद्धूराचाये है १७ 


का निर्माण १८३७ विक्रमी (= १७८१ ई०) में किया गया। मणिकणिकाः 
घाट पर शिव मन्दिर का निर्माण १८५३ विक्रमी में इन्होंने किया । भतः लगभग 
डेढू-सो वर्ष हुए इसी काशीपुरी में इनका निवास था । 

इनके ग्रन्थों को संख्या अधिक है । इनके ग्रन्थों में कतिपय प्रकाशित हुए हैं 
आर कतिपय भ्रभी तक हस्तलिखित रूप में ही उपलब्ध हैं :--( १ ) भ्रद्वत 

सिद्धि-सिद्धान्त सार सटीक, ( २ ) गीताभावप्रकाश ( भगवद्‌- 

ग्रन्य गीता की पद्यमयी टीका ), ( ३ ) प्रत्यकतत्त्वचिन्तामणि सटीक 

(छन्दोबद्ध वेदान्त का सिद्धान्तप्र तिपादक ग्रन्य), ( ४ ) स्वरूपः 

निगांय, ( ५ ) महाभारत-तात्ययंप्रकादा, ( ६ ) रामायण-तात्तयंप्रकाश, ( ७ ) 

महाभारत-सारोद्धार सटीक ( ८ ) दशोपनिषत्सार, ( द ) दद्धुरदिग्विजयसार--- 

यह ग्रन्थ माधव के दिग्विजय ग्रन्थ का सारांश है । कहीं-कहीं तो माघव के इलोक 

ज्यों के त्यों रख लिए गये हैं। उदाहरणार्थ, पद्चपाद का आध्यात्मिक गायन 

( ८।२१-३१ ) माघव के ग्रन्थ से ही श्रक्षरशः गृहीत हुआ है । इसे पढ़ कर 
माधव के बृद्त्‌ ग्रंय का संक्षेप भली भाँति जाना जा सकता है । 

( ७ ) कामकोटि पीठ के सम्प्रदायानुसार ग्राचायं का चरित कई बातों में भिन्न 
हे । यह पीठ माधव के दिग्विजय में श्रद्धा नहीं रखता, प्रत्युत निम्नलिखित 
कामकोटिपीठ के ग्रन्थों को ही प्रामाणिक मानता है जिनका निर्माण इस पीठ के 
अध्यक्षा के अनुसार ग्रन्थ में समय-समय पर किया" :--- 

( क ) पुण्यश्लोक मझ्जरी-शङ्कर से ५9.वें पीठाध्यक्ष सववज्ञ सदाशिव- 
बोघ ( १५२३-१५२८ ई० ) के द्वारा रचित यह ग्रन्थ गौरवशाली माता जाता 
है । इसमें १०४ इलोक हैं, जिनमें पीठ के घ्राचायों का जीवनवृत्त संक्षेप में दिया 


गया है । 
( ख ) गुरुरत्नमाला--काज्ञी के ५५ वें अध्यक्ष परम शिबेन्द्र सरस्वती के 


शिष्य सदाशिव ब्रह्मेद्र की यह कृति है जिसमें वहाँ के पोठाधीशो का वृत्त ८६ 
झार्याप्रों में निबद्ध किया गया हे । 


(ग) परिशिष्ट तथा सुषमा--काञ्जी के ६१ वें भ्रध्यक्ष महादेवेन्द्र सरस्वती . 
के शिष्य, भ्रात्मबोध की ये दोनों रचनायें हैं। परिशिष्ट में केवल १३ इलोक 
हें जो मक्षरी की रचना के भनन्तर होने वाले पीठाघ्यक्षो ( ५४वे--६०वे ) का 


१ सुनिगुणवसुचन्द्रे विक्रमादित्यराज्याव्‌ शुभफलवति वर्ष माघमासे सिर्तेऽशे । दद 5 अ र्‌ 
पशुपतितियिसन्धो चन्द्रवारे सुलग्ने विवृत इति निबन्धः सिद्ध phe 2212 किला 





२ इन ग्रन्यों के लिए द्रष्रष्य एन्‌० के० वेडुटेशनकृत 
कामकोटि पीठ? 
फा०--२ 





| 


१८ चरित-क्षामग्नी 


वणान करते हैं। 'सुषमा? गुदरतनमाला की टीका है जिसका निर्माण १६४२ 
शके (= १७२० ई० ) में किया गया । | 
(८) मालावार प्रान्त में झाचायं के जीवनचरित के विषय में अनेक प्रवाद 
तथा किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं जो अन्यत्र उपलब्ध वृत्त से अनेकांश में विभिन्न हैं । 
इन केरलीय प्रवादों से युक्त आचार्यं का जीवन-चरित ‘शंकरा चायं-चरित' 
में मिलता है । इसके रचयिता का नाम गोविन्दनाथ यति 
मालावार प्रान्त सें है जो संभवतः संन्यासी थे, परन्तु निश्‍चयतः केरलीय थे । 
ग्राचा्यं के ग्रन्थ यमक्र-काव्य 'गौरीकल्याण? के रचयिता, राम वारियर के 
शिष्य, करिकाटग़रामन के निवासी गोविन्दताथ सेये यति 
महोदय भिन्न प्रतीत होते हैं । इस ग्रन्थ की विशिष्टता गम्भीर उदात्त-शैली है। न 
तो इस में कल्पना की ऊँची उड़ान है भ्रौर न अतिशयोक्ति का अतिशय प्रदर्शन । 
स्वाभाविकता इसकी महती विशेषता है । इस ग्रन्थ के केवल & अध्याय हैं जिनमें 
आचार्य का संक्षिप्त चरित उपलब्ध है | ग्रन्थ भ्रभी तक प्रकाशित नहीं हुभ्रा 
है । इसके रचनाकाल का पता नहीं चलता परन्तु यह ग्रन्थ १७ वीं शताव्दी के 
पीछे का प्रतीत नहीं होता" | 
(७) इधर म्यु'गेरीमठ के प्राचोन ग्रन्थागार से उपलब्ध ग्रन्थ प्रकाशित हुश्रा 
है जिसका नाम शुरुवंश काव्य है । इसका केवल प्रथम भाग (१ सर्ग-७ सगं) 
श्री वाणीविलास प्रेस से प्रकाशित हुआ है । इसकी रचना हुए 
शुरुवंदाकाव्य सौ-वर्ष से कुछ ही अधिक बीता होगा । इसके रचयिता का 
नाम काशी ल मणा शाख्नी है जो आजकल के श्वृंगेरी मठाध्यक्ष 
से पूर्वे चतुर्थ अ्रध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द भारती स्वामी के सभा-पंडित थे । लक्ष्मण- 
शास्त्री नृसिह स्वामी के शिष्य थे, जिनकी कृपा से वे विद्यापारगामी हुए थे । 
ग्रन्थकार के श्युगेरीमठ के पंडित होने से तथा हस्तलिखित ।प्रतिके शशु गेरी में 
उपलब्ध होने के कारण यह अनुमान ग्रसंगत न होगा कि इस ग्रन्थ में प्रदत्त चरित 
श्वंगेरी को परम्परा के अनुकूल है । ग्रन्थ की पुष्पिका में सच्चिदानन्दभारती 
मुनीन्द्र निर्मापिते” पद से इसकी पुष्टि भी होती है । इस ग्रन्थ के केवल प्रथम तीन 
सगो में ही आचायेका जीवन-चरित संक्षेप में उपस्थित किया गया है । अन्य 
सगो में खु गेरी गुरुपरम्परा का साधारण उल्लेख कर श्री विद्यारण्य स्वामी का 
चरित ही कुछ ग्रधिक्रता से वाणत है । इस 'शंकरचरित? में भी ग्रनेक विलक्षण 
तथा नवीन बातें हैं । 





* इस सम्प्रदाय की जीवनी के लिए द्रष्व्य--प्रन्यकारलिखित शङ्कर- 
'द्रिरिव्रजय, परिशिष्ठ ४, ए० ५८३-५८६ 





श्री शद्धुराचायं रषे 
इन ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त पुराणों में भी स्थान-स्थान पर रां#राचायें के जीवन 
की ओर संकेत मिलते हैं । माकएडेय पुराण, स्कन्दपुराण, कू मंपुरारा* तथा सौर- 
पुराण * में तीर्थो के वणान के अ्रवसर पर श्राचाय॑ का चरित संकेतित हे अथवा 
वर्णित है । 'शिवरहस्य' के नवम अंश के १६ वे' अध्याय में 
पुराण में शंकर की भ्रवतारकथा का विशिष्ट वणुन है जो यहाँ परिशिष्ट 
शंकर-चरित रूप में दिया जाता है । 'विवरहस्य, ग्रभी तक अमुद्रित ही है। 
यह एक प्रकाण्ड विपुलकाय ग्रन्थ है जिसका मुख्य विषय 
शिवोपासना है । इसके अनेक खंड हैं जिन्हें अंश” कहते हैं। यदि उपरि निदिष्ट 
ग्रन्थ प्रकाशित हो जाय तो वड़ा ही झच्छा हो । इस समीक्षण से स्पष्ट है कि 
आचाय के जीवनवृत्त लिखने की भ्रोर प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही है। क्यान 
हो, झाचाय॑ शंकर दिव्य विभूति हें जिनके चरित्र तथा उपदेश का चिन्तन ओर 
अनुशीलन प्रत्येक भारतीय का ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का प्रधान 
कतंव्य है । महत्त्व के कारण ही तो वे शंकर के अवतार माने जाते हैं। 


परिशिष्ट 


शङ्कराचायोवतारकथा | 
स्कत्द उवाच 
तदा गिरिजया पृष्ठस्त्रिकालज्ञस्त्रिलोचनः । 
भविष्यच्छिवभक्तानां भक्ति संवीक्ष्य विस्मयन्‌ ॥ १॥ 
मोलिमान्दोलयन्‌ देवो बभाषे वचनं मुने । | 
म्णुघ्वमेभिगणुपैग्ःनीशैषच सुरैस्तथा ॥२॥ 


` कलौ रुद्रो महादेवो लोकानामीश्वरः परः तदेव साधयेन्नुणां देवतानां 






च देवतस्‌ ॥ 
करिष्यत्यवतारं स्वं शङ्करो नोललोहितः थौतस्मातंप्रतिष्ठाथं भक्तानां 
| हितकाम्यया ॥ 
उपदेक्ष्यति तज्ज्ञानं शिष्यानां ग्रह्मसम्मितम्‌ सवंवेदान्तसार हि धर्माच्र . ee 
चेदान्तदशंनात्‌ ॥ 
ये तं प्रीत्या निसेवन्ते येत केनोपचारतः विजिस्प कलिजान्‌ दोषान्‌ यान्ति * अ 


२ चतुसिः सह शिष्यश्च शङ्करोऽवतरिष्यति | 
व्याकुर्वन्‌ व्पाससूत्राशि श्ञतेरयं यथोचितम्‌। 
स एवां: श्र॒तेग्राह्मः शङ्करः सविताननः ।--सोरपुराण | 
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ईश्वर उवाच 
प्रभावं शिवभक्तानां भविष्याणां कलावपि । 
शुरु देवी भविष्याणां भक्तानां चरितं कलो ॥ रे ।। 
वदामि सङग्रहेणाहं श्गण्वतां भक्तिवर्धेनम्‌ । 
गोपनीयं प्रयतेन नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ ।। ४ ।! 
पापघ्नं पुण्यमायुष्यं श्रोद्वणां मङ्गलावहम्‌ । 
पापकर्मैकनिरतान्‌ विरतान्‌ सवंकसंसु ॥ ५ ॥। 
वर्णाश्ममपरिश्रष्टानध्मंप्रवणान्‌ जनान्‌ । 
कृल्यब्धौ मज्जमानांस्तान्‌ हृष्टवाऽष्रुक्कोशतोऽम्विके। ६ ॥ 
मदंशजातं देवेशि कलावपि तपोधनम्‌ 1 
केरलेषु तदा विप्रं जनयामि महेश्वरि ७ ॥ 
तस्यैव चरितं तेऽद्य वक्ष्यामि :श्वुणु शैलजे । 
कल्यादिमे महादेवि सहस्नद्वितयात्‌ परम्‌ ॥ ८ ॥। 
सारस्वतास्तथा गोडा मिश्राः कर्णाजिना द्विजाः। 
झाममीनाशना देवि ्यार्यावतनिवासिनः ॥ ४ ॥ 
भ्ौत्तरा वित्व्यनिलया भविष्यन्ति महीतले । 


शब्दार्थंज्ञानकुशलास्तकंककंशबुद्धयः ॥ १०॥ 
जेन। बोद्धा बुद्धियुक्ता मीमांसानिरताः कलौ । 
वेदबोधदवावयानामन्यथेव प्ररोचकाः ॥ ११ ।। 


प्रत्यक्षवादकुशलाः शल्यभूताः कलौ शिवे । 
मिश्राः शास्त्रमहाशस्त्रेरद्वेतोच्छेदिनो$म्विके ॥ १२ ॥ 
कमव परमं श्रेयो नेवेशः फलदायकः । 
इति युक्तिपरामृष्टवावयेरुद्बोधयन्ति च ॥ १३॥ 
तेन घोरकुलाचाराः कमंसारा भवन्ति च। 


तेषामुताटनार्थाय सुजामीशे मदंशतः ` ॥ १४॥। 


१ कालद्याउये ग्रामवर्यं केरलालङ्तीक्कते । 
विद्याधिराजतनयः प्राज्ञश्शिवगुर्वेभौ ॥ 
ततस्सदादिवइराभ्सुर्लोकानुग्रहतत्परः 
तपोमहिस्ता तत्पत्न्या प्रविवेश स्वतेजसा ॥ 
सा दधार _सती गर्भमादित्य समतेजसम्‌ । 
व्यजायत शुभे काले पन्चोच्चग्रहसंगुते ॥ 
प्रानन्दन्‌ बान्धवास्सव पुष्पवषे दिवडच्युते: । 
दास्भोवरमतुस्म्त्य पिता शिवरुरुः किल ॥ 


चरित-सामग्री 
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श्री पाङुराचायं 


२१ 


केरले शशलग्राम्‌ विप्रफ्ल्या मदंशतः । 
भविष्यति महादेवि शङ्कराख्यो द्विजोत्तमः ॥ १५ ॥ 
उपनीततदा मात्रा वेदान्‌ साङ्कान्‌ ग्रहिष्यति । 

' झन्दावधि ततः शब्दे विहृत्य ।स तु तकंजाम्‌॥ १६ ॥ 
मति मीमांसमानोऽसौ कृत्वा शास्त्रेषु निशचयम्‌। | 
बादिमत्तद्विपवरान्‌ वाङ्कुरोत्तमकेसरी ।। १७ ॥ 
भिनत्त्येवे तदा बुद्धान्‌ सिद्धविद्यानपि द्र तम्‌ । 
जेनान्‌ विजिग्ये तरसा तथाऽन्यान्‌ कुमतानुगान्‌ ॥ १८॥ 
तदा मातरमामन्त्र्य परिब्राट्‌ स॒ भविष्यति । 
परिब्राजकरूपेण मिश्चानाश्चमदूषकान्‌ ॥ १४ ॥ 
दणएडहस्तस्तथा कुणडी काषायवसनोज्ज्वलः । 

` मस्मदिव्यत्रिपुणड्राङ्की र्द्राक्षाभरणोज्ञ्वलः॥ २० ॥ 
ताररुद्राथंपारीणः शिवलि ङ्गाचेनप्रियः । 
स्वशिष्येस्ताहषेघुंष्यन्‌ भाष्यवाक्यानि सोऽम्विके ॥ २१ ॥ 
महत्तविद्यया मिक्षुविराजति शगाङ्वत्‌ । 
सोऽ्ेतोच्छेदकान्‌ पापानुच्च्िद्याक्षिप्य तकंतः॥ २२ ॥ 
स्वमतानुगतान्‌ देवि करोत्येव निरगँलम्‌ । 
तथापिं प्रत्ययस्तेषां नेवासीत्‌ श्रुतिदर्शने ॥ २३ ॥ 
मिश्राः शास्राथकुशलास्तकंककंशवुद्गयः । 
तेषामुद्दोधनार्थाय तिष्ये ` भाष्यं करिष्यति ॥ २४॥ 
भाष्यघुष्यमहावाक्ये स्तिष्यजातान्‌ हनिष्यति । 
व्यासोपदिष्टसूत्राणां द्रेतवाक्यात्मनाँ शिवे ॥ २५॥ 
झद्वेतमेव सूत्राथं प्रामाण्येन करिष्यति । 
झविमुवते समासीनं ष्यासं वाबयेविजित्य च ॥ 
दाूरं स्तौति हृष्टात्मा शद्कुराख्योऽथ मस्करी' ॥ २६॥ 


१ इशव्यासदत्तायुरुत्कृष्टतेजः पूर्णकलेवरः । 


ग्रायुषो हुस्वतां जानन्नपि नोवाच किञ्चनं । 

सर्वज्ञत्वादिसुगुणान्‌ शम्भूक्तांस्तस्य संस्मरन्‌ ॥ 

तेजसा तस्य च शिशोस्सूतिगेहोदरस्थितेः । 
नैजं तमो निववृते , तदद्भूतमिवाभवत्‌ ॥--झानन्दपिरीमे 


बभौ शशङ्कराचार्यो ब्रह्मव्यासादयस्तथा ॥ : 


विष्णुव णीशसंयक्तो महादेवस्तददूसुतस्‌ ३002 
i ह्‌ । टर पट 
> ) ड द वरमास्तिक 3 2 न पछ ति पनि Rr 
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चरित-सामग्री 


॒ शंकर उवाच 
सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किज्चिदीशावास्यं ब्रह्म सत्यं जगद्धि । 
ब्रह्मैवेदं ब्रह्म पश्चातपुरस्तादेको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे ॥ २७ ॥ 
एको देवः सवंभूतेषु गूढो नानाकारो भासि भावेस्त्वमात्मा । 
पुर्णापुर्णों नामरूपैविहीनो विद्वातीतो विश्वरूपो महेशः ॥ २८॥ 
भूतं भव्यं वर्तमानं त्वयीणे सामान्यं वै देश-कालादिहीनः । 


नो ते मूतिर्वेदवेद्यस्त्वसङ्गः सञ्जीव त्वं लिङ्गसंस्थो विभासि ॥ २६ ॥ : 


त्वद्धासा वै सोम-सूर्यानलेन्द्रा भीषेवोदेत्येष सुयंश्च देवः । 

त्वं वेदादौ स्वर एको महेशो वेदान्तानां सारवाक्यार्थवेद्यः ॥ ३० ॥ 
वेद्यो वेद्यः सवंवेदात्मविद्यो भिद्येद दृष्ट्या तव हृत्तमोऽद्य । 
झोड्भारार्थः पुरुषस्त्वमृतं च सत्यज्ञानानन्दभ्मासि सोम ॥ ३१ ॥ 
बद्धो युक्तो नासी सङ्गी स्वसङ्गः प्राणप्राणो मनसस्त्वं मनइच । 

त्वत्तो वाचो मनसा सन्निवृत्तास्तवानन्दज्ञानिनो वुद्धसावाः ॥ ३२ ॥ 
त्वत्तो जातं भूतजातं महेश त्वया जीवत्येवमेवं विचित्रम्‌ । 
त्वय्येवान्ते संविशत्येव विश्व त्वां वे को वा स्तौति तं स्तव्यमीशम्‌ । 
किञ्जज्ज्ञात्वा सवंभास्येव बुद्धया त्वामात्मानं वेद्मि देवं महेशम्‌ ॥ ३३॥ 


ईस्वर उवाच 
इति शङ्करवावयेन विश्वेशास्यादहं तदा । 
प्रादुबंधूव लिङ्गात्‌ स्वाद्‌ अलिङ्गोऽपि महेश्वरि ॥ ३४ ॥ 
त्रिपुण्ड विलसत्फालश्चन्द्राधंकृतणेखरः | 
नागाजिनोत्तरासङ्गो नीलकणठस्त्रिलोचनः ॥ ३५ ॥ 
वरकाकोदरानद्धराजद्वारस्त्वयाऽम्बया 
तमब्रूवं महादेवि प्रणतं यतिनां वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शिष्यैश्चतुभिः संयुक्तं भस्म-दराक्षमूषणम्‌ । 
सदंशतस्त्वं जातोऽसि भुवि चाद्वेतसिद्धये॥। ३७ ॥ 
पापमिथ्चाशितेम गिर्जेनदुबुंद्धिबोघनैः | 


भिन्ने वैदिकसंसिद्धे भ्रद्वैते द्वेतवात््यतः ॥॥ ३८॥ 





कृतार्थोऽस्मि . भवत्पाददर्शना दित्यभाषत । 
श्ुरावाचार्य भिदा भिष्याऽप्यद्वेतं पारमाथिकम्‌ ॥ 
उपदेशं नुणामेवं कुरु यत्नेन सर्वतः । 
इत्युक्त्वान्तदघे ब्रह्मा ष्यासश्च भगवान्मुनिः ॥ 
¬ इति झानन्दगिरीयदिग्विजये चतुःपञ्चाहाप्रकरसो 


(१५. १ sः १: 6 द ॥ 
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श्री शद्धूराचाय॑ २३ 


तद्भैदगिरिवज्रस्त्वै सञ्जातोऽसि मदंशतः। 

दवात्रिशत्‌ परमागुस्ते शीघ्रं कैलासमावस ॥ ३५ ॥ | 

एतत्‌ प्रतिगृद्ाण त्वं पञ्जलिङ्गं सुपुजय । 

भस्म-स्द्राक्षसम्पन्न: पञ्चाक्षरपरायणः' ॥ ४० ॥ - 

शतरुद्रावतनेशच तारेण भसितेन च। . 

विल्वपत्नेश्च कुसुमैनैवेद्येविविधैरपि । 

त्रिवारं सावधानेन गच्छ॒ सरवंजयाय च। 

त्वदर्थं केलासाचलवरसुपालीगतमहा- 

समुद्यचन्द्राभ॑ स्फटिकधवलं लिङ्गकुलकम्‌ । 

समानीतं सोमोद्यतविमलमोल्यचंय परं 

कलो लिङ्कार्चायां भवति हिं विमुक्तिः परतया ॥ ४२॥ 

स शङ्कुरो मां प्रणनाम मस्करी मयस्करं तस्करवयंमार्ये । 

सङ्गृह्य लिङ्गानि जगाम वेगाद्‌ भूमौ स वुद्धाहंत-जेन-मिश्रान्‌ ॥ ४३ ॥ 

तद्योग-भोग-वर-मुक्ति-सुमोक्ष-योगलिङ्गाचंनात्‌ प्राप्तजयः स्वकाश्रमे । 
तान्‌ वै विजित्य तरसाऽक्षतशास्त्रवादैमिध्ान्‌ स काञ्च यामथ सिद्धिमाप ॥ ४४ '॥ 

इति श्रीशिवरहस्पे सदाशिवाख्ये नवमांशे शड्धरप्रादु्ावे षोडशोऽध्यायः ॥ 


। ॐ तत्सदून्न ह्मापंसस्ठु ॥ 


१ उक्रतस्मादुदङ मागे मवलम्ब्य योगविद्याप्रासवियर्पयसञ्चारः केलासमधिगस्य 
पावंतीसमेतं परमेइवरं प्राणमत्‌ । स्वात्मत्तयाच्नुसन्धानशीलस्य च परमगुरोरग्र: 
परमेश्वरः पञ्च स्फाटिकलिङ्गानि प्रकाशयामास । जगदतुग्रहायाम्विकास्तवसारेण | 
सह तान्यादाय पुनरवनीतलमासाद्य केदारक्षेत्र एक सुक्तिलिङ्काइ्यं तत्र प्रतिष्ठाप्य 


च्य 












तत्क्षेत्रपुजकान्‌ पूजार्थ' नियोजयामास । ततः कुरक्षेत्रसार्गाद्‌ बदरोनारायणददान 
कृत्वा तत्र ज्ञोतोदकस्तानस्यातिदुर्गमत्वाद. हिमवत्सा न्निध्याञ्च भगवन्तमिदसुवाच- - क / 
भो नारायण ! स्वामिन्‌ ! महासुष्णोदक स्नानार्थ देहोति। स तु नारायण, 
पीठाध'प्रदेशादुषएजलसरितमुत्पादयामास । सर्व स्नात्वा ४ श्रीशङ्कराचाय  _ 
तुष्दुवु: । तस्माद' द्वारका दिदिव्यस्यलविलोकनवशात्‌ प्रादक्षिएयेन नं 
नत्वा तत्र शिप्ये: पूज्यमानः परमगुरः वरनामकं लिङ्ग प्रतिष्ठाप्य : तत्रस्थान नर 
पूजाय नियुज्य ततः [दयोध्यामवाप--इति प्रानन्दगिरीये ञ्चादाप्रकररणे ॥ | ८ 
१उ४्ततः परं सरसवार्णी मत्त्रबद्धा कृत्वा गगनमागविव 2 -गिरिसमीपे 2: 
तुङ्कभद्रातीरे चक्रं निर्माय तदग्ने परदेवतां सरसदारीं निघ निधाय 1) एवसाकर्ल्प 
स्थिरा भव मदाश्षमे” इत्याज्ञाप्प निजमठ इत्वा तत्र । डी द 
कृत्वा* ` “° ` सारतीसम्प्रदायनिष्ठाः परमगुरोराचार्यस्वासितः कटाद 
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२४ चरित-सामग्नी 


चैशद्या इति व्यवहारः । यस्त्वद्देतमते स्थित्वा भारतीपीठनिन्दकः । स याति 
नरकं घोरं यावदाभूतसम्छुवस्‌-इत्यादि ६२ प्रकरणे । 

अ्तत्रेव श्रीपरमगुरः द्वादश्ञाव्दकालं विद्यापीठे स्थित्वा बहुशिष्पेभ्पः 
शुद्धाहवत विद्यायाः सम्यगुपदेशं इत्वा तदन्तरं पद्मपादाख्यं कञ्चिच्छिष्यं पीठाध्यक्षं 
इत्वा सोगनामकं लिद्धस॒ तस्मिञ्‌ पीठे निक्षिप्य स्वयं नि३चक्रास - इत्यादि 
६३ प्रकररो । 

ग्रतः सर्वेषां सोक्षफलप्रापये दर्शनादेव चक्रं प्रभवतीति भगर्वाद्कराचार्यः 
तन्न" निर्मितम्‌ तस्माद्‌ मुक्तिक ,क्षिमि सर्वः श्रीचक्रपूजा कर्तच्या, इति 
निदिचत्य' ' " ` (तत्रैव निजावासयोग्यं सठसपि परिकल्प्य तन्न निजसिद्धान्तमद्देतं 
प्रकावायितुमन्तेवासिनं सुरेशवरमाहृय योगनासकं लिङ्गः पूजयेति तस्मे 
दत्वा, त्वमत्र कामकोटिपीठमधिवसेत्यबस्थाप्य शिष्पजनेः परिपूज्यमानः 
श्रींपरसगुरुः सुखमास--६५ प्रक रणो । 


अग्तदचु सर्वलोककसाक्षिचेतन्यानुभवविदितभूत--भविष्यद्‌-चतंमानकालः 
परमगुरुः स्वतंत्रपुरुषः शुद्धाद्वेतनिष्ठागरिष्ठान्‌ सेतुहिमाचलमध्यदेशस्थानशेषान्‌ 
ज्ञाह्मणादीन्‌ कृत्वा, तदीयानेवाङ्गीकारसमर्थनिजशिष्यपरस्परासाकल्पं 
काञ्चीपीठादितत्तत्पहणस्थायिनीं कृत्वा तन्यूलादेच सकल शिष्प्रेश्यो झोक्षमार्गापदेश 
च कल्पयित्वा, ततः कलावस्मिन्‌ युगे नानापायविध्वस्तज्ञानविद्याङ कुरेषु 
सत्येषु शुद्धाद्वेतविद्यायामनधिकारिषु, तेषां वृत्ति; पुनरपि यथेच्छं विश्युख खलं 
भवतीति सस्यश्विचार्य, लोकरक्षार्थं वर्शाश्रमपरिपालनार्थं च सत्कल्पनां 
जीवेशभेदास्पदां रचयितुसुपक्रम्य निजशिष्पं परमतकालानलं हृष्ट्येदमाह-- इत्यादि 
६६ प्रकररो । 


उ+्ततः परं सर्वलोकगुरुराचार्यः स्वरिष्पान्‌ परमतकालानलादियतीन्‌ 
तदन्यांइच तत्र-तन्न विषयेषु प्रेषयित्वा तदनन्तरं संमीपस्थसिन्द्र सस्प्रदायानुवतिनं 
सुरेशवराचार्यभाहूय “भो शिष्य इदं मोक्षलिद्ध' चिदस्वरस्यले प्रेषयेत्युक्त्वा? 
स्वथं स्वलोकं गन्तुमिच्छुः काञ्चीनगरे सुक्तिस्थले कदाचिदुपविइ्य स्थूलशरोरं 
सुक्ष्मेडन्तर्धाप्प तढ्रूपो भूत्वा सूक्ष्म कारणे विलीनं कृत्वा चिन्मात्रो भूत्वा, 
अङ गुष्ठमात्रपुरुषस्तदुप रि पूर्णमखणडाकारमानन्दं प्राप्य सबंजगदूच्यापकचेतन्यम- 
सवत्‌ सव॑व्यापकचेतन्यरूपेणाद्यापि तिष्ठति--१३० प्रकरणे इति। गों तत्‌ सत्‌ । 
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तृतीय परिच्छेद 
शंकरपूव-मारत 


किसी धर्म का प्रवाह ग्रविच्छित्ष गति से एक समान ही सदा प्रवाहित नहीं 
होता; उसकी गति को रोकने वाले भ्रनेक प्रतिबन्ध समय-समय पर उत्पन्न होते 
रहते हैं, परन्तु शक्तिशाली धमं कभी इन प्रतिबन्धों की परवाह नहीं करता । यदि 
उस धम में जीवनी शक्ति की कमी नहीं होती, तो वह इन विभिन्न रुक्ावटों के 
दूर करने में संथा समर्थ होता है । इस कथन की सत्यता का प्रमाण वैदिकघमं 
के विकास का इतिहास है । वैदिकधमं की गति को भ्रवरोध करने वाले ग्रनेक 
विक्न समय-समय पर झाते रहे, परन्तु इस धमं में इतनी जीवट है, इतनी शक्तिः 
मत्ता है कि वह इन विघो के प्रवाह को दुर हटाता हुमा आज भी सशक्त है -- 
सम्य संसार के घर्मो के सामने भ्रपनी महनीयता के कारण अपना मस्तक अपर 
उठाये हुए है । 


वैदिकधम का बोद्धधम॑ से तथा जेनघमं से संघर्ष सदा होता रहा । काल- 
गणना के हिसाब से जेनधमं का उदय बौद्धधमं से पूर्वे हुग्रा, परन्तु प्रभावशालिता 
तथा व्यापकता में वह उससे घट कर ही रहा । अतः वेदिकघमं 
सोरय-काल का संघर्ष वोदधघमं के साथ हो विशेष रूप से होता रहा। | 
उत्पत्तिकाल में तो यह संघपं ग्रत्यन्त साधारण कोटि काही | 
था । गौतमबुद्ध स्वयं वैदिकधमे के अनुयायो थे । उन्होंने प्रपने प्राचारप्रधात धं . 
का उपदेश उपनिषदों की भित्ति पर हो अवलम्बित रखा । बौढधम तथा दशन को 
मूल मित्ति उपनिषद्‌ ही है । कमंकाएड की भ्ननुपादेयता, प्रपञ्च के मूल में रविद्या | 
को कारण मानना, तुण्णा के उच्छेद से रागद्वेष आदि बन्धनों से मुक्ति पाता, 
सिद्धान्त की व्यापकता--भ्रादि सामान्य सिद्धान्त दोनों में ही उपलब्ध होते हें। य 
असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति का वोध सिद्धान्त भी छान्दोग्य उपनिषद्‌ में निर्दिष्ट है । 
परन्तु परिस्थिति को ध्यान में रख कर गौतमबुद्ध ने अपने घमं में भनेक ऐ ही क. डु 
नवीन वर्ते सन्निविष्ट कर दीं जिनके लिए वेद में आधार मिलता ही is हे ति 2 द्‌ 
को प्रप्रमाण मान कर उन्होंने ग्रात्मवाद को अवहेलना दया यज्ञ | हा ष गी घोर. दि 
तिरस्कार कर दिया । विक्रमपूवे चतुथे शतक में मोयों के समय में बुद्धधर्म के कक 
राजाश्रय भी प्राप्त हो गया । बस, क्या था ? इस घम को दिन दूनी रा bo चोगुनी 
उन्नति होते लगी । अशोक प्रियदर्शी ने इसके विपुल प्रचार के न सारि 
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२६ दांकरपूर्व-भारत 


खर्च कर डालों । उसकी दृष्टि समन्वयात्मक थी, वह श्रमणो के समान ब्राह्मण 

के प्रति भी उदारभाव रखता था । परन्तु फिर भी बौद्धधर्म ने उसके उत्तराधि- 
कारियों के समय में वैदिकधमं को पैर तले कुचलने का उद्योग किया । इसका फल 
वही हुआ जो धार्मिक संघर्ष के युग में प्रायः हुआ करता है । क्रिया के वाद प्रति- 
क्रिया जनमती हो है । मोर्यो के पतन के पीछे ब्राह्मणवंशी पुष्यमित्र ने शुंगवंद की 
स्थापना की ( द्वितीय शतक ) और वेदिक के अतीत गौरव को 

शु गकाल में जाग्रत करने के लिए उसमें अनेक महत्वपूर्ण कायं किये । 
वेदिकधर्म कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' का नायक इसी पुष्यमित्र का 
ज्येष्ठ तनय महाराज झग्निमित्र है । पुष्यमित्र के अयोध्या के 

शिलालेख से स्पष्ट है कि पुष्यमित्र ने दो वार अश्वमेध का विधान किया था 
( द्विरदवमेधयाजिनः ) । अ्रश्‍वमेध वैदिकधमं के पुनरुत्थान का प्रतीकमात्र था । मनु 
का वह ग्रन्थ जो दवा की भी दवा माना जाता हें ( मनुर्यंदवदत्‌ तत्‌ भेषजं 
भेषजतायाः )--श्रर्थात्‌ मनुस्मृति इसी वैदिकधर्म के जागृतिकाल की महत्वपूरण 

रचना हे । 

शुंगों से कतिपय शतान्दियों के पीछे कुषाणों का काल आता है। इस काल 

में (विक्रम की प्रथम ठथा द्वितीय शताब्दी) प्रतिक्रिया के रूप में बौद्धधम ने उन्नति 
करना आरम्भ किया । कनिष्क तो था जाति से शकवंशीय, 

कुषाएर भारत के बाहर से आया हुग्रा व्यक्ति, परन्तु धार्मिक भावना में 

` वह बोद्ध धमं का साधारण पक्षपाती तथा उदार प्रचारक था। 

उसने अपने समथ में झाचायं पाइवे की श्रध्यक्षता में बौद्धो की चतुर्थ संगीति बुलाई 
और भिक्षुओं को भेज कर चीन-जापान में इस घमं का विपुल प्रसार किया । इसकी 
प्रतिक्रिया गुप्तों के साम्राज्यकाल में लक्षित होती है । गुप्त नरपति परम वैष्णव थे। 
उनके विरुदों में परम भागवत” भी एक विशिष्ट विरुद था जिसका उल्लेख 
उन्होंने अपने शिलालेखों में बड़े गवं के साथ किया है । पुराणों के नवीन संस्करण 
तथा अनेक स्मृतियों की रचना का समय यही गुप्तकाल माना जाता है । गुप्त-नरेशों 
ने वेदिकधमं की जाग्रति के निमित्त अश्वमेघ की प्राचीन परिपाटी का पुनः उद्धार 
किया । इस प्रकार देश के एक कोने से लेकर दुसरे कोने तक वैदिकता की लहर 
चारों ओर फेल गई, परन्तु इस समय में भी बौद्धधर्म चुपचाप बैठ कर सुख की 
नींद नहीं सो रहा था। उसमें काफी जीवट था; उसके प्रचारकों के रगों में 
धामिक उन्माद भरा था, बोद्ध विद्वानों के हृदय में अपने घमं को फेलाने की 
पक्की लगन जाग रही थी । गुप्त लोगों की धामिक नीति सहिष्णुता से भरी हुई 
थी । वे एक धमं को कुचल कर दुसरे धमं के उत्थान के पक्षपाती न थे, परन्तु 
वौद्धधमं के प्रचारकों के सामने न तो बीहड़ पहाड़ किसी प्रकार की रुकावट 
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श्री शङ्कराचायं न 
डाल सकता था ौर न उछलता हुग्रा भीषण समुद्र । माघवाचाय॑ ने इस काल 
के बौद्धमत-प्रचारको के विषय में एक बड़े पते की बात कही है कि वे निःसंकोच 
भाव से राजाग्रों के ऊपर अपना प्रभाव जमा लेते थे तथा उनके द्वारा प्रजावगे 
को भी आत्मसात्‌ करने में समर्थ होते थे । माघव के शब्दों में 

सशिष्यसंघाः प्रविशन्ति राज्ञां 
गेहं तदादि स्ववशे विधातुम्‌ । 
राजा मदीयोऽजिरमस्मदीयं 
तदाद्रियघ्वं न तु वेदमार्गम्‌॥ 

[ बोद्धो के समुदाय शिष्य तथा संघ के साथ राजाम्रों को अपने वश सें 
करने के लिए उनके घर में प्रवेश करते थे और यह घोषित करते थे कि यह राजा 
मेरे पक्ष का है, उसका आंगन--देश--हम लोगों का ही है । भ्रतः श्राप लोग 
वेदभागं में द्धा मत रखिए । ] 

गुप्त तथा वर्धन-युग भारतीय धमं तथा तत्वज्ञान के इतिहास में प्रपना | 
विशेष महत्त्व रखते हैं । इस युग को वैदिक तथा बौद्ध-जैन तत्वज्ञानियों का “संघष 
युग? कहना उचित होगा । बौद्ध-न्याय का उदय तथा अम्युदय 
गुस-युग इसी काल की महती विशिष्टता है । इसी युग में नागार्जुन, 
वसुबन्धु, दिङनाग तथा धर्मेकीति जेसे प्रकाएड बोद्ध परिडतों ने 
बौद्धत्याय को जन्म दिया तथा उसकी आश्रयंजनक उन्नति की | इन लोगों ने 
ब्राह्मण नैयायिको के सिद्धान्तों का खण्डन बडी सतर्कता के साथ किया । उघर 
ब्राह्मण -नैयायिक भी {हाथ पर हाथ रख कर भ्रकमंण्य न थे, प्रत्युत अपने ऊपर 
किये गये भ्राक्षेपों का उत्तर उन्होंने बड़े कोशल तथा विद्वत्ता के साथ देकर ब्राह्म 
न्याय की उन्नति की । वात्स्यायन, उद्योतक्रर तथा प्रशस्तपाद--ऐसे ही ताकिकतरय 
थे जिन्होंने बौद्ध ताकिकों के मतों का खण्डन कर भ्रपने सिद्धान्तो को रक्षा की । 
इतना होने पर भी, एक विशेष दिशा में ब्राह्मणों की ओर से वेदार्थे को रक्षा का 
उद्योग नहीं हो रहा था । वह था वेदिक कर्मेकाएड तथा ज्ञानकाएड का सयुक्तिक 
मण्डन । इन दोनों विषयों के प्रति बोद्धो ने जो निन्दा झोर अवहेलना प्रदर्शित की _ 
थी, उसे ध्वस्त करने के निमित्त ऐसे विज्ञ वैदिक की प्रावण्यकता थी जो वैदिक _ 
क्रिया-कलापों का औचित्य प्रदर्शित करता तथा वेदिक अध्यात्मशात्न की विशुद्धि 
उद्घोषित करता । स 


उधर जैनमतावलम्बियों की भोर से भी विरोध की कमीन थी। उसके 
अनुयायी भी अपने सिद्धात्तो के प्रतिपादन में तथा पर-मत के खण्डन में विशेषरूप 


१ इंकरदिरिवजय, सगे ७, इलोक ५१ कि भे ट 
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से जागरूक थे । समन्तभद्र तथा सिद्धसेन दिवाकर की महत्वपूर्ण रचनाओं ने जेन- 
न्याय को प्रतिष्ठित शास्न वना दिया था । वेदिक प्राचार के अनेकांश में ऋणी होने 
पर भी जैनलोग श्रुति को प्रामाणिकता नहीं मानते । श्रुति के क्रियाकलापो पर 
दोहरा आक्रमण हो रहा था -एक तो वोद्ों की शरोर से और दूसरा जैनियों की रोर 
से । अतः वैदिक-घर्मं क्री पुनःप्रतिष्य के लिए यह बहुत ग्रावशयक था कि श्रुति के 
सिद्धान्तों की यथार्थता जनता को भलीमांति समभाई जाय । श्रुति के कर्मकाएड 
में जो विरोध म्रापाततः दृष्टिगोचर होता था, उसका उचित परिहार किया जाय 
तथा यज्ञ-याग की उपयोगिता तकं की कसौटी पर कस कर विद्वानों के सामने 
प्रदर्शित की जाय । इस आवश्यकता की पूर्ति दो बड़े ब्राह्मण श्राचार्यो ने की । इस 
कार्ये को समुचित रीति से सम्पादन करने का श्रेय चायं कुमारिल तथा आचायं 
शङ्कर को है । भट्टाचायं कुमारिल ने वेद का प्रामाण्य भ्रकाट्य युक्तियों के बल पर 
सिद्ध किया तथा वैदिक कर्मकाण्ड को उपादेय, आदरणीय तथा नितान्त आवश्यक 
प्रमाणित किया । जो कार्ये कुमारिल ने कर्मकाएड की विशुद्धि के लिए किया था, 
वही कार्य शंकर ने ज्ञानकाणड की गरिमा के निमित्त किया । शंकर ने अवेदिक दर्शन 
तथा द्वेतवादियों के मतों का भलीभाँति खण्डन कर उपनिषदों के आध्यात्मिक 
अद्वेत-तत्त्व का प्रतिपादन बड़ी ही प्रबल युक्तियों के सहारे किया । इस प्रकार 
गुप्तकाल से जिस वेदिकधमं की जाप्रति के जो लक्षण दील पड़ते थे, उसका पुणं 
रूप इस कुमारिल-शंकर युग में सर्वत्र अभिव्यक्त हुआ । 


- इस प्रसङ्ग में एक सुन्दर तथ्य है जिसे कथमपि भुलाना नहीं चाहिए। 
वैदिक तथा वौद्ध धम की यह लड़ाई तलवार की लड़ाई न थी, प्रत्युत लेखनी की 
- लड़ाई थी । दोनों पक्षों के तकंकुशल पण्डित लोग अपनी 

' वैदिक ओर वोद्धघमं लेखनी का संचालन कर प्रतिपक्षियों के सिद्धान्तों की भ्रसारता 
का संघष दिखलाते थे । वात्स्यायन ने न्यायभाष्य में बोद्धाचायं वसुबन्धु के 
सिद्धान्तो का जो खण्डन किया, उसका उत्तर 'वादिवृषभ' 

दिङ्नाग ने “प्रमाणसमुच्चय” में उनके न्यायमतों का खण्डन करके दिया। 
उद्योतकर ने त्यायवातिक में दिङनाग के मत की निःसारता खूब ही विद्वत्ता के 
सहारे दिखलाई; उधर घर्मकीति ने 'प्रमाणवातिक' में नैयायिक उद्योतकर तथा 
मीमांसक कुमारिल के वेदानुमोदित तथ्यों की घज्जिया उड़ा कर अपने बोद्धमत 
की पर्यास प्रतिष्ठा की तात्पर्यं यह है कि यह था शास्त्रीय युक्तियों का संग्राम, 
खण्डन में निपुण लेखनी का युद्ध । उभय-मतावलम्बिथों ने किसी विशिष्ट 
स्वमतानुरागी नरपति को उत्तेजित कर उसके द्वारा विरुद्ध मत वालों को मार 
डालने का अनुचित उपयोग कभी नहीं किया । हमारे इस सिद्धान्त के विरोध में 
यदि एक-दो इष्टान्त मिलते भी हों, तो वे इतने कमजोर हैं कि उनसे विपरीत 
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श्री शद्ठुराचायं २८ 
मत की पुष्टि नहीं होती । इस समय कुमारिल ओर शंकर के अशान्त परिश्रम से 
वेदिक मागे की जो प्रतिष्ठा की गई, वह बड़ी ही दृढ़ नींव पर थी । इन प्राचार्यों 
के ग्राक्षेपों को बौद्धधमं अधिक न सह सका । वह भारत भूमि से धीरे-चीरे हट 
कर तिव्बत, चीन, जापान, श्याम ग्रादि दूरस्थ देशों में चला गया । शंकरपुवं- 
भारत में बौद्ध तथा जेन धर्मों के साथ-साथ अन्य झनेक भ्रवेदिक मतों का भी 
भारत में प्रचुर प्रचार था । सप्तम शताब्दी में जो धमं-सम्प्रदाय प्रचलित थे 
उनका उल्लेख महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित में किया है। वे हें--भागवत, 
कपिल, जैन, लोकायतिक (चार्वाक), काणाद, पौराणिक, ऐश्वर, कारणिक, 
कारन्धमिन्‌ (घातुवादी), सप्ततान्तव (मीमांसक ?) शाब्दिक (वैयाकरण), बौद्ध 
पाञ्जेरात्रिक (पाज्ञरात्र के अनुयायी) शोर ओपनिषद। इनमें औपनिषद मतको 
छोड़कर दोष सब एक प्रकार से भ्रवैदिक ही थे। भ्रौषनिषद लोगोंकी व्याख्या 
संसारकी असारता कहने वाले (ब्रह्मवादी) शब्द से की गई है (संसारासारत्व- 
कथनकुदलाः ब्रह्मवादिनः) | इस प्रकार आचाय॑ शङ्कर के झाविर्भाव से पहिले यह 
पवित्र भारतभूमि नाना मतों की क्रीडास्थली बनी हुई थी जो मतस्वातन्त्य के 
प्रपञ्च में पड़कर वेदप्रतिपादित धमं से इतर मागे का निर्देश करते थे । 

तान्त्रिकता का भी यही युग था । तन्त्रपुजा की बहुलता इस युग 
की भपनी विशिष्ट वरतु थी । तन्त्रों के यथार्थ रूप से अपरिचित होते से 
उपासको ने नई कह्पनाओों को उत्पन्न किया था। तन्त्र में 
तन्त्रो का युग पाँच मकारवाले पदार्थों का उपयोग बतलाते हैं, जिनके 
नाम हैं*-- मद्य, मांस, मीन, मुद्रा तथा मैथुन । इनके ययाथं 
रूप न समभने “से अनेक भनथ होते भागे हैं। कुछ उपासकों 
की घारणा है कि स्थुल तथा लौकिक मद्य मांस का ही प्रयोग न्यायसंगत है 
झौर इसीलिए वे अपनी पूजा में इसका प्रयोग भी करते हैं। भ्राचाये ने अपनी 
शक्तिभर इस तामसपूजा का निषेध किया है तथा इन तामस तान्त्रिको का युक्ति 
तथा शासत्र से खण्डन किया है। वस्तुतः पन्च मकार का आध्यात्मिक भर्थ है । 
इनका सम्बन्ध भ्रत्तर्याग से है, बहिःपूजा से नहीं । पञ्च मकार इस दारोर के : 
ही भीतर विद्यमान तत्त्वों का साक्षात्‌ प्रतीक है । इन्हीं का अभ्यास तान्त्रिक 
पुजा का मुख्य उद्देश्य है । इनका अज्ञान अनेक ज्रान्त घारणाझो का उत्पादक 
सिद्ध हुआ है। शंकरपूवं-मारत में शेव, शाक्त, वैष्णव तथा गाणपत्य--सब 
प्रकार के तान्त्रिकों का प्रभुत्व था । इनमें कतिपय मुख्य सम्प्रदाय तथा उनके 
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१-- पाश्वरात्र 


वैष्णाव-प्रागमो को 'पाज्ञरात्रर कहते हैं । इस शब्द का . अथ भिन्न-भिन्न ' 
प्रकार से किया जाता है । नारद पाञ्चरात्र के अनुसार 'रात्र” शब्द का अर्थ 
ज्ञान होता है--रात्रं च ज्ञान-वचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ 

पञ्चरात्र (नारद पाञ्चरात्र १॥४४)--परमतत्त्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा 
संसांर--इन पाँच विषयों के निरूपण करने से यह तन्त्र 

पाञ्चरात्र' कहलाता है । पाञ्चरात्र का दूसरा नाम. “भागवत? या “सात्वत” हे । 
महाभारत के नारायणीय आख्यान में इस तन्त्र का सिन्द्धान्त प्रतिपादित हे । 
इसकी अपनी १०८ संहितायं भी हें, जिनमें कतिपय संहिताग्रो का ही प्रकाशन 
अव तक हो पाया है । अहिवुंध्न्यसंहिता, जयाख्यसंहिता, .इशवरसंहिता, विष्णु- 
संहिता--ग्रादि मुख्य संहितायं इस तन्त्र से सम्बद्ध हैं। इन संहिताम्नों के विषय 
चार होते है--(१) ज्ञान--ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ के आध्यात्मिक रहस्यों का 
उद्घाटन तथा सृष्टितत्व का निरूपण, ( २) योग--मुक्ति के साधनभूत 
योग तथा उसकी प्रक्रियाओं का वणन, ( ३) क्रिया--देवताश्ओों का निर्माण, 
सूति की स्थापना भ्रादि, (४ ) -चर्या-दैनिक क्रिया, मूतियों और यन्त्रों का 
पूजन आदि । वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध - ये चतुव्यूंह कहे जाते 


' है । वासुदेव तो जगत्‌ के कर्ता-धर्ता ईखर हें । उससे उत्पन्न होने वाला 


संकर्षण जीव रूप है और उससे अनिरुद्ध अर्थात्‌ ग्रहंकार का उदय होता है । 
भगवान्‌ के उभय भाव--सगुण तथा निर्णुण--इन्हें स्वीकृत हैं । 
नारायण निगुण होकर भी सगुण हें । ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वयं, वीयं तथा 
तेज--ये छः गुण भगवान्‌ के विग्रह हैं। भगवान्‌ की शक्ति का सामात्य नाम ' 
“लक्ष्मी? है। जगत्‌ के मंगल के लिए भगवान्‌ अपनी- स्वातन्त्र्य-राक्ति से चार 
रूपों की सृष्टि करते हे--व्यूह, विभव, अर्चावतार तथा अन्तर्यामी । जीव स्वभावतः 
सर्वेशक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ है परन्तु सृष्टिकाल में भगवान्‌ की तिरोधान 
शक्ति ( माया या विद्या ) जीव के सच्चे रूप को छिपा देती है, जिससे जीव 
अणु, किञ्चित्कर तथा किङ्जि्ज्ञाता बन जाता है | इन्हीं अणुत्वादिकों को “मल' 
कहते हैं । भगवान्‌ की कृपा से ही जीव का उद्धार होता है और उस कृपा के 


पाने का प्रधान उपाय शरणागति है । पाञ्चरात्रमत जीव और ब्रह्म की एकता 
'का ग्वश्य प्रतिपादन करता है, परन्तु वह विवतंवाद नहीं मानता, उसकी दृष्टि 


सें परिणामवाद ही सत्य है। रामानुज का -विशिष्टाद्ेत-मत इसी झागम पर 
आयत है । पाञ्चरात्र को श्रुतिसम्मत सिद्ध करने के लिए यासुनाचायै नै 
झागमप्रामारय' तथा वेदान्तदेशिक ने 'पाञ्जरात्र रक्षा” की रचना की है। 
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श्री शंकराचाय: ` ३१ | 


शङ्कराचार्य को इनके साधनमार्ग में विशेष विप्रतिपत्ति नहीं दोख पड़ती परन्तु 


चतुव्यूंह का सिद्धन्त इनकी दृष्टि में नितान्त, उपनिषद्‌-विरुद है !* 


२--पाशुपत 

उस समय भारतवषं में पाशुपतों का वोलवाला था--इस मत के ऐतिहासिक 

संस्थापक का नाम नकुलीश या लकुलीश है । इनका जन्म भड़ोंच ( गुजरात) 

के पास कारवन' नामक स्थान में वतलाया जाता है । राज- 

पाशुपत पृताना, .गुजरात आदि देशों में नकुलीश की मूतियाँ प्रचुरता 

से मिलती हैं, जिनका मस्तक केशों से ढका रहता है, दाहिने 

हाथ में बीजपुर के फल भ्रोर. वाये हाथ में लगुड या दण्ड रहता हैं। लगुड 

धारण करने के कारण ही इन आाचायं का नाम लगुडेश या लकुलीश भी है। 

ये शंकर के अठारह अवतारों में आ्रायं-प्रवतार माने जाते हें । गुप्तनरेश 

विक्रमादित्य द्वितीय के राज्यकाल में ६१ गुप्त सम्वत्‌ (३८० ई० ) का एक 

महत्वपूर्ण शिलालेख मथुरा में मिला है जिसमें उदिताचायं नामक पाशुपत 

झाचायं के द्वारा गुरुमन्दिर में उपमितेश्वर भौर कपिलेश्वर नामक शिवलिगों की 

स्थापना वशित है । उदिताचायं ने अपने को भगवान्‌ कुशिक से दशम बतलाया 

है । लकुलीश कुशिक के गुरु थे । इस प्रकार एक पीढ़ी के लिए २१ वषं 

मानकर लकुलीश का समय १०५ ई० के ग्रासपात सिद्ध होती है-म्रोर यह 

वही समय है जव कुषाण नरेश हुविष्क के सिक्कों पर लगुडघारी शिव की 
मूतियाँ मिलती हैं । 

पाशुपत मत के प्रनुसार पाँच पदार्थ हे--( १ ) कायं, (२) कारण, (३) 

योग, ( ४ ) विवि, (५ ) दुःखान्त । कायं’ उसे कहते हैं जिसमें स्वातन्त्र्य 

शक्तिन हो । इसके अन्तगंत जीव तथा जड़ दोनों का | 

पाशुपत-- समावेश है। जगत्‌ की सृष्टि, संहार तथा अनुग्रह करने 


झतुसार पदार्थ वाले महेश्वर को कारण” कहते हैं । ज्ञानशक्ति तथा 


प्रभुशक्ति से युक्त होने के कारण उसकी पारिभाषिक 
संज्ञा 'पति” है । वह इस सृष्टि का केवल निमित्त कारणा-मात्र है । ग्रर्थात्‌ 


वह उपादान कारण नहीं है। चित्त के द्वारा आत्मा ओर ईखर के सम्बन्ध _ 


को “योग! कहते हैं। महेश्वर की प्राप्ति कराने वाला व्यापार “विधि” कहलाता 


है। प्रत्येक जीव मिथ्याज्ञान, अधमं, शक्ति हेतु, च्युति तथा पशुत्व नामक 





१ द्ृष्टव्य--ब्रह्मसूत्र २१२ १४२-४६ पर शङ्करसाष्य | पान्चरात्रों त्रो । ७ ु 
विशेष मत के लिए द्रष्डष्य 'सारतीय दशंन? ( बलदेव उपाध्याय द्वारा रचित क 
नवीन संस्करण ) पृष्ठ ४५८-४७२ आळ 


३२ शङ्कुरपुरवं-भारत 


मलों से युक्त रहता हे । ये 'मल' जब सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं तब उन्हें 
दुःखान्त' या मोक्ष कहते है । पाशुपतों के ये पाँच तत्त्व नितान्त प्राचीन हैं । 
सौभाग्यवश पाशुपतों का मूल सूत्रग्रत्थ महेश्वर रचित 'पाशुपत-सूत्र” अनन्त शयन 
जम (नं० १४३) कोण्डिन्य कृत 'पञ्चार्थी-भाष्य' के साथ अभी प्रकाशित 
श्रा है । 
२--कापालक मत 
यह एक उग्रशैव तान्त्रिक सम्प्रदाय था । इस सम्प्रदाय के लोग माला. 
अलङ्कार, कुण्डल, चूड़ामरि, भस्म ओर यज्ञोपवीत ये छः मुद्रिकाएँ धारण करते 
थे । भवभूति ने मालतीमाधव में श्रीशैल पवंत को कापालिकों 
कापालिक का मुख्य स्थान बतलाया है । 'प्रबोधचन्द्रोदय' के तृतीय अङ्क 
में इस मत का परिचय दिया गया है । “कपुरमञ्जरी' सें राज- 
शेखर ने भैरवानन्द नामक कापालिक की श्रललौकिक शक्ति का परिचय दिया 
है । ये लोग मनुष्यों की हड्डियों की माला पहनते थे, एमशान में रहते थे, 
आदमी को खोपड़ी में खाते थे, परन्तु योगाभ्यास के कारण विलक्षण 
'सिद्धियाँ इन्हें प्राप्त थं । इनकी पूजा बड़े उग्न रूप की थी, जिसमें मद्य गौर मांस 
का प्रचुर प्रयोग होता था । 'शिवपुराण' में इन्हें 'महाब्रतघर' कहा गया है । 
मद्य पीकर लाल-लाल श्राँखें किए हुए मस्ती में भूमने वाले भैरवानन्द की यह 
उक्ति कापालिकों के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है*-- 
मंतो ण तंतो ण॒ भ्र किपि जाणां 
भाणं च णो किंपि सुरुप्पसादा । 
मज्जं पिग्रामो महिलं रमामो 
मोक्सं च जामो कुलमा लग्गा ॥ । 
[ मैं मन्त्र नहीं जानता, तन्त्र नहीं जानता । न तो हमारे जैसा कोई दुसरा 
ज्ञान है । मुझे तो केवल एक वस्तु इष्ट है, वह है गरु का प्रसाद । ध्यान से भी 
हमें कुछ लेना देना नहीं । हम मद्य पीते हैं ओर रमणियो के साथ रमण करते हैं 
झोर कुलमार्ग में ग्रनुरक्त होकर इसी सरल उपाय से हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ] 
शङ्कुर के समय इस मत का खूब प्रचार था । माधव ने 'श्री पवंत” पर रहने 
वाले उग्र भैरव कापालिक के बिशेष प्रभाव का वणान किया है । कर्णाटक देश में 
भी इनकी प्रभुता बहुत भ्रधिक थी । यहाँ के कापालिकों के सरदार का नाम था 
क्रकच । उसके यहाँ हथियारबन्द कापालिको की सेना रहती थी जिसकी सहायता से 
` वह जिसे चाहता था उसे भ्रपने मत में दीक्षित किया करता था। शिलालेखों से 


१ बिशेष द्रष्टव्य, “भारतीय दसम”, पृष्ठ ५५४०५५; ५६६-५७० 
२ 'कपू रमब्जरी “प्रथम यब्रनिकान्तर, इलोक २२ 


म श्री शङ्कराचायं २ ५ ३३ 


भी कापालिको के प्रभुत्व का परिचय मिलता है । ६३६ ई० का एक शिलालेख है 
| जिसमें महाराज पुलकेशी द्वितीय के पुत्र नागवर्घन के कापालेकवर की पूजा के 
1१ लिए कुछ भूमिदान करने का उल्लेख है । 


४--शाक्तमत 


शक्ति की उपासना भारतवष में वैदिक काल से ही चली माती है। वेद में भी 

शक्ति के यथार्थ स्वरूप का वणन उपलब्ध होता है । धीरे-धीरे शक्ति की उपासना 

| का प्रचार देश के कोनेःकोने में फेल गया । अपनी रुचि के अनुसार भिन्न-मिन्न 

' ` ` प्रान्त वालों ने इस पूजा में हेर-फेर कर दिया । इस मत के प्रतिपादक ग्रन्थ आगम 

“ या तन्त्र कहलाते हें । सात्विक श्रागमों को 'तन्त्र', राजस को 'यामल' तथा तामस 

` को 'डामर' कहते हैं। भगवान शङ्कुर के मुख पञ्चक से उत्पन्न होने के कारण 

आगमों के पाँच आम्नाय होते हे--पूर्वे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा ऊध्वे । 

इन श्राम्नायों के अनुसार पूजनपद्धति में भी पार्थक्य है । प्रान्तों को विभिन्नता 

.' ` के कारण तो है ही। तांत्रिक पूजा के तीन प्रधान केन्द्र प्राचीन भारत में ये, 

५१ . जिनमें शक्तिपूजा का विधान भिन्न-भिन्न द्रव्यों से किया जाता था। इन के््रों के 

| :: नाम है -केरल, काश्मीर तथा कामाख्या । मद्य, मांस आदि पञ्चमकारों का निवेश 

तान्त्रिक पूजा में आवश्यक बताया जाता है, पर केरल में इनके स्थान पर दुध | 
आदि अनुकल्पों का प्रयोग किया जाता था । काइमीर में केवल इन तत्वों को 
| भावना की जाती थी। केवल गोड़ देश की पूजा में इन द्रव्यों का प्रत्यक्ष उपयोग 

| होता था'। आरम्म में शक्ति-पूजा सात्विक रूप में ही होती थी। परन्तु पीछे | 

लोलुप-उपासकों ने उसे नितान्त तामस बना दिया था। यह बड़ी भ्रान्त धारणा 

है कि शङ्कर तन्त्र के विरोधी थे । वे तो तान्त्रिक उपासना के बड़े आरी उज्ञा 1 

थे। परन्तु उनकी उपासना सात्विकं मागे की थी, जिसमें वेद-विहित अनुष्ठान से . 

तथा उपनिषद-प्रतिपादित तथ्यों से किसी प्रकार का विरोध नहीं था । 6 र 

५--गाणपत्य मत 2 

गणपति) के उपासक को “गाणपत्म” कहते हैं । यह उपासना भी वेदिक- क 

कालीन हो है और प्राचीन है, परन्तु कालान्तर में तामसिक तन्त्रो का प्रयोग 

इनमें भी होने लगा । विशेष कर 'उच्छिष्ट? गणपति की उपासना मद्यमांसके . 


उपहार से आप्लुत होती थी । शङ्कर के समय में भी इस उपासना के म्रड्े थे । 
दक्षिण, की वक्रतुरंडपुरी को चिद्रिलास यति ने गाणपत्य उपासना का केन्द्र | 


` १ गणपति के स्वरूप तथा इतिहास के लिए देखिए, बलदेव उपाध्याय--धर्म 
रूर | 
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बतलाया है । अनन्तानन्द गिरि ने गणवरपुर नामक नगर में इस उपासना को 
प्रधानता स्वीकृत की है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि षष्ट-सप्तम शतक में भारतवर्ष नाना मतों, सम्प्रदायों 
तथा पन्थों की प्रचारभूमि बन चुका था जो उसे मूल वैदिक घमं से खींच कर 
एक ओर शून्यवाद की ओर ले जा रहे थे, दूसरी ओर अनेकान्तवाद की ओर 
ढकेल रहे थे भ्रोर तीसरी ओर मद्चमांस-बहुल तान्त्रिक उपासना के गड्ढे में 
गिरा रहे थे । बेचारे विशुद्ध वैदिक धर्म के लिए यह महान्‌ सङ्कुट का युग था । 
वैदिक घमं किसी उद्धारक की ओर टकटकी लगाए हुए था । ऐसे वातावरण में + 
ग्राचार्य शङ्कर का आविर्भाव हुआ । वे भगवान्‌ की दिव्य विभूति थे, जिसकी प्रभा , | 
आज भी भारतवर्ष को उद्भासित कर रही हे । ! 
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चतुर्थ परिच्छेद 
आविर्भावकाल 


शंकराचाय के झाविर्भाव समय का निणाय सब से बड़ी समस्या है जिसके 
हल करने का प्रयत्न अनेक विद्वानों ने किया है, परन्तु प्रमी तक हम किसी 
अ्रसंभ्रान्त निर्णय पर नहीं पहुँच सके हैं। ग्राचायं ने अपने किसी भी ग्रन्थ में रचना- 
काल का कहीं भी निर्देश नहीं किया है । ऐसा यदि होता, तो हम उनके समय के 
निरूपण करने में सवथा समथं होते । इनके समय के विषय में आधुनिक विद्वानों 
--पाइचात्य तथा भारतीय--ने वडी छानबीन को है ।* प्राचीन काल के विद्वानों 
में इस विषय की काफो चर्चा रही है। विक्रम-पुवे षष्ठ शतक से लेकर नवम 


शतक विक्रमी तक के सुदीघं- काल में उनका ग्राविर्भाव भिन्न-भिन्न मतों के अनुसार. 


माना जाता है। इन दोनों प्रकार के प्रमाणों को एकत्र कर शंकर के समय- 
निरूपण करने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है । 
आचाय॑ शङ्कुर के साक्षात्‌ शिष्यों के द्वारा रचित ग्रन्थों में भी समय का 


निर्देश नहीं मिलता । श्ांकरभाष्य (शारीरक भाष्य) के सब से प्राचीन टीका- _ | 


कार, जिनके समय का पता हमें दृढ़ प्रमाणों के आधार पर चलता है, वाचस्पति 
मिश्र हैं। इन्होंने भामती नामक पाणिडत्यपुणं टीका ब्रह्मरूप के ऊपर शांकरभाष्य 
पर लिखी है । इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य दर्शनों के उपर भी प्रामाणिक ग्रन्थों 
का निर्माण किया है । इन्होंने 'न्यायसूची निवन्ध? नामक पने ग्रन्य में रचनाकाल 


८६८ संवत्‌ (वस्वङ्क वसु वत्सरे) लिखा हैः । यद्यपि यहाँ पर किसी विशेष सम्वत्‌ 


१ विद्वानों के कतिपय मत इस प्र कार हँ-१- कोलब्रुक के अनुसार ८०० र > - 
ई० से लेकर &०० ई० तक; २--टेलर ८०० ई०; बे--हागसन ८००ई०; 





४--विल्सन ८००-६०० तक; प्‌ .-मेकेनजी ५०० ई०९ छ्‌ = सेक्समूलर र 


७--कृष्णस्वामी तथा ८--पाठक ७८८ ई०; --रामावतार शर्मा ७०१ दक . 
से लेकर ७६५ शक तक; ०—तेलङ्ग तथा--११ तिलक ६८८ ई० | > 


२-- राजेन्द्र ताथ घोष ६८६ ई० (६०८ शक) । इन नाना-सतों का प्रतिपादन 











= `) > 


भिन्न-भिन्न ग्रन्यों में है जिनका उल्लेख अनावइयक समक कर यहाँ नहो किया _ 8 | 


जा रहा है। | 
२ न्यायसूची निवन्योऽयमकारि विदुषां सुदे । 
क्षीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्क वसु चत्सरे ॥ 
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का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि यह निश्चय ही विक्रम संवत्‌ है। ऐतिहासिक 
आलोचना से ही बही बात सिद्ध होती है। वाचस्पति के ग्रनन्तर मिथिला में 
उदयनाचाये हुए जिन्होंने वाचस्पति की वातिक न्यायतात्पयंटोका' पर “परिशुद्धि” 
नामक व्याख्या लिख कर न्याय के ऊपर किये गये बौद्ध ग्राक्षेपों का यथावत्‌ 
छण्डन किया । उदयन ने 'लक्षणावली' की रचना ८०६ शाकाव्द में की) । यदि 
न्यायसूचीनिवन्ध' में उल्लिखित संवत्‌ शकसंवत्‌ ही होता, तो इन दोनों ग्रन्थों 
में केवल आठ वषं का अन्तर होता । पर ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों ग्रंथकारों की 
समसामयिकता सिद्ध नहीं होती । श्रतः स्पष्ट है कि वाचस्पति ने विक्रम-संवत्‌ का 
ही निर्देश किया है । इसलिये भामतीकार का समय इईस्ची के नवम शतक का मध्य 
भाग (८४१ ई०) है । चार्य शंकर के समय की यही अन्तिम श्रवघि है, जिससे 
पुवं उनका होना निविवाद है । शंकर का ग्राविर्मावकाल नवम झातक के मध्यकाल 
से पूर्वं में ही होना चाहिए, इसमें किसी भी विद्वान्‌ का मतभेद नहीं है । 


(१) सठां की परम्परा 
पूर्वतम अवधि 

ग्राचाय शंकर के समय की पूर्वतम श्रवधि कोन है ? इसके भी उत्तर अनेक 
हें । काञ्जी के कामकोटि पीठ के अनुसार आचार्य का जन्म २५८३ कलि या 
युधिष्ठिर सम्वत्‌ (५०८ ईस्वी पूर्व) में हुआ था, तथा उनका देहावसान २६२५ 
कलि सम्वत्‌ ( ४७६ ई० पूर्वं ) में ३२ वर्ष की अवस्था में माना जाता है। 
भारतीय परम्परा के अनुसार शंकर की आयु तिरोधान के 
काम कोटि की समय ३२ वर्ष की थी । इससे विरुद्ध मत भी कहीं-कहीं मिलते 
परम्परा वद्य हैं, परन्तु मान्य परम्परा से विरुद्ध होने के कारण हम 
उसमें आस्था नहीं रखते ।* कामकोटि के मठाम्नाय के अनुसार 
उस पीठ पर आसीन होने वाले आचायो में ५ आचार्य शंकर नामधारी थे जिनका 
तिरोबान भिन्न-भिन्न समय में हुआ । ग्राद्य शंकराचाय का तिरोधान हुमा 
२६२५ कलि संवत्‌ में । कृपाशंकर का ६८ ईस्वी सें, उज्ज्वलशंकर का ३६७ 


१ तर्काम्बराङूः प्र मितेष्वतीतेषु शकान्ततः । 
बेषूदयनइचक्र सुबोधां सक्षणावलीस ॥ 

*इससे नितान्त विरुद्ध होने के कारण वेंकटेश्वर का यह मत मात्य नहं 

हो सकता कि शंकर कि आायु ८५ वर्ष की थो । 'देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र? 


शद्धर-रचित प्रसिद्ध है । उससे पता चलता है कि उसके लेखक की उस्र ८५ 
वर्ष को थी 
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थी शङ्कुराचायं ३७ 
ईस्वी में, मूकशंकर का ४३७ ई० में, और ग्रभिनवशङ्कर का ८४० ईस्वी यें । 
ये चारों आचाय कामकोटि के पीठाधीश थे प्रोर प्रथम पोठाधोश सवज्ञात्मा 
से क्रमशः सप्तम, चतुदश, भ्रष्टादश तथा षडत्रिश ( छत्तोसवें ) स्थानापन्न 
ग्रधीरवर थे ।१ इन चारों ्राचायं के नाम-साम्य से थाद्यशङ्कुर के समय निरूपण 
में बडो गड़बड़ी हो गई है । आजकल अधिकांश विद्वान ग्रा्शङ्कर का जन्म ७८८ 
ईस्वी मानते हैं, यह समय वस्तुतः ऊपर निर्दिष्ट पञ्चम आचार्य --अभिनवशद्धूर 
= के जन्म ग्रहण करने का है। इस ग्रांचाये का जन्म चिदम्बर में हुआ था । ये 
काइमीर चरेश जयापीड़ विनयादित्य के समकालीन थे, जिनके सभापण्डित वाकूपति 
भट्ट ने इनका जीवनचरित 'शङ्करेन्दुविलास' में लिखा है। इस प्राचाय काः | 
जीवन चरित श्राद्यशङ्कर के साथ इतना अधिक मिलता-जुलता है कि इनसे सम्बद्ध | न्य 
घटनार्ये प्रादिशद्धुर के ऊपर आरोपित की गई हैं। ७८८ ई० में इन्हीं अभिनव. २ 
शङ्कर का जन्म हुआ था, परन्तु आधुनिक विद्वानों ने भ्रमवशात्‌ इस समय को | ५ 4 
आद्यशङ्कर का जन्म संवत्‌ मान लिया है । ग्रतः कामकोटि की परम्परा के अनुसार १ 
्ाद्यशङ्कर का समय ईस्वी-पूवं ५०८ से लेकर ई० पू० ४७६ है । ० 
दारिका मठ के अनुसार शंकर का आविर्भाव २६३१ कलि सम्वत्‌ में हुआ | 
था । इस प्रकार काञ्जी रौर द्वारिका दोनों मठों के अनुसार ग्राचाये का जन्म | 
ईस्वी-पूर्व पञ्चम शतक प्रतीत होता हैं। दोनों में अन्तर इतना... ः 
द्वारिकामठ को ही है कि काञ्ची के अनुसार चायं का तिरोधान जिस सम्वत्‌ | टल 
परस्परा में (२६२५ कलि सं० ) में माना जावा है, उससे ६वषंहो | 
पुवं द्वारिका के शारदा मठ ग्ाचायं का जन्म माना जाता 2 


- >> क क्का चाक >" ७७ क ` 


१ परित्यक्त्वा देवान्‌ विविध-विषि-सेवा-कुलतया 
मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु बयसि। 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणाम्‌ ॥ 


इस पद्य के आधार पर श्री वेंकटेश्वर ने आचार्य को ८५ से ने 
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भ्राद्यशङ्कर की रचना है, इसमें कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिलता । 
इतना दोघेजीवी ( ८५ वर्ष ) मानना कथमपि सिद्ध नहों रता । श्री 
के संत के लिए द्रष्टव्य 1. २. 4. $. ( 1916) 70. 151-162. . व डक कर 
° द्रष्टव्य N. Venkat Raman : Sankacharya the 57०80 and His 
Succesrossin Kanchi, pp. 18-19. (Madras) ज al क 
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है । इस अन्तर के सिंत्राय दोनों मत में ग्राचायं के समय को पूर्वतम अवधि 
ईस्वो-पू्े पञ्चम शतक है । 

केरलोत्पत्ति नामक ग्रंथ के अनुसार शंकर का समय २५०१ कलि वर्ष (४०० 
ई०) अर्थात्‌ ईस्वी का चतुर्थ शतक है।१ इस मत में एक रोर भो विशिष्टता है । 


साधारणतः चायं का देहावसान ३२ वर्ष को आयु में मानने 
केरल परम्परा के पक्ष में परम्परा उपलब्ध है, परन्तु इस ग्रंथ में उनका 
अवसान ३८ वें वर्ष में माना गया है । 


सत की समीक्षा 

शंकर के ग्रंथों की अन्तरङ्ग परीक्षा करने से पूर्वोक्त तीनों मतों को 
ग्रयथार्थंता सिद्ध की जा सकती है । झाचायं ने ब्रह्मासूत्र के द्वितीय अध्याय के 
द्वितीय पाद ( तकंपाद ) में अपने भाष्य में बौद्ध आचार्यों के मतों का उल्लेख 
ही नहीं किया है, प्रत्युत उनके प्रसिद्ध ग्रन्थों से तत्तत्‌ वाक्यों को भी उद्धृत 
किया है। ये उद्धरण बड़े महत्त्व के हैं क्योंकि इनसे सिद्ध होता है कि शंकर 
का समय उन बोद्ध परिडतों से पोछे ही होना चाहिये जिनका उद्धरण उन्होंने 
स्वयं किया है । अब इन उद्धरणों ही छान-बोन संक्षेप में को जा रही है :— 

(क) शंकर श्रौर दिङ्नाग 

( १) ब्रह्मसुत्र ( २२1२५) मे भाष्य में ग्राचायँ का कथन है-- 

नहि कङ्चिदुपलब्धिमेव स्तम्भः कुड्यं चेत्युपलमन्ते उपलब्धिविषयत्वेनेव 
तु स्तम्भकुङ्यादीत्‌ सर्वे लौकिका उपलभन्ते । अतश्चेवमेव सरवे लोकिका 
उपलभन्ते यत्‌ प्रत्याचक्षाणा अपि वाह्यार्थमेव व्याचक्षते 'यदन्तज्ञयरूप॑ तद्‌ 
बहिवँदवभासत' इति । 

इस उद्धरण का तात्पयं यह है कि बौद्ध लोग इस विश्व को विज्ञान का 
ही रूप मानते हैं । जगत्‌ के पदार्थं सत्य नहीं हें, त्युत वे विज्ञान के आकार- 
मात्र हैं। इस पर आचाय॑ की समीक्षा है कि कोई भी पुरुष खम्भे या दीवाल 
को ज्ञान रूप नहीं समझता, बल्कि इन्हें ज्ञान का विषय मानता है । विज्ञानवादी 
बाह्य प्रथं का प्रत्याख्यान ( निषेध ) करते हुए कहते हैं कि जो अन्तःज्ेयरूप 
है वही बाहरी भ्रथे के समान प्रतिमासित होता है। चायं इस उक्त को | 
युक्तियुक्त नहीं मानते । दो वस्तुओं की समानता तभी की जाती है जब वे ६ 


दोनों परस्पर भिन्न हों । हम लोक में कहते हें-यज्ञदत्त देवदत्त के समान है। ! 


“देवदत्त वन्ध्यापुत्र के समान है!--पह तो कमी नहीं कहते, क्योंकि वसध्यापुत्र हः | 
की सत्यता है ही नहीं । इसी प्रकार यदि बाह्य मर्थ झूठा है, काल्पनिक है, तो _ ड 3 


१ Indian Antiquary, vol. Vil, 9. 282 
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मानस वस्तु को वाह्य वस्तु के समान बतलाना नितान्त ग्रसत्य है । अतः विज्ञान 
वादियों का यह कथन कथमपि प्रामाणिक नहीं माना जा सकता ।१ 

पूर्वोक्त उद्धरण में 'यदन्तज्ञेयरूपं' वाला पद्यांश वौद्ध नेयायिक दिइनाग की 
‘आलम्बनपरीक्षा’ नामक ग्रन्थ से उद्धत किया गया है । दिडनाग की पूरी 
कारिका यह है-यदन्तरज्ञेयल्पं तद्‌ बहिवंदवभासते सोऽर्थो विज्ञानरूपत्त्रात्‌ तत्‌ 
प्रत्ययतयापि च । 


“आलम्बन परीक्षा” दिङनाग का नितान्त स्वल्पकाय ग्रन्य है । इसमें केबल 
आठ कारिकायें हैं । पूर्वोक्त कारिका छठी कारिका है । यह बहुत ही प्रसिद्ध तथा 
लोकप्रिय है । ग्राचाये कमलशील ने तत्वसंग्रह की टीका (पृष्ठ ५८२) में इस पूरी 
कारिका को इस सन्दर्भ के साथ उपस्थित किया है-प्राचायं दिङनागपदैः 
आलम्बनप्रत्ययव्यवस्थाथंमुक्तम्‌ (अर्थात्‌ चायं दिङ्नाग ने आलम्बन के ज्ञात 
की व्यवस्था के लिये यह कारिका लिखी है ) । यह कारिका शंकर के समय में 
इतनी प्रसिद्ध थी कि इसके लेखक का निर्देश उन्होंने नहीं किया । ग्राचाये दिङनाम 
वसुबन्धु के प्रधान शिष्यो में अन्यतम थे । अतः उनका समय ईस्वो को पाँचवो Re 
शताब्दी हैं । शङ्कुर का समय इससे पूर्वं कथमपि नहों हो सकता । 

(ख)- शंकर ओर धमंकीति “क अथ 

शङ्कुराचायं धमंकीति के मव तथा ग्रंथ से परिचित जान पड़ते हैं । धर्मेकीति 
(६३५-६५० ई०) के समान प्रकाण्ड विद्वान्‌ बौद्ध दर्शन के इतिहास में शायद 
ही दूसरा हुआ । उनका 'प्रमाण-वातिक' दार्शनिक ज्ञान की कसोटी है। इनके | 
सिद्धान्त से सुरेख्वराचायं (जो शंकराचायं के साक्षात्‌ शिष्य थे ) खुब परिचित 
थे. इसका पता निम्नलिखित पद्य से चलता है जिसमें घमंकोति के नाम का स्पष्ट 


१ आचार्य के द्वारा विज्ञानवाद के खण्डन के लिए देखिए--बलदेव 
उपाध्याय रचित “भारतीय दशन', ए० २२६-२२७ 


भाषाओं में मिलते हैं। ग्रन्थ छोटा होने पर भो नितान्त महत्त्वपूर्ण ह. से हि :. 
ऊपर दिड नाग. को पनी वृत्ति है, जिसके दो अनुवाद चीनी भाषा से हैं २. 
परमार्थ का तथा दूसरा होन च्वांग का । घर्मपाल (६२५ ई० ) तथा बिनोतदेव 

(७०० ई०) के द्वारा रचित मूल अर्थे को विशदरूप से प्रकट करने वाली वृत्तिया 
भी हैं जिनमें विनोतदेव को तिब्बती में तथा घमंपाल को “इचिङ के हारा चनी | 
भाषा में सुरक्षित हैं। इन सब का संस्कृत में पुनः अनुव [बाद अय्या स्वामी शाख्री 


ने किया है जिसे ग्रड्यार लाइब्रेरी, मद्रास ने १६४२ सें प्रकाशित किया है. 
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त्रिष्वेव त्वविनाभावादिति यद्‌ धमंकीतिता । 
प्रत्यज्ञायि प्रतिज्ञेयं हीयेतासौ न संशयः ॥ 
--वृहदारणयक भाष्य वातिक (81३) 
इतना ही नहीं, आनन्द गिरि की सम्मान्य सम्मति में यह पद्म धमंकी ति 
का ही है:-- 
अभिन्नोऽपि हि वुद्धचात्मा विपर्यासितदशंनेः । 
ग्राह्म-ग्राहक-संवित्ति-भेदवा निव लक्ष्यते ॥ 

[ आशय है कि विज्ञान ( बुद्धि) एकाकार ही सर्वत्र रहता है परन्तु जिन 
लोगों की इष्टि श्रान्त है वे उस में ग्राह्य ( पदार्थं ), ग्राहक (पुरुष) तथा संवित्त 
(ज्ञान) ऐसा तीन भेद करते हैं। यह भेद कल्पित है, मिथ्या इष्टि से विजृम्भित 
है । विज्ञान एक अद्वेत त्रभिन्न पदार्थं है, परन्तु भ्रान्ति से वह त्रिविध के समान 
दीख पड़ता है | 

यह महत्वपूणां श्‍लोक ब्राह्मणों के दार्शनिक ग्रन्थों में झनेकत्र उल्लिखित 
किया गया है । माधवाचायं ने 'सवंदर्शन-संग्रह? के बौद्ध दर्शन के परिच्छेद में 
इसे उद्धृत किया है। सुरेइवराचायं के विशालकाय विद्वत्तामरिडत ग्रंथ--बृहदा रएयक 
भाष्य वातिक (४।३। ४७६)- में यह उद्धत किया गया है। इतना ही नहीं, 
शङ्कराचार्य के 'उपदेशसाहस्री' नामक ग्रन्थ के १८वें अध्याय (१४२वाँ इलोक) - 
में भी यह पद्य मिलता है । “उपदेशसाहस्री' आचाय शङ्कर की निःसन्दिग्ध रचना 
है, क्योंकि उनके साक्षात्‌ शिष्य सुरेश्वर ने 'नेष्कम्येसिद्धि में इससे अनेक पद्यो का | 
उद्धरण दिया है । इस उद्धरण से इतना स्पष्ट है कि धर्मकीति के ग्रन्थ तथा 
इलोक से ग्राचार्य परिचित थे । 

ब्रह्मसूत्र २।२।२८ के भाष्प में झङ्कुराचायं ने धर्मेकीति के प्रसिद्ध श्लोक की | 
सूचना दी है । प्रसङ्ग विज्ञानवाद के खंडन का है । भ्राचायं का कथन उनके ही 
सुन्दर दाब्दों में इस प्रकार हे 

इह्‌ तु यथास्वं सर्वैरेव प्रमा णार्वाह्मोऽर्थं उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेकाव्यतिरेकादि 
विकल्पैनं संभवतीत्युच्येत उपलब्धेरेव | न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्‌ विषयनाशो 
भवति, असति विषये विषयसाछ्प्यनुपपत्तः बहिरुपलब्धेषच विषयस्य । अतएव 
सहोपलम्भनियमोऽपिप्रत्ययविषययोरुपायोपेयभावहेतुकः, = नाभेदहेतुकः इत्यभ्युः 
पगन्तव्यम्‌ । 

[ इस भ्रंश का यह ताप्पये है कि सब प्रमाण अलग-ग्रलग अपनी शक्ति | 
से बाह्य प्रथं की सत्ता को बतलाते हैं। जब बाहरी र्थ से लोक-व्यवहार में कायं | 
होता है, अनुभव किया जाता है, तब तो उसकी सत्यता की अवहेलना कथमपि 
नहीं की जा सकेगी । यदि आक्षेप किया जाय कि ज्ञान झर विषय का तो साख्य  । 
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हो जाता है ( भ्रर्थात्‌ वे दोनों एक ही रूप में हो जाते हैं ) तब विषय का नाश 
हो जायगा, तो यह कथन युक्तियुक्त नहीं हैं। विषय के न होने पर विषग्र का 
सारूप्य ही नहीं हो सकता--ज्ञान बाह्य विषय के आकार को तभी प्राप्त कर 
सकता है जब बाह्य वस्तु सचमुच विद्यमान हो। उसके अ्रभाव में विषय-साख्प्य 
उत्पन्न ही नहीं हो सकता । विषय की उपलब्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होती है। _ 
यदि कहा जाय कि विषय ओझोर ज्ञान की उपलब्धि एक साथ ही होती है 
( सहोपलम्भ ) ग्रतः दोनों में एकता है। झाचायं इस पर कहते हें - नहीं, यह 
नियम उपाय और उपेयभाव के कारण होता है, ग्रमेद के कारण नहीं ] 
इस उद्धरण में जिस सहोपलम्भनियम का निर्देश, है वह धर्मकीतिं के इस 
प्रसिद्ध श्‍लोक की ओर संकेत कर रहा है। यह प्रसिद्ध कारिका इस रूप में मिलती है- 
सहोपलम्भ-नियमादमेदो नील-वद्धियोः । 
भेददच श्रान्त-विज्ञानेद्‌ ष्येतेन्दाविवादये ॥ 
इस कारिका का पूर्वाधं घमंकीति के “प्रमाणविनिशचय' में तथा उत्तरां | 
'प्रमाणवार्तिक' में उपलब्ध होता है । इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि शङ्कराचायं 
धर्मकीति के ग्रंथों से परिचित थे।” अतः उनका समय सप्तम शतक कें | 
मध्यभाग से पहिले कभी भी नहीं हो सकता । ५. 
(३) शङ्कराचायं ने ब्रह्मसूत्र २1२२, तथा २।२। २४ में दो बौद्धाचारयोके 
वचनों को उद्धुत- किया है । इनमें पहला वचन गुणमति रचित अभिषम कोश 


१ धर्मकीति का समय प्रायः ६३५ से ६५० तक साना जा सकता है।ये 
धर्मकोति नालन्दा बिहार के भ्रध्यक्ष आचार्य धर्मपाल के शिष्य थे झोर धर्मपाल 
के परवर्ती नालन्दा के भ्रध्यक्ष आचार्य शोलभद्र के सहाध्यायी ये। ये धर्मीति 
दिड नाग के शिष्य ईइवरसेन के शिष्य बतलाये जाते हैं। ह 

इन्होने प्रमाणशास्र (न्याय) के ऊपर ही प्रपते सातों ग्रंथ लिले हैं. 
ग्रन्यो के नाम है--(१) प्रमाणवातिक ( १४५४, १/२ कारिकार्य नितान्त. 
प्रौढ नैयायिक ग्रन्थ ), (२) न्यायबिन्दु ( १७७ इलोक ), (३) हेतुबिर्दु (४४४. 
इलोक) (४) प्रमाणविनिशचय (१३४० इलोक) (५) वावन्याय (वाद विषयक 
ग्रन्य), (६) सम्बन्धपरोक्षा (२९ कारिकाओं में क्षरिकवाद फे धनुसार काय. 
कारशा भाव का निरूपण), (७) सन्तानान्तरसिद्धि (७२ सूत्र) । इन गर्यो में 
तीन (१,२,५) सूल संस्कृत में छपे हें । हेतुबिन्द मिला ध है 
हुआ है । शेष के तिब्बती अनुवाद हो मिलते हैं। कुमारिल के पर्या में भी 
कोति के मत का खण्डन है। द्रष्टव्य मेरी ए-संकरः डिक का 

द, प० २८-३२ MOON: 
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व्याख्या में उपलब्ध होता हे । इन गुणमति का समय सप्तमशतक का मध्यम 
भाग (६३० ई० ६४० ई०) है । 

इन बोद्ध उद्धरणों के देने से यह स्पष्ट है कि श्राचायं शंकर का समय 
सप्तम शताब्दी के मध्यभाग से कथमपि पूवं नहीं हो सकता । ऐसी दशा में काञ्जी 
तथा द्वारका मतों के सम्प्रदायानुसार उन्हें ईस्वी पुर्वं पञ्चम शताब्दी में और 
केरलोत्पत्ति के अनुसार ईस्वी चतुर्थं शताब्दी में मानना! कथमपि युक्तिसंगत नहीं 
प्रतीत होता । अतः इस मत में हम म्रास्था नहीं रख सकते । 


२----प्रचल्ित मत 


आधुनिक विद्वानों को यह हढ धारणा बन गई है कि शंकराचाय का 
समय ८४५ विक्रमी से ८९७ विक्रमी तक ( ७८८ ई०---८२० ई० ) है। इस 
मत को उद्धावना तथा पुष्टि करने का समस्त श्रेय स्वर्गवासी डा० के० बी० 
पाठक को मिलना चाहिए, जिन्होंने विभिन्न प्रमाणो के द्वारा इस मत को सिद्ध 
तथा प्रचलित करने का साभिनिवेद प्रयत्न किया" । कृष्णा ब्रह्मानन्द रचित 
'शंकरविजय' में शंकर का जन्मकाल इस प्रकार से दिया गया है-- 
निधिनागेम वहूयव्दे विभवे शंकरोदय: । 
कलो तु शालिवाहस्य सखेन्दु शतसप्तके ॥ 
कल्यब्दे भृद्दुद्धाग्निसम्मिते शंकरो गुरु; | 
शालिवाह शके त्वक्षिसिन्धुसप्तमिते$यगात्‌ ॥ 
ध्यात्‌ शंकर का जन्म कल्यव्द ३८८८ अथवा शकाब्द ७१० 
( = ७८८ ईस्वी) तथा तिरोधा न३४२१ अथवा शकाब्द ७४२ में हुय्रा । 
डा० पाठक को बेलगांव में तीन पत्रों को एक छोटी पुस्तक मिली थी जिसके 
अन्त में कतिपय पद्य में शंकर के जन्म-मरण के संवत्‌ का उल्लेख मिलता है। 
वे इलोक ये हे-- 
दुष्टाचारविनाशाय प्राढुभुँतो महीतले ! 
स एव शंकराचाय: साक्षात्‌ कैवल्यनायकः ॥ 
अष्ठवर्षे चतुर्वेदान्‌ द्वादशे सकँगास्त्रक्कत । 
षोडदो इतवान्‌ भाष्यं दात्रिशे मुनिरम्यगात्‌ ॥ 


"डा० पाठक के लेखों में विशेष द्रष्य!) Dharma Kirti and 
Sanxaracharya {BBR AS, 2९०111 pp. 88-96). (2) Bhartrhari 


and Eumarila (BBR AS, ९111 pp: 217-238). (3) Position 


of Kumarila in Digambara Jain Literature (Iransactions of the 


Ninth International Congress of Orientalists. pp. 186:214. 








` मत में आस्था रखते हें । 'हिन्दचीन' (कम्बोडिया) के एक शिलालेख से 2. भी न 


श्री शङ्कराचायें पिक 


शंकर के जन्मत्रप का निर्देश इस प्रहार है-निधिनागेमत्रद्वयब्दे विभवे 


दंकरोदय:--प्रर्थात_ ३८८५ कलि ७१० शक में शांकर का जन्म हुप्रा ओर 
३८३१ कलिवषे ( ७४२ शके = ८२० ईस्वी ) में वेशाखपूर्णिमा को ३२ वर्ष 
को अवस्था में उनका ग्रुहप्रवेश (देहावसान) हुग्रा ' --- 
कल्यव्दे चन्द्रनेत्रांक--वहृघढ्दे गुहाप्रवेश: | 
वैश्याखे पूर्णिमायां तु शंकरः शिवतामियात, ॥ 
इस मत की पृष्टि कतिपय अन्य ग्रन्यों से भी होती है । नीलकंठ भट्ट ने 
अपने 'शंकरमन्दारसोरभ' में इसी मत को स्वीकृत किया है-- 
प्रासूत तिष्यशारदामतियातवत्या-- 
मेकादशाधिकशतोनचतुः सहृस्त्र्याम्‌ । र 
संवत्सरे विभवनाम्नि शुभे मुहूर्त के 
राधे सिते शिवगु रोग हिणी दशम्याम_ ॥ >> 
अर्थात कलिवर्ष ४०००--१११८ ३८५५ क० व० के वैशाख शुक्ल दशमी 
तिथि को शिव गुरु की पत्नी से भ्राचाय॑ का जन्म हुआ । बालकृष्ण ब्रह्मानन्द हत 
'शंकरविजय! में, शंकराम्युदय में तथा शंकरगिरि के आचायंस्तोत्र (जगदगुरू 
परम्परास्तोत्र ) में शंकर के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में पूर्वोक्त मत क 


१5 
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अञ्गीक्कत किया गया है । भाजकल के अभ्रधिकाँश पुरातत्वज्ञ पंडित लोग इसी 






















इस मत को कुछ पुष्टि मिल रही है ।* चम्पा के अधिपति राजा इन्द्रवमत्‌ 
( राज्यकाल ८७७ ई०--८८८ ई० ) के गुरु शिवसोम का कथन है कि उन्होने 

समस्त विद्वानों के द्वारा सत्कृत मगवत. शंकर से समस्त विद्यायें पढी थीं [ये _ 
शिवसोम कम्बोज के राजा जयवमंग्‌ द्वितीय ( ८०२ ई०-८६५ ई० ) के 
के पोत्र थे । भ्रतः इनका समय नवम शतक सिद्ध होता है। शंकर के राका 
“भगवत ”.शब्द का प्रयोग यही सूचित करता है कि यहाँ आाद्यरांकर से ही इ i कु आय |: क 





१ द्रृषुठय Indian Antiquary, 1882 pp. 173-75. | द 
२ द्रव्य Nilakantha Sastri-A Note on the Date of कन nkara, 
1. 0. २. Vol X1. 1937p 285 1220 9 हु है क न 
3 येनाधीतानि शासत्तरिण प्रार bf पक? 
तिःशेष सूरि सूर्धालिमालालोढाडि, घरपडूजात ३६! 
सर्वविद्येक निलयो वप्रसस्भव « वु: 5 5२४४ 
शासको यस्य भगवान्‌ रुद्रो रुद्र इवापर; ॥ ४० ॥ 
Inscription du, Gombodge, ' ited by ७. Coedes, vol, 
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हे । यदि इस शब्द की सूचना यथार्थे हो तो मानना पड़ेगा कि आचाय की 
कीतिं उनके जीवनकाल में ही भारत सागर' को पार कर कम्बोज तक पहुँच 
गई थी शोर उनके शिष्यो में समुद्रपार के एक विद्वान्‌ भी ्रन्तभुक्त था । शिवसोम 
के साक्षात्‌ गुरु होने से ग्राचायं शंकर का समय नवम शतक का प्रारम्भ होना 
चाहिए । 

इस प्रचलित मत के अंगीकार करने के ग्रनेक बिप्रतिपत्तियों का सामना करना 
पड़ेगा । उपर हमने सप्रमाण दिखलाया है कि वाचस्पति मिश्र ने भ्रपना 'न्याय- 
सूचीनियन्ध' ८४१ ईसवी में लिखा था । उनकी लिखी 'आमती' ही शारीरभाष्य 
के ऊपर सर्वप्रथम सम्पूर्ण भाष्य की पांडित्यपूर्ण व्याख्या है। श्राचायं के जीवन- 
काल में हो पञ्चपादाचार्य ने पञ्चपादिका नामक व्याख्या भाष्य के ग्रारम्भिक 
भाग पर लिखी थी । 'भामती? में ग्रमलानन्द के 'कल्पतरु' के अनुसार पञ्चपादिका 
को व्याख्या में ्रनेक स्थलों पर दोष दिखलाया गया है । 

“शब्दा दिस्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्चः ( ब्र० सू. १।२।२६ ) सूत्र के कल्पतरु की 
सम्मति हे - पञ्चपादीक्कतस्तु वाजसनेयिवावयस्याप्यात्मोपक्रमत्वलाभे कि शाखान्त- 
रालोचनयेति पश्यन्तः पुरुषमनृद्य वेदवानरत्व॑ विधेयमिति व्याचक्षते; तहूषयति 
अतएवेति । अर्थात्‌ यहाँ भामती पञ्चपदिका की व्याख्या .में दोष दिखला 
रही है । प्रसिद्धेश्च (ब्र सू० १।३।१ ७) सूत्र ‘दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः? के आकाश 
शब्द का ब्रह्मपरक अर्थं वतलाता है । इसकी भामती में हैं -ये त्वाकाशशब्दो 


अह्र्यपि मुख्य एव नभोवदित्याचक्षते; तैः 'अन्यायशचानेक्थवमिति च अनन्य 


सभ्यः शब्दार्थ' इति च मीमांसकानां मुद्राभेद: कृतः .। भामती का यह पुवंपक्ष 
किसका है ? ्रमलानन्द का कहना है कि 'पञ्चपादिका' का--पञ्जपाद्यांतु रूढि- 
रक्ता तां दुषयति ये त्विति । इन दृष्टान्तों से. अमलानस्द ( १२ वाँ शतक) की 
सम्मति में भामती पञ्चपादिका की व्याख्या में दोष दिखलाती है । इतना ही नहीं 
वेत सम्प्रदाय में वाचस्पति पद्चपाद के ग्रवतार माने जाते हैं । ऐतिहासिकों 
को इष्टि में इस कथन का मूल्य विशेष भले न हो तथापि इतना तो उन्हें मानना 
पड़ेगा कि सम्प्रदायानुसार वाचस्पति का समय पद्मपाद के समय से पीछे का है । 
वाचस्पति ने भास्कराचायं की उन व्यास्याभ्नों सें दूषण दिखलाया है जिनमें 
उन्होंने यंकरभाष्य के व्यास्यानों में दोष दिखलाने का प्रयत्न किया है । शांकर- 
भाष्य को टीका हुई पञ्चपादिका अर पञ्चपादिका का खण्डन है भामती में। 
ऐसी दशा में प्रचलित मतानुसार बीस वर्ष का अन्तर इतना कम है कि वह इतने 
खण्डन-मण्डन के लिए पर्याप्त नहों माना जा सकता । जैन दाशंनिक साहित्य 
की पर्यालोचना से भो यह मत भ्रास्थाजनक नहीं प्रतीत होता । जिनसेन ने 
अपने 'हरिवंश” की रचना ७०५ शाकाब्द ( ७८३ ईस्वी ) में की है। इन्होंने 
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भ्रपने ग्रंथों में विद्यानन्द का निर्देश किया है और विद्यानन्द ने अपनी 'अष्टसाहसी? 

में सुरेश्‍वराचार्य के वचनों को बृहदारण्यक भाष्य वातिक से उद्धत किया है।१ 
अतः जिनसेन से सुरेश्वर से दो पीढ़ी नहीं तो एक पीढ़ी अवश्य पहले के सिद्ध 
होते हैं । अर्थात्‌ सुरेश्वर का समय ७५० ई० के आस-पास होना चाहिये भ्रोर 
इनके गुरु शंकर का काल इससे भी कुछ पहले मानना ही पड़ेगा । ऐसी भ्रवस्था | 
में जब सुरेश्‍वराचायं के गुरु होने से शंकर का समय अष्टम दाताब्दी के मध्य भाग 

से भी प्राचीन ठहरता है, तब उनके अष्टम शताब्दी के अन्त में (७८८ ई० ) 
जन्म ग्रहण करने की वात इतिहास-विरुद्ध ही सिद्ध हो रही है । 


३- शङ्कर ओर कुमारिल 


ऐसी विषम स्थिति में शंकर का आविर्भाव कव हुग्रा? शंकर कुमारिल के 
समसामयिक माने जा सकते हें । ग्राचायं के ग्रन्थों में कुमारिल के नाम का कहीं 
भो उल्लेख नहीं है, तथापि भारतीय सम्प्रदाय इन दोनों को समकालीन मानने के 
पक्ष में हैं। माघव ने शंकरदिग्विजय के सातवें सग में प्रयाग में शंकर तथा 
कुमारिल के परस्पर भेंट होने की घटना का विस्तृत उल्लेख किया है। कुमारिल के 
मत के समान ही, कमंविषयक मत का उल्लेख शंकर ने उपदेश साहस्री 
( प्रकरण १८, शलोक १३८-४१ ) में थोर तैत्तिरीय भाष्य के उपोद्धात में किया 
है । अतः शंकर का कुमारिल के विशिष्ट मत से परिचित होना सिद्ध हो है। बहुत 
१ विद्यानन्द अकलङ्क के शिष्य थे । पट्टावली के अनुसार ये ७५१ ई में 
झाचाय पद पर प्रतिष्ठित हुए तथा ३२ वर्ष ४ दिनों तक ( ७८३ ई० ) उस 


पर अव स्थित थे । ग्रतः इनका स्थितिकाल अ्रष्टम शताब्दी का उत्तराध साना . 

` जा सकता है । च 
२ स्पष्ठत्वं कसकत्रादि: सिद्धिता यदि कल्प्यते। ` र्य 
स्पष्वुताइस्पष्ते स्यातामन्यस्येव न चात्मनः ॥१३९॥ हिल 

अद्रष्टुनेव चान्धस्य स्पष्टीभावो घटस्य तु । a 

कमदि; स्पष्टतेष्ठा चेदू द्रष्टताऽध्यक्षकर्तका ॥ १४० .. 


मः, शिमत्मिर वयात य 4०० 

अनुभवितरीष्वा स्यात्साऽप्यनुभतिरेव नः ॥१४१॥ | जि हक 

सुरेइवर ने तेत्तिरीयभाष्य वातिक( भ्रानन्दाअरम, एृ० ५, इलोक ८) 

तें जिस मत को किसी 'मोमांसकम्मन्य' का. बतलाया है, वह इलोकवातिक से... 

(२० ६७१, इलोक ११०) उपलब्ध होता है । प्रतः पह मत निःसन्वेह कुमारि | 
भट्टका हो है । क >: 







2 “6. 
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सम्भव है कि इन दोनों महापुरुषों को व्यक्तिगत परिचय प्राप्त होने का सुयोग प्राप्त 
हुआ था । त्रिवेणी के तट पर मीमांसकमूर्घन्य कुमारिल प्रायश्चित्त के निमित्त 
तुषानल में जब अपने शरीर को जला रहे थे, तब ग्राचायं से उनकी भेंट हुई । शंकर 
ने उनसे झपने ब्रह्मभाष्य के ऊपर वातिंक लिखने के लिए अनुरोध किया तथा जल 
छिड़क कर उन्हें नीरोग कर देने की बात भी कही, परन्तु कुमारिल ने इस प्रस्ताव 
को स्वीकृत नहीं किया वल्कि शंकर को अपने शिष्य मण्डन मिश्र के पास भेजा तथा 
उनके द्वारा वातिक बनाने की उन्हें सलाह दी । आचाये शंक्रर की अवस्था उस 
समय केवल १६ वर्षे की थी ओर कुमारिल नितान्त वृद्ध थे । 
कुमारिल का समय थनेक प्रमाणों के आधार पर सप्तम शताब्दी का 
उत्तराद्ध माना जाता है । तिव्वती इव्हिस-लेखक तारानाथ ने इन्हें स्राङ्ग-सान 
गाम्पो राजा का समकालीन बतलाया है जिन्होंने तिब्बत में 
कुमारिल ६२७ ई० से लेकर ६५० ई० तक राज्य किया। तिब्बती 
जनश्रुति के आधार पर कुमारिल तथा घमंकीति समकालीन 
थे । धमकीति ने त्राह्मणधमं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुमारिल के पास वेश 
बदल कर सेवक का काम किया था, ऐसी जनश्रुति है । इनका समय प्रायः ६३५ 
से लेकर ६५० ई० तक माना जा सकता है । ये धर्मकीति नालन्दा विद्यापीठ के 
अध्यक्ष आचाये धर्मपाल के शिष्य थे और घमंपाल के परवर्ती नालन्दा के भ्रध्यक्ष 
झाचाये शोलभद्र के सहाध्यायी थे । ये दिङनाग के शिष्य ईश्वर सेन के भी शिष्य 
माने जाते हें । धमंकीति के प्रत्यक्ष लक्षणा 'कल्पनापोढम भ्रान्तम्‌ः का खण्डन इलोक- 1 
वातिक में किया गया है । इस प्रकार धमंकीति के किञ्चित्‌ परवर्ती होने से कुमारिल 
का समय ६५० ई० के पीछे अर्थात्‌ सम शताब्दी का उत्तराध हे। प्रसिद्ध 
नाटककार भवभूति निःसन्देह कुमारिल के शिष्य थे। ये 
भवभूति भवभूति कान्यकुब्ज के अ्रधीश्वर यशोवर्मा (लगभग ७२५ से ` 
७५२) तक के सभापरिडत थे जो अष्टम शतक के प्रथमां 
में कन्नोज में राज्य करते थे। ७३३ ई० में कश्मीर के राजा ललितादित्य 
मुक्तापीड के हाथों इन्हें पराजित होना पड़ा था जिसका उल्लेख कल्हण ने 
राजतरङ्गिणी) में किया है । ग्रतः यशोवर्मा के सभापरिडत होने के कारण भवभूति 
का समय अष्टम शताब्दी का प्रथमाघं ( ७०० ई०-७४० ई० ) में होना न्याय- 
संगत है । इनके गुरु हीने से कुमारिल का समय सप्तम शताब्दी का अन्तिम काल | 
होना चाहिये । तब झाचाये शंकर का समय सप्तम शताब्दी का अन्त तथा ष्टम हि 












` क्रविर्वाक्पति राज श्रीभवभूत्यादिसेबितः । 
ज़ितो ययो यशोवर्मा तढ्गुणस्तु तिवन्दिताम्‌ ॥-राजतरगिशी | 
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का आरम्भ माना जा सकता है, क्योंकि ये कुमारिल के युवक समसामयिक थे । 
कुमारिल की समसामयिकता के प्राचार पर जो सिद्धान्त निदिचित किया 
गया हे उसकी पुष्टि प्राचीन ग्रंथों से भी होती हे । महानुभाव सम्प्रदाय के 'दशन- प्र 
प्रकाश” में (जो १५६० शकाब्द = १६३८ ई० में लिखा 
शङ्करपद्धति 'शंकरपद्धति” नामक किसी प्राचीन ग्रंथ का एक उद्धरण है) २ 
शंकर के तिरोहित होने का समय ६४२ शकान्द( = 
७२० ई० ) प्रतीत होता है । के ६ 
२ ड ६ | 
युग्म पयोधि रसामित शाके 
रोद्रकवत्सर ऊर्जेकमासे 
वासर ईज्य उताचल माने र 
कृष्णतिथो दिवसे शुभयोगे । | 
शंकर लोकमगान्निजदेहं उ 
हेमगिरौ प्रविहाय हठेन ॥ 2220. 


'युग्म पयोधि रसामित शाके में 'रसा' दो संख्याप्रों को सूचित कर सकता 
दै--एक ( रसा = पृथ्वी ) तथा छः ( रसा = रसातल ) । श्रोयुत राजेद्रनाय 
घोष का कहना है कि छः मानना ही युक्तिसंगत है ! एक मानने में असम्मव दोष. 
भ्राता है । अतः शंकर का मृत्युकाल ६४२ शाके ( +७८८७२० ई० ) मे 
सिद्ध होता है ओर ३२ साल में उनका तिरोधान मानने से उनका जन्म ६१० 
शाके (= ६८८ ई० ) में होना उचित है। ` क र 

इस मत की पुष्टि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भी को जा सकती है। शंगेरी | 
मठ की गुरुपरम्परा के अनुसार भ्राचाये शंकर का जन्म १४ विक्रमाब्द में तथा _ 
तिरोधान ४६ विक्रमाब्द में हुआ । इस विषय की छानबीन ग्रावष्यक है-- | ह Fs 

















बद्धला ग्रन्थ 'आाचार्य शङ्कर झो रासानुज' में किया है । शङ्कर विजय के कयना: | [ 
नुसार उन्होंने शङ्कर को जन्मकुएडली तैयार को है, ्रोर उस कुएडलो के आधार 


के मत में 


पर ग्रहयोग के निदर्शक वर्ष का पता लगाने का उद्योग किया है । उन 
६०८ शक के वेशाख शक तृतीया को ही झाचाय का जन्म हुआ था। उनके 


Ei 


कथनानुसार आचार्य का स्थितिकाल ३४ वर्षों का था, न कि ३२ वर्षोंका। 


हँ | 
कुरडली का फलाफल भो बड़ी सुक्ष्मता तथा पं डिताई वय कया गया है | 
इन सतों को जानकारी के लिए रण्य त पाज य a ४ ह 2 हट री % थम ४ % 
1100 ` ८४:०० क्क क स्या सती 
के RS च ० Se 
हर पु म्य 
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७८' ग्राविर्भावकाल 


कि यह उल्लेख विक्रम संवत्‌ में किया गया है कि किसी ग्रन्य संवत्‌ में । यह 
तो ऐतिहासिक तथ्य है कि विक्रम सम्वत्‌ का प्राचीन नाम 
शुंगेरी सठ “मालव संवत्‌’ था। इसका प्रचलन उत्तरी भारत में ही 
से पुष्टि पहले था। बहुत पीछे सम्भवतः अष्टम या नवम शतक में 
इसका “विक्रम संवत्‌? नाम पड़ा | श्रंगेरी मठ की स्थिति 
दक्षिण भारत में है, जहाँ विक्रम संवत्‌ का प्रचलन उतने प्राचीन काल में हो 
नहीं सकता । ग्रतः बाध्य होकर हमें इस वर्ष को उन चालुक्यवंशी विक्रम 
नामधारी राजाओं से सम्बद्ध मानना उचित है, जिनके राज्य के अन्तरगत 
श्युंगेरी मठ था । चालुक्यवंशी नरेशों में सर्वप्रथम विक्रमादित्य प्रथम हुए 
जिनका राज्याधिरोहण काल ६७० ईस्वी में माना जाता है। अतः लोकमान्य 
तिलक का यह अनुमान सत्य प्रतीत होता है कि श्घंगेरी की पूर्वोक्त परम्परा 
में शंकर के काल का उल्लेख इन्हीं विक्रमादित्य से सम्बन्ध रखता है । अतः 
इस कल्पना के अनुसार शंकर का जन्म ६८४ ई० में तथा तिरोधान 
( ६७०-+ ४६ ) ७१६ ई० में सम्पन्न होना सिद्ध होता है । 
कुमारिल के समसामयिक होने से शंकर का जो काल ऊपर निर्णीत है, वह 
इस सिद्धान्त का पर्याप्त पोषक है। महावेयाकरण भतुंहरि ने “वाक्यपदीय' की 
रचना कर अद्भुत कीति अजन की है। महाभाष्य में जो 
भर्णृहरि सिद्धान्त सूत्ररूप में ही इधर-उधर विकीण उपलब्ध थे, उन्हीं 
का सांगोपांग विवेचन “वाक्यपदीय” में किया गया है । भतुंहरि 
का सिद्धान्त शब्दाद्वेत है । उनकी सम्मति में स्फोट ही एकमात्र वास्तव तत्त्व है 
जिसका विवतं अर्थ तथा समस्त जगत्‌ है । परन्तु मीमांसकों को यह मत ग्राह्य 
नहीं है । वे भी शब्द की नित्यता मानते हें, परन्तु स्फोटात्मक रूप से नहीं, प्रत्युत 
वर्णात्मक रूप से । मीमांसकों का सिद्धान्त है कि स्फोट को ही सत्य तथा वरां, 
पद, अवान्तर वाक्य को मिथ्या मानने से तप्रतिपाद्य प्रयाज आदि भ्रनुष्ठानो को 
भी मिथ्या मानना पड़ेगा । ' इसीलिए कुमारिल ने इलोकवातिक ( इलोक १३७ ) 
में स्फोटवाद के खण्डन का उपसंहार बड़ी सुन्दर रीति से किया है । २ इसी प्रसङ्ग 
में उन्होंने भतृहरि की यह कारिका तन्त्रवातिक ( १|३|३० सूत्र ) में उद्धृत 
की है— 






1 विशेष द्रष्व्प-बलदेव उपाध्याय --भारतीय दर्शन ( नवीन सं० ) . 


पृ० ३७८-३८० | 
* बर्णातिरिक्त-प्रतिषिध्यमान: पदेषु मन्दं फलमादधाति । 
कार्यारि वाक्यावयवाश्चयारि सत्यानि कतु कृत एष यत्न: ॥ 


श्री शड्भूराचार्य ४ 


प्रस्त्यथ॑ः सवंशब्दानामिति प्रत्याय्य लक्षणम्‌ । 
ग्रपूर्वदेवता स्वगें: सममाहुगेवादिषु॥ 
¬ वाक्यपदीय, २ काएड, १२१ इलोक 
प्रत: कुमारिल को भतूंहरि से कुछ अर्वाचीन मानना उचित है । इत्पिद्ध 
नामक चीनी परिव्राजक के कथनानुसार भतृंहरि का स्वगेवास ६५१-५२ ई० में 
हो गया था । इसलिए कुमारिल को सप्तम शतक के मध्य भाग तथा शंकराचाय | 
को इस शतक के अन्तिम भाग में मानना सर्वया प्रमाण-सङ्गत प्रतीत होता है । 
इन तीनों विद्वानों का स्थिति-चक्र इस प्रकार मानना ठीक होगा । 
भतु हरि ( ७ शतो का भ्रारम्भ ) 
कुमारिल (७ शती का मध्य) 
शंकर (७ शती का ग्न्त) 
आजकल गाचायं शंकर का जो ग्ाविर्मावकाल माना जाता है उससे उनका 
समय एक-सौ वर्ष पहले मानना ही हमारी इष्टि में उचित प्रतीव होता है । 
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पञ्चम परिच्छेद ज्य 
जन्म ओर वाट्य-काल 2 


भारतवर्ष के सुदूर दक्षिण में केरल देश है। श्राजकल यह त्रिवाङ्कर, 
कोचोन तथा मालावार नामक देशों में विभक्त है। यह प्रदेश अपनी विचित्र पथ हे: 
सामाजिक व्यवस्था के लिए उतना हो प्रसिद्ध है जितना अपनी प्राकृतिक शोमा 
के लिए । प्रायः पूरा प्रान्त समुद्र के किनारे पर वसा हुआ है । यहाँ की प्राकृतिक . 
छटा इतनी मनोरम है कि उसे देखकर दक का चित्त बरवस मुग्धहोजाता 
है, मन में विचित्र शान्ति का उदय हो जाता है । इस देश में हरियाली इतनी . य 
ग्रधिक है कि दरको के नेत्रो के लिए अनुपम सुख का साधन उपस्थित हो जाता. 
॥ है । इस प्रान्त के कालटी ग्राम में भाचाय शङ्कर का जम 
केरल देश हुग्ना। यह स्थान झाज भी झपनी पवित्रता के लिए केरल ही में 8 
नहीं प्रत्युत समग्र भारत में विख्यात है। कोचीन शोरानूर 

रेलवे लाईन पर “झआलवाई”” नामक एक छोटा स्टेशन है । यहाँ से यह गाँव पाँच, . > ` 
छः मील की दूरी पर अवस्थित है । पास ही झालवाई नदी बहती है प्रौर इस 45% 
ग्राम की मनोरमता झोर भी बढ़ाती है। यह गाँव आजकल कोचीन राज्य के... 
प्न्तगंत है और राज्य की झोर से पाठशाला तथा भ्रेग्रेजी स्कूल की स्थापना छात्रों... 
के विद्याम्यास के लिए की गई है | इस स्थान की पवित्रता को भक्षुएण रखने | 


संस्कार जिस स्थान पर किया या, वह स्थान आज भो दिखलाया जाता है। 
स्थान-स्थान पर शिव मन्दिर भी बने हे । पर्वत को भेणियाँ पास ही हे । कालटी 
की प्राकृतिक स्थिति दवांक के हृदय में सामझस्य तथा शान्ति का उदय करती ह। | 
यह झाञ्चयं की वात नहीं कि इस स्थान के एक निवासी ने दुःख से सत 
प्राणियों के सामने शान्ति तथा ग्रात्यन्तिक सुख पाने का ग्रनुपम उपदेश [दया या 
शङ्कुर के माता पिता “प्चियूर?' ग्राम के निवासी थे जिसका उल्लेख “नद 
ग्राम के नोम से भी मिलता है । पीछे वे लोग कालटी में भाकर बस गये ये । 
शङ्कुर के जन्मस्थान के विषय में एक अन्य भी मत है । झानन्दगिरि के कथना- 


है 





दे खन्म ओर वाल्यकास 


दुपार इनका जन्म वामिल प्रान्त के सुप्रसिद्ध तीर्थेलेत्र चिदस्बरम्‌ में हुआ था", 
परन्तु भ्रनेक कारणों से यह मत मुझे! मास्य नहीं है । समग्र 
जन्मस्थान का फेरल प्रान्त की यह मान्यता है कि शङ्कुर की माता “पजुर- 
निणाँय पन्ने इल्लम्‌” नामक नम्बूदरी ब्राह्मण कुटुम्ब की थो झौर 
यह कुल सदा से “त्रिचुर” के पास निवास कर रहा है। यह कुटुम्ब केरल प्रान्त 
का ही निवासी है । भ्रतः शङ्कराचार्य को भी केरलीय मानना ही न्यायसंगत होगा। 
वह स्थान जहाँ शङ्कर ने अपनी माता फा दाहःसंस्कार किया था, आज भी कालटी 
कै पास वर्तमान है । एक श्रन्य प्रमाण से भी चिदम्बरम्‌ के जन्मस्थान होने का 
पर्याप्त खण्डन हो जाता है । माध्व मत के श्राचार्यों' के जीवन चरित के विषय में 
एक माननीय पुस्तक है जिसका नाम है 'मणिमक्षरी' | इसके रचयिता त्रिविक्रमभट्टु 
ने भी शङ्कर का जन्मस्थान कालटी ही बताया है । मणिमंजरी के निर्माता 
अद्देतवादी न थे, प्रत्युत दवेत मत के मानने वाले थे । उनके ऊपर किसी प्रकार के 
पक्षपात का दोष झारोपित नहीं किया जा सकता । यह तो प्रसिद्ध ही है कि 
बदरीनाथ पशुपति-नाथ के प्रधान पुजारी नम्बूररी ब्राह्मण ही होते भ्राये हैं । ये ही 
पुजारी आजकल “रावल” जो के नाम से विख्यात हैं । वर्तमान मन्दिर की प्रतिष्ठा 
आचायं शङ्कर ने की थो तथा इतकी पूजा वैदिक विधि से संपन्न करने के लिए 
उन्होने भ्रपने ही देश के वैदिक ब्राह्मण को इस कार्थं के लिए नियुक्त किया 
था। तब से लेकर आजतक इन मन्दिरों के पुजारी केरल देश के नम्बूदरी ब्राह्मण 
ही होते हैं । इन सत्र कारणों से यही प्रतीत होता है कि ग्रांचाये शङ्कर केरल देश 
के निवासी थे, तथा नम्वूदरी ब्राह्मण थे । शङ्कर दिग्विजयो के पोषक इन निस्संदिरध 
प्रमाणो के रहते कोई भी व्यक्ति कालटी को छोड़ कर चिदम्बरम्‌ को चायं 
के जन्मस्थान होने का गौरव कथमपि प्रदान नहीं कर सकता । 

कालटी ग्राम में नभ्वुदरी ब्राह्मणों के कुल में झ्राचायं का झाविर्भाव हुआ । 
ये नम्बूदरी ब्राह्मण लोग निष्ठावान्‌, सदाचार-संपन्न झर वेदिक 
जाति परिचय कमंकाएड के विद्येष अनुरागी होते हें । भारतवषं में केवल यही 
ऐसा प्रान्त है जहाँ भ्राज भी उन प्राचीन रीतियों और रूढ़ियों 
का भनुसरण किया जाता है। पञ्चम वर्ष से लेकर भ्रष्टम वर्ष तक ब्राह्मण बालक 
का उपनयन दान, गुरुगृह में प्रवेश तथा वेद का अभ्यास राज भी देखा जाता 

१ ततः सर्वात्मको देवः चिदस्बरपुरा थित: । 

आकाश लिङ्गनाम्ता तु विख्यातोऽभून्महीतले ॥ 

तत्र विहृन्महेन्दस्यकुले दिजगणाथिते । 


जातः स्ज्ञनास्नातु कदिचदू द्विजकुलेऽवरः । ।--शङ्कर विजय, ए० ८. डर | 
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है । इन ब्राह्मणों के सामाजिक भ्राचार शोर व्यवहार में अनेक विचित्रता दिखलाई 

पड़ती है । सब थाचारों में सव से विचित्र होता हैं इनका विवाह । इनका ज्येष्ठ 
पुत्र ही नम्बूदरों ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है भ्रोर पैतृक-सम्पत्ति का 
उत्तराधिकारी होता है । दूसरे पुत्र लोग 'नायर' ख्रियों से विवाह करते हैं, तथा 
उनके पुत्र नायर जाति के ग्न्तभुक्त होते हें नायर जाति न तो ब्राह्मण हो है, 
भोर न ठीक शुद्र ही, किन्तु ब्राह्मण भौर शुद्र जाति का संमिश्रण है । इनकी एक 
कन्या बहु-विवाह कर सकती हैं । एक ही कन्या के नायर और नम्बूदरी पति होने 
में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती । यहाँ को कन्या ही पृथ्वी और सम्पत्ति की 
उत्तराधिकारिणी होती हैं । इसी प्रकार की अनेक विचित्र सामाजिक प्रथाएँ भ्राज 
मी यहाँ प्रचलित हैं । ग्राचायं शंकर ऐसे ही नम्बुदरी ब्राह्मण की सन्तान थे । 


शंकर के पिता का नाम था शिवगुरु) | ये श्रपने पिता विद्याधिप या 
विद्याधिराज की एकमात्र सन्तान थे । शिवगुरु, गुरु के घर में शास्राध्ययन करते- 
करते वैराग्य-युक्त हो गए थे । घर में लौटने का समय बीत 
माता पिता का गया था । पिता ने देखा कि पुत्र गृहस्थी से मुँह मोड़ कर 
परिचय वैराग्य का सेवन करना चाहता है । उन्होंने पुत्र को इच्छा न 
रहने पर भी उसका समावतेन संस्कार करवाया भौर उसे घर 
लाए। भ्रपने गाँव के पास ही किसी छोटे गाँव के रहने वाले मघ' पंडित की 
कत्या से उन्होंने शिवगुरु का विवाह कर दिया । इस कन्या का नाम भिन्नभिन्न 
बतलाया जाता है। माधव ने इनका नाम “सती? तथा आनन्दगिरि ने 'बिशिष्टा' 
बतलाया है । झाचाय॑ शंकर के ये ही माता-पिता हैं । 
दिवगुरु एक अच्छे तपोनिष्ठ वेदिक थे। बड़े आनन्द से प्रपनी गृहस्थी 
चलाते थे । क्रमशः वृद्धावस्था उपस्थित होने लगी परन्तु पुत्र के मुखदशंन का 
सौभाग्य उन्हें प्राछ नहीं हुआ । उनके चित्त में पुत्र का मनोरम मुख देखने की 
इच्छा और मनोहर तोतली बोलो सुनने की लालसा लगी रही। भनेक तुर्य 


आई प्रौर चली गई; परन्तु शिंवगुरु के हृदय में पुत्र-पाने की लालसा थाई पर 
गई नहीं । अन्तोगत्वा द्विज दम्पती ने तपस्या को कल्याण का परम साधन मान... 


कर उसी की साधना में चित्त लगाया । 


झाचाय॑ शंकर के जन्म के विषय में अनेक विचित्र बातें लिखी मिलती हें। | 
दांकर के माहात्म्य प्रतिपादन करने को लालवा का इस विषय में जितना दोषहै | 


१ माधव-दिग्विजय, सयं २। ५ 
२ सा कुमारी सदाध्यान-सक्ताऽमूत्‌ ज्ञावतत्परा । 
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उतना हो दोष उनके गुणों की अवहेलना फर निपल घाते गढ़ने की ससिलाषा 
का । इस विषय में आाचाय के निन्दकों के समान आचाय के अन्धमक्तो का भी 
दोष कम नहीं है। झानन्दगिरि का कहना है कि प्राचार्य शंकर का जन्म 
चिदस्बरम्‌ के क्षेत्र देवता भगवान्‌ महादेव के परमानुग्रह का सुखद परिणाम था । 
पुत्र के न होने से उदास हो कर जब शिवगुरु ने घर-गृहस्यो से नाता तोड़ कर 
जंगल का रास्ता पकड़ा, तब विशिष्टा देवी ने महादेव की उपासना को एकमात्र 
लक्ष्य बनाया । वह रात-दिन शिव की अर्था में व्यस्त रहती । वहीं पर महा 
की महती कृपा से शंकर का शुभ जन्म हुआ । इस विषय में हेऊवादियो ने 
साम्प्रदायिकता के सोहजाल में पड़कर जिस मनोवृत्ति का परिचय दिया है, वह 
नितान्त हेय तथा जघन्य है । मणिमञ्जरी के अनुसार शंकर एक दरिद्र ब्राह्मणी 
विधवा के पुत्र थे । इस वात का पर्याप्त खण्डन शंक्रर के उत्तरकालीन चरित्र से 
ही हो जाता है। यह तो प्रसिद्ध वात है कि शंकर के हृदय में ग्रपनी महनीया 
माता के लिए प्रगाढ ममता थी, विशुद्ध भक्ति थी--इतनो भक्ति क्रि उन्होंने संन्यास 
घमं को भ्रवहेलना स्वीकार को, परन्तु अपनी माता के दाहसंस्कार करने से वे 
कथमपि विरत नहीं हुए । यदि मणिमञ्जरी में उल्लिखित घटना में सत्प की एक 
कणिका भी होती, तो बहुत सम्भव था कि दांकर-दिग्विजय के रचयिता भक्त- 
लेखक इसे भ्रलीक्रिकता के रङ्ग में रंग कर छिपाने का उद्योग करते । ग्रतः इस 
घटना की असत्यता स्पष्ट प्रतीत हो रही है, इसे विशेष प्रमाण से पष्ट करने की 
अब ग्रधिक आवश्यकता नहीं है । 
शिवगुए तथा सती देवी भगवान्‌ शंकर के वड़े भारी भक्त थे। कालटी के 
पास हो वृष नामक पवत अपना सिर ऊपर उठाये खड़ा था । उस पर केरल के 
नरेश राजशेखर ने भगवान्‌ चन्द्रमौलीश्वर महादेव का सुन्दर मन्दिर बनवाकर 
तन्नामक शिवलिङ्ग की स्थापना की थी । दिवगु ने नदी में यथावत्‌ स्तान कर 
चन्द्रमोलीशवर की एकाग्र मन से उपासना करना प्रारम्भ किया। भगवान्‌ 
आशुतोष प्रसन्न हो गए । एक रात को उन्होंने भक्त के सामने 
दिवगुरु की ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर पूछा बया चाहते हो ? 
तपस्या भक्त का पुत्र के लिए लालायित हृदय झट बोल उठा--संसार 
को सारी सम्पत्ति मुझे न चाहिए । मुझे चाहिये केवल पुत्र जो मेरे 
कुल की मर्यादा तथा परम्परा की रक्षा करने में समथं हो । तब महादेव ने कहा-— 
सवंगुण-सम्पन्न सवंज्ञ पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घायु नहीं होगा । यदि दीर्घायु पन्न 
चाहते हो, तो वह सर्वज्ञ नहीं होगा । ऐसी विषम-दशा में तुम बया चाहते हो ? 
सचज्ञ पुत्र या दीर्घायु पुत्र ? शिवगुरु ने कहा--मुभे सवंज्ञ पत्र ही दीजिये भगवन्‌ ! 
दोर्घायु परन्तु सूखे पुत्र लेकर वया करूंगा ? भगवान्‌ ने भक्त की प्रार्थना सुन ली । 


| 
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वर्षों को तपस्या सफल हुई । घशाख शुक्ल पञ्चमी तिथि को सती देवो के गर्भ से 
याचाय शांकर का जन्म हुआ । 
शंकर एक प्रतिभा सम्पन्न शिशु थे । रौशव काल से ही उनकी विलक्षण 
प्रतिभा का परिचय सत्र लोगों को होने लगा । तीन वषं के भीतर ही उन्होंने 
अपनी मातु भाषा मलयालम्‌ भलीभाँति सीख लो । पिता की बडी श्रभिलाषा 
थी कि शंकर का शीघ्र उपनयन कर दिया जाय जिससे संस्कृत भाषा के अध्ययन 
का शुभ अवसर उन्हें तुरन्त प्राप्त हो जाय । परन्तु देवदुविपाक से उनकी मृत्यु 
प्रसमय में हो गई । तब इनको माता ने अपने दिवंगत पति की इच्छा को कार्ये- 
रूप में परिणत करने का उद्योग किया | पांचवे साल में शंकर का उपनयन 
विधिवत्‌ किया गया तथा वेद-शास्त्र के भ्रष्ययन के लिए वे गुरु के पास गए । अपनी 
अलौकिक प्रतिभा और सूकम अर्थ को ग्रहण करने वालो बुद्धि, गाढ़ भ्रनुशीलन 
तथा विशुद्ध चरित्र से उन्होंने अपने गुए को चमत्कृत कर दिया । गुरुकुल में रहते 
समय हो शंकर के कोमल हृदय का परिचय सत्र लोगों को मिल गया था । एक 
दिन वे दरिद्र ब्राह्मणो विधवा के घर भिक्षा माँगने के लिए गए। परन्तु उसके 
पास गन्न का नितरां प्रभाव था । ब्रह्मचारी के हाथ में एक भावले का फल रख 
कर ब्राह्मणी ने अनो दरिद्रता को करुण कहानी कह सुनाई । इसे वालक शंकर 
का हृदय सहानुभूति से भर गया ग्रोर उन्होंने भगवती लक्ष्मो को प्रशस्त-स्तुति की 
जिससे वह घर सोने के आँवलो से दूसरे दिन भर गया । उस ब्राह्मणी का दुःख _ 
दारिद्रच तुरन्त दूर हो गया । दो साल के भीतर ही सकल शास्त्रों का अध्ययन 
कर बालक अपने घर लौट आया म्रोर घर पर हो विद्यावियों को पढ़ाता घुरू- 
किया । शंकर को विद्वता तथा भ्रध्यापन कुशलता को चर्चा केरल-नरेश _ 
राजशेखर के कानों तक पहुँची अोर उन्होंने शंकर को भ्रादर-पुर्वेक अपने महल मे 
बुलाने के लिए मंत्री को भेजा । परन्तु जिस व्यक्ति का हृदय त्याग तया वेराग्य के 
रस में पया हुमा है उसे भला क्या राज-सम्मान का क्षणिक सुख ततिकसी | 
विचलित कर सकता हैं? प्रध्यापक शंकर ने मंत्री महोदय के द्वारा दी गई स्वरणं 
मुद्राओं को न तो स्पशं किया शोर न तो राजमहल में जाने का निमंत्रण ही 
स्वीकार किया । अन्ततोगत्वा गुणग्राही राजा दर्शन के लिए स्वयं कालटी में प्रा॥ 
वे स्त्रयं कवि तथा नाटककार थे । उन्होंने पने तीनों नाटक शंकर को सुनाए 
तथा उनकी झालोचना सुनकर विशेष असल हुए । स टे 
शंकर बड़े भारी मातुभक्त ये । माता के लिए भो इस संसार में कोई स्नेह _ 
का श्राघार था तो वह ये स्वयं शंकर । एक दिन माता स्नान करने के लिए नदी, 
तीर पर गई । नदो का घाट था धर से दूर । वार्घवय के कारण दुबेलता, दोः टि १: र 
फी कड़ी धूप, गर्मी के मारे रास्ते में बेचारी बेहोश होकर गिर पड़ी । शद्भूर सस. 
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उठाकर घर लाए । उनका हृद्य माता के इस क्नेग से विदोणं होने लगा । उन्होंने 
भ्रपने कुलदेवता भगवान्‌ श्रोकृष्ण से रात भर प्रार्थना की । प्रातःकाल लोगो 
| ने आाइचयँ भरे नेत्रों से देखा । पूर्णा नदी भ्रपना किनारा 
सासु-भक्ति काटकर कालटी के त्रिलकुल पास चली गाई थी । श्रीकृष्ण 
ने सातुभक्त बालक को प्रार्थना सुन ली । धालवाई नदी 
की धारा परिवर्तित हो गई । पुत्रवत्सला जननी ने अपने एकमात्र पुत्र की 
कुण्डली दधीचि, त्रितल अदि अनेक दैवज्ञों से दिखाई भौर उसके कोमल हृदय 
को गहरी ठेस लगी जब इन देवज्ञो ने उनसे कहा कि शंकर ग्रल्पायु होगा और 
आँठवें तथा सोलहवें वर्ष उसको मृत्यु का विषम योग है । माता की बड़ी ग्रभिलाषा 
थी कि पुत्र का विवाह शीघ्र कर दिपा जाय तथा पुत्रवधू का मुंह देखकर 
बह्‌ अपने जोवन को सफल बनावे । परन्तु पुत्र की भावना बिलकुल दूसरी भोर 
थी । माता उन्हें प्रवृत्ति मार्ग में लाकर गृहस्थ बनाने के लिए व्यग्न थी । उधर शंकर 
निवृत्ति मागं का अवलम्बन कर संन्यास लेने की चिन्ता में थे। अल्पायु होने की 
दैवज्ञ वाणी ने उनके चित्त को संसार से ्रौर विरक्त कर दिया । उन्होंने संन्यास 
लेने का दृढ़ संकल्प किया । 
शङ्कर ने संकल्प तो कर लिया परन्तु माता के सामने उसे तुरन्त प्रकट 
करने से कुछ विरत हुए । उनके हृदय में एक महान्‌ इन्दर-युद्ध मच रहा था । 
एक ओर था माता का स्नेह--उस विधवा माता का, जिसके 
संन्यास जीवन का आघार शङ्कर को छोड़ कर दूसरा कोई त था । 
शोर दुसरी ओर थी परमार्थ प्राप्त कर लेने की हढ अभिलाषा 
जिससे यह मानव-जीवन सफलता प्राप्त कर लेता । कुछ दिनों तक तो उन्होंने इस 
मानसयुद्ध की उपेक्षा की परन्तु आगे चल कर उन्होंने देखा कि परमार्थ की 
भावना उन्हें संसार से दूसरी ओर खींच रही थी । तब उन्होने ग्रपना प्रभिप्राय 
माता से कह सुनाया । उस विधवा के हृदय पर गहरी चोट पड़ी । एक तो तापस 
पति से अकाल में वियोग, दूसरे एकमात्र यशस्वी पुत्र के वियोग की आशंका । 
उसका हृदय टूक-टूक हो गया । शङ्कर के हजार समझाने पर भी उसने इस 
प्रस्ताव पर अपनी सम्मति नहीं दी परन्तु 'मेरे मन कुछ ओर कर्ता के कुछ 
आर ।' एक विचित्र घटना ने शङ्कुर के प्रस्ताव को सफल बना 
विचिन्र-घटना दिया । एक दिन माता श्रौर पुत्र दोनों स्नान करने के लिए 
आलवाई नदी में गए थे। माता स्नान कर घाट पर खड़ी 
कपड़े बदल रही थी । इतने मैं उसके पुत्र के करुण चीत्कार ने उसका ध्यान 
बलात्‌ खींच लिया । और उपने इष्टि फेर कर देखा तो क्या देखती है कि उसके 


प्यारे शङ्कर को भीमकाय मगर पकड़े हुए है प्रोर उसे निगल जाने के लिए | हु 


ABS ३, 
pets] «०: 
है ३३०७ 0 


के ७ 
कह 4 2३ 


4 ७ 
० ० 
म | । | ९ ० -~ 
११७. 0४३ ३ 22.५1 20.७ क ॥ 
TANS € 20३, रं Fr Sl IN RIT 4. . 







श्री वाडराचायं | धटे 


तैयार दै । भ्रसहाय वालक भ्रात्मरक्षा करने में तसर है परन्तु कहाँ बह कोमल 
छोटा बालक मरौर कहाँ वह भयानक खूंखार घड़ियाल |! दार के सब प्रयत्न _ 
विफल हुए । माता के सब उद्योग व्यर्थ सिद्ध हुए । बड़ा करुणाजनक इर्य था । 
भ्रसहाय माता घाट पर खड़ी फूट-फूट कर विलख रही थी मौर उघर उसका 
एकमात्र पुत्र अपनी प्राणरक्षा के लिए भयङ्कर मगर के पास छटपटा रहा था। 
शङ्कर ने अपना अन्तक्राल ाया जान कर माता से संन्यास लेने की प्रनुमति 
माँगी--में तो प्रब मर ही रहा हूँ। झाप संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे 
राज्ञा दीजिये जिससे संन्यासी बन कर मैं मोक्ष का प्रधिकारी बन सक्‌ । वृद्धा 
जननी ने पुत्र की बातें सुनी भोर भ्रगत्या संन्यास लेने की भनुमति दे दी । उघर 
घ्रास-पास के मझुवे तथा मल्लाह दौड़ कर ध्राए। बड़ा हो हल्ला मचाया । _ 
संयोगवश मगर ने दांकर को छोड़ दिया । वालक के जीवन का यह ग्रष्टम वषं था । 
भगवत्कृपा से वह काल के कराल गाल से किसी प्रकार बच गया । माता के हृषे 
की सीमा न थी । उस भ्नानन्दातिरेक में उसे इस बात की सुध न रही कि उसका - 
ब्रह्मचारी शङ्कर भ्रब संन्यासी बन कर घर लौट रहा है । र 
दद्र ने उस समय आठवें वर्ष में ही आपत्‌-संन्याप्त प्रवदय ले लिया था 
परन्तु उन्हें विधिवत्‌ संन्यास की बलवती इच्छा थी । ग्रतः किसी योग्य ग्रुद की _ 
खोज में वे अपना घर छोड़ कर बाहर जाने के लिए उद्यत हुए। उस्होने _ 
भ्रपनी सम्पत्ति भ्रपने कुटुम्त्रियो में बाँट दी और माता के पालत-पोषण का 
भार उन्हें सुपुदं कर दिया । परन्तु बिदाई के समय स्नेहमयी माता भ्पने 
पुत्र को किसी प्रकार जाने देने के लिए तैयार न थी। भ्रन्त में शुंकर ते माता | 
की इच्छा के अनुसार यह दृढ प्रतिज्ञा की कि में तुम्हारे भ्रत्वकाल में त्र्य | 
उपस्थित हुँगा मरौर पने हाथों तुम्हारा दाहःसंस्कार करूंगा । माता की इच्छां | 
रखने के लिए पुत्र ने संन्यास घमं की अवहेलना स्वीकार कर लो, परन्तु माता _ 
के चित्त को क्लेश नहीं पहुंचाया । शङ्कुर के गृहत्याग के समय कुलः 
श्रीकृष्ण ने स्वप्न दिया कि तुम्हारे चले जाने पर यह नदी हमारे मन्दिर को कोर 
गिरा देगी । प्रतः मुझे किसी निरापद स्थान पर पहुँचा दो । तदनुसार शद्रे 
ने भगवान की सूति को तीरस्थित मन्दिर से हटाकर एक ऊँचे टोले पर रख 
दिया झौर दूसरे हो दिन प्रस्थान किया । i री 
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पृष्ठ परिच्छेद 
साधना 


शङ्कुर ब्रह्मवेत्ता गुरु को खोज में उत्तर भारत को ओर चले 1 पातअल 
महाभाष्य के अ्रध्ययन के समय में उन्होंने अपने विद्यागुरु के सुख से सुन रवखा था 
कि योगसूत्र के प्रणेता महाभाष्यकार पतञ्जलि इस भूतल पर गोविन्द भगवत्पाद 
के नाम से ग्रवतीण हुए हैं' तथा नमंदा के तीर पर किसी भ्रज्ञात गुफा में 
अखएड समाधि में बैठे हुए हें * । उन्होंने शुकदेव के शिष्य गोड्पादाचार्य से ग्रह्वेत- 
घेदान्त का यथार्थं अनुशीलन किया है । इन्हीं गोविन्दाचायं से वेदान्त कीं शिक्षा 
लेने के लिए शङ्कर ने दूसरे ही दिन प्रातःकाल प्रस्थान किया । कई दिन के अनंतर 
षङ्कुर कदम्ब या वनवासी राज्य से होकर उत्तर को शोर बढ़ते जा रहे थे । 


एक दिन की बात है कि दोपहर का सूर्य आकाश में प्रचएड रूप से चमक 

रहा था। भयंकर गर्मी के कारण जीव-जन्तु विह्वल हो उठे 

श्पुंग्रीको थे। शङ्कर भी एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठ कर मागं की 
विचित्र घटना थकावट दूर कर रहे थे । सामने जल से भरा एक सुन्दर 
तालाव था । उसमें से निकल कर मेंढक के छोटे-छोटे बच्चे 

धुप में खेल रहे थे पर गरमी से व्याकुल होकर फिर पानी में डुवकीं लगाते थे । 
एक बार जब वे खेलते-खेलते बेचैन हो गए तब कहीं से प्राकर एक-कुष्ण 
सपं उनके सिर पर फण पसार कर धूप से उनकी रक्षा करने लगा । शङ्कर 


) दृष्टा पुरा निजसह्नएुखोमभघुरन्ते बसन्त इति तामपहाय शान्त; । 
एकाननेन भुवि यस्त्ववतीयं शिष्यान्‌ अन्व ग्रहीननु स एव पतञ्षलिस्त्वम्‌ ॥ 
—श० दि० ४1९६५ 
* गोविन्द के; निवास स्थान में मतभेद है । भाधव का कथन है (५।९०) 
कि गोविन्द का आश्रम नर्मदा नदी के तीर पर था-गोविन्दनाथ चनमिन्दु- 
भवातटस्यस्‌ । चिदूविलास के अनुसार यह स्थान बदरीनाथ के पास था :-- 
क्रसेण बदरों प्राप यत्र विष्णुस्तपस्यति--॥ ३८॥ 
निस्तमस्कमिवादित्यं भास्वन्तमिव पावकस । 
गोविन्द-सगवत्‌-पाद-देशिकेन्द्रमलक्ष्त ॥ ४६॥ 
| शङ्कर विजयविलास, प्रध्याय ८ 
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इस दृश्य को देखकर विस्मय से चकित हो गए । स्वाभाविक वेर का त्याग. 
जन्तु-जगत्‌ को एक विचित्र घटना है । इसने उनके चित्त पर विचित्र 
प्रभाव डाला । उनके हृदय में स्यात की पवित्रता जम गई । सामने एक पहाड़ 
का टीला दीख पड़ा जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी थीं । उन्हीं सीढ़ियों से 
वे ऊपर चढ़ गए और ऊपर शिखर पर निर्जन कुटी में बैठकर तपस्या करनेवाले 
एक .तापस को देखा शोर उनसे इस विचित्र घटना का रहस्य पूछा । तपस्वी जी 
ने बतलाया कि यह शङ्खी ऋषि का पावन म्राश्रम है। इसी कारण यहाँ 
नैसर्गिक शान्ति का अखण्ड राज्य है। जीव जन्तु अपने स्वामाविक बैरभाव को . 
मुला कर यहाँ सुखपूर्वक विचरण करते हें । इन बचनों का भ्रमाव शंकर के 
ऊपर खासा पड़ा और उन्होंने दृढ संकल्प किया कि में अपना पहला मठ इसी 
पावन तीर्थ में बनाऊँगा। आगे चल कर कांकराचाय ने इसी स्थान पर अपने 
संकल्प को जीवित रूप दिया । “शू गेरी मठ” की स्थापना का यही सूत्रपात है। 
यहाँ: से चल कर शंकर अनेक पर्वतों तथा नदियों को पार करते हुए नमंदा 
के किनारे ओंकारनाथ के पास पहुंचे । यह वही स्यान या 
गोविन्द सुनि जहाँ पर गोविन्द मुनि किसी गुफा में अ्रवणड समाधि को 
साधना कर रहे थे। समाधि भङ्ग होने के बाद दंकर से | 
उनकी भेंट हुई । शंकर की इतनी छोटी उम्र में इतनी विलक्षण प्रतिमा देख कर. 
गोविन्दाचार्य चमत्कृत हो उठे भर उन्होंने भ्रद्गेत वेदान्त के सिद्धान्त को बड़ी _ 





















किया । गोविन्दाचायं ने ग्रपने.गुरु गौड़पादाचाय से ब्रह्मसूत्र की जो साम्प्रदायिक | 
भ्रद्वेत-परक व्याख्या सुन रवली थी उसे ही उन्होंने भ्रपने इस विचक्षण शिष्य को . 
कह सुनाया । भ्राचायं ग्रद्दव तत्व में पारंगत हो गए । एक दिन की बात है कि 
वर्षा के दिनों में नर्मदा नदी में बड़ी भारी वाढ झाई--इतनी बडी भारी बाढ़ 
कि उसके सामने बड़े-बड़े वृक्ष तुण के समान भो ठहरने में समथे नहीं हुए य 

समय गोवित्दपाद गुफा के भीतर वेठ कर समाधि में निमग्न हि थे। शिष्यो में 
खलबली मच गई कि यदि किसी प्रकार यह जल गुफा के भीतर प्रवेश र जाय य 
तो गुरुदेव की रक्षा कथमपि नहीं हो सकठी। शंकर ने ्रपः हप 
व्यग्रता देखी और उन्हें शान्खना देते हुए उन्होंने एक घड़े | को भ्रमि 
~ = 

गुफा के द्वार पर रख दिया । पानी ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता था वह उसी घडे 
भीतर प्रवेश करता चला जाता था। गुफा के भीतर जाने का उसे अवसर ह 

नहीं मिला । इस भीषण वाढू से शंकर ने गुरु कीं 
जनता ने प्रचरज से देखा कि जिस वात की फल्मता वे स 
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वही घटना भ्रक्षरशः ठीक हुई । शंकर के इस अलौकिक कार्य को देखकर सब 
लोग विस्मित हो गए । 
जब गुरु जी समाधि से उठे तब इस आ्राइचयं भरी घटना का हाल मुन कर 
वे चमत्कृत हुए श्रोर उन्होंने शंकर से काशी में जाकर विश्वनाथ के ददन को 
कहा । साथ ही साथ उन्होंने पुरानी कथा भी कह सुनाई जो उन्होंने हिमालय में 
देवयज्ञ में पथ्ारने वाले व्यास जी से सुन रखी थी । व्यास जी ने उस समय कहा 
था कि जो पुरुष एक घड़े के भीतर नदी की विशाल जलराशि को भर देगा, वही 
मेरे ब्रह्मसुत्रों की यथावत्‌ व्याख्या कर देने में समर्थ होगा । यह घटना तुम्हारे 
विषय में चरिताथं हो रहो है। गोविन्द ने शङ्कराचायं को प्रसन्नता पूर्वक 
विदा किया । 
गुरु क्रो आशा शिरोधार्य कर शंकर ने काशी के लिए प्रस्थान किया । 
काशी में शंकर काशी भाकर उन्होंने मणिकाणिका घाट के समीप एक स्थान 
पर निवास करना आरम्भ किया" । इस स्थान पर. यथाविधि 
न्च नित्य-कर्म करके शंकर विषवनाथ गौर अन्नपुर्णा के दर्शन में निरत हुए । 
| ' विद्यार्थियों को श्रद्वेत वेदान्त की शिक्षा देना भी आरम्भ किया । ग्राचाये की 
| छै प्रवस्था अ्रभी बारह वर्ष की थी । उनका असाधारण पांडित्य देखकर काशी को 
विद्दनू-मरडली चकित हो गई। ग्रह्मतूव का जो अथे शङ्कर ने गोबिन्दपाद से 
सुना था उसी को व्याख्या नित्य छात्रों के सामने श्राचार्य करते रहे। धाचायं 
की विद्वत्ता से अनेक छात्र आकृष्ट हो कर उनसे विद्याभ्यास करने लगे । ऐसे 
“शिष्यों में उनके प्रथम शिष्य हुए सनन्दन जो चोल देश के रहने याले थे । एक 
बार यहाँ एक विचित्र घटना घटी । दोपहर का समय था। शङ्कुर श्रपने 
विद्यार्थियों के साथ मध्याह-कृत्य के निमित्त गंगातट पर जा रहे थे । उन्होंने 
रास्ते में चार भयानक कुत्तों से घिरे हुए भयंकर चाण्डाल को देखा । वह रास्ता 
|. रोक कर खड़ा था। शङ्कुर ने उसे दुर हट जाने के लिए कई बार कहा । इस 
पर वह चाण्डाल बोल उठा कि श्राप संन्यासी हैं, विद्यार्थियों को अद्वौत-तत्व की 
शिक्षा देते हैं । परन्तु श्राप के ये वचन सूचित कर रहे हैं कि आपने अद्देत का तत्व | 
कुछ भी नहीं समका है । जब इस जगत्‌ का कोना-कोना उसी सच्चिदानन्द परम 2 
रह्म से व्याप्त हो रहा हे तब कौन किसे छोड़ कर कहाँ जाय ? श्राप पवित्र | 
राह्मण हैं झोर में तीच इवपच हूं । इस बात को मानना भी यह आप का दुराग्रह 
१ ह्नात्वेष तोये भरिर्काशाकाया विश्वेशब्रं प्रर्यहसरचे तिस्स । 
वासं चकारानिधसैष शिष्ये: साकं स घट्टे मणिकशाकाया: ॥२॥ - 
“चिदूविलास कंश वि०, १२ वांसर्ग 
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तीथे में जाने के लिए निकल पड़ा । रास्ते में तीर्थों के दशन करते हुए ये छ ह्य पल 


श्री शङ्ुराचायं | ः ६३ 


इन वचनों को सुनकर भाचाय॑ के श्रचरज का ठिकाना न रहा । ओर उन्होंने 
प्रपने. हृदय को भावना को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो चैतन्य विष्णु, शिव आदि 
देवताओं में स्फुरित होता है वही कीड़े-मकोड़े जैसे क्षुद्र जानवरों में भी स्फुरित 
हो रहा है । उसी चेतन्य को जो अपना स्वरूप समझता हो ऐसा हढ़ बुद्धि वाला 
पुरुष चाण्डाल भले ही हो, वह मेरा गुरु हे-- 
ब्रहावाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्र-विस्वारितं । 
सवं चेतदविद्यया निग्रुणयाशेषं मया कल्पितम्‌ ।। 
इत्थं यस्य इढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निमंले । 
चाएडालोऽस्तु स तु द्रिजोऽस्तु ग्रुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ 
भगवान्‌ विश्वनाथ की परीक्षा समाप्त हुई। शङ्कर में जो त्रुटि थी वह बूर 
हो गई । उस समय चाण्डाल का रूप छोड़ कर विश्वनाथ ने अपना दिव्य शरीर 
प्रकट करते हुए कहा--वत्स शंकर ! मै तुमसे प्रस्त हें। मेरी इच्छा है कि 
तुम्हारे द्वारा वेदिक घमं का प्रचार इस जगत्‌ में सम्पन्न करू । तुम्हारे में क्सी 
प्रकार की न्यूनता होना उचित नहीं है । जावो तुम व्यास-कुत ब्रह्मसूत्र के उपर 
भाष्य की रचना करो । वेदान्त का मुख्य तात्पये प्रद त-ब्रह्म का प्रतिपादन है 
इसका सर्वत्र प्रचार करो । तम्हारे इस शरीर से जो कायं संम्पच्च होगा, उसे मेरा 
ही कायं जानना । इतना कह कर चाएडाल वेशधारी शंकर भ्रन्वर्धा हो गए। . ३ 
इस घटना से भ्राचायं के शिष्यगण बड़े ही विस्मित हुए 1 उनके नेत्रों के सामने 
न तो कहीं चाएडाल था और न कहीं कुत्ते । ग्राचाये शान्त भाव से मणिकाणका 
घाट पर स्नान करने के लिए चले गए । स्तान कर उन्होंने विश्वनाथ का दर्शन * | 
किया झोर अपने स्थान पर लोट गाए । ग्ब शङ्कुर के हृदय में ब्रहयुत्ों प | 
भाष्य लिखने की इच्छा बलवती हो उठी। उन्होंने यह स्थिर किया कि. | 
बद्रीनाथ जाकर ही सुत्रभाष्य की रचना करंगा। बदरिकाश्रम के पास हो 
'व्यास-गुहा' है जहाँ रह कर व्यास जी ने इन वेदान्तसूत्रों का प्रणयन किया था । २. 
जिस पवित्र वायुमण्डल में सूत्रों की रचना -की गई थी उसी वायुमण्डल को शंकर . 
मे भाष्य की रचना के लिए भी उपयुक्त समझा । इसलिये उन्होंने अपनी सिष्य ष्यः हट 
मण्डली के साथ गंगा के किनारे होकर वदरिकाश्रम जाने का विचार किया] 
सनन्दन तथा भ्रन्य शिष्यो के साथ यह बालक-संत्यासी हिमालय के सुदूर 













बढ़े चले जाते थे । उन्हें जो देखता वही आश्चयं से चकित हो जाता । दादश- | , 
वर्षीय संन्यासी-बालक गुरु, साथ में युवक, वृद्ध, नाना भ्रवस्था के सन्यासी भोर 
ब्रह्मचारी दिष्प--यह दृश्य सब्र दशकों के हृदय में एक साथ ही विस्मय 
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दिन तक उन्होंने निवास किया । वहाँ से वे ऋषिकेश में छाए । इस स्थान पर 
पहले ऋषियों ने यज्ञेश्वर विष्णु की भूति स्थापित की थी । उसी को पूजा-अर्चा 
यहाँ होती थी 1 ग्राचा्य ने विष्णमन्दिर को देखा, परन्तु मूर्ति को न देखकर उन्हें 
| बड़ा क्षोभ हुआ । लोगों के मुख से सुना कि कुछ दिन पहले चीन देश के डाकुओ का 
| उपद्रव इस देश में इतना अधिक था कि उसके डर के सारे विष्णु की सूतिं 
गङ्गा के गभे में छिपा दी गई थी । पीछे बहुत खोजने पर भी वह सूतिं नहीं 
मिली । गङ्गा की धारा में वह किधर बह गई ? यह पता नहीं चला । इस पर 
| ग्राचाय॑ ने शिष्यो के साथ गंगातीर पर ग्राकर एक स्यान दिखलाया । वहाँ थोड़ी 
|) चेष्टा से ही भगवान्‌ विष्णु की वही प्राचीन प्रतिमा मिल गई। लोगों ने बड़े 
समारोह के साथ उस यज्ञ-भूति विष्णु की प्रतिमा की प्रतिष्ठा उस मन्दिर में 
की । अनन्तर शङ्कर अपने शिष्यों के साथ बदरिकाश्रम की यात्रा के लिए 

| चल पड़े । 

बद्रीनाथ ळा उद्धार 

रास्ते में इन्होंने अनेक तीथों का दर्शन किया । इधर नरबलि देने को प्रथा 
बहुत भ्रधिक थी। तांभिक पूजा का उग्रलप इधर अधिक प्रचलित था। 
| शङ्कुर ने लोगों को समझा-युझा कर इस प्रथा को दूर किया । दुर्गम घाटो से 
होकर बदरी की यात्रा श्राज भी कठिन है । उस समय इसकी क्या दशा थी? 
यह कितना बीहड़ था? इसका नुमान सहज में हो किया जा सकता है । 
इतना होने पर भी अलौकिक शक्ति से सम्प्न शङ्कुर शिष्यों के साथ मागं के 
कष्टों की अवहेलना करते हुए बदरिकाश्षम में जा ही पहुँचे । यह वही स्थान 
है जहाँ नर-नारायण ऋषियों ने घोर तपस्या की थी। सामने है गगनभेदी 
चिरतुषारमणिडत अपरिमेय इवेतकाय हिमालय--जान पड़ता है मानों भगवान्‌ 
बिष्णु अति विशाल विराट्‌ सूतिं धारण कर बैठे हुए हों। बायीं श्र दाहनी 
| घोर नर और नारायण पर्वत खड़े हुए हैं । जान पड़ता है कि भगवान्‌ अपनी 
] दोनों बाहुग्रों को पसार कर भक्त गणों को अपनी गोदी में लेने के लिए मानों 
ग्राह्नात कर रहे हों। यह स्थान वस्तुतः भूतल पर स्वर्ग है। ऐसा कोई भी 
व्यवित न होगा जिसका चित्त इस ग्राथम के सीच्दर्थं को देख कर मुग्ध न हो गया 
हो ¦ प्राचायं ने यहाँ रह कर अनेक तीर्थों का दर्शन किया परन्तु प्रधान मन्दिर में 
भगवान्‌ चारायण की मूर्ति न देखकर उन्हें बड़ा क्षोभ हुभ्रा । उन्होंने लोगों से 
इसका कारण पूछा । पुजारियों ने कह सुनाया कि चीन देश के राजा का समय-समय 
पर इधर भयानक धाक्रमण होता झाया है । इसी डर से भगवान्‌ की मूर्तिको 
हम लोगों ने इसी नारदकुरड में फेंक दिया है। परन्तु पीछे बड़ी खोज करनेपर 
भी वह मूर्ति हमें न मिल सकी । इस पर घाचायं, ने तार्‌दकुण्ड में स्वयं उतर कर 
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साधता ६५ 


मूति को खोज निकालने का प्रस्ताव किया । पुजारियों ने उन्हे बहुत समभाया कि 
. नीचे-नीचे इस कुण्ड का सम्बन्ध अलकनन्दा के साथ-साथ है । ग्रत: यहाँ उतरने 
पर प्राण-हानि का भय है, आप न उतरे । ग्राचाये ने इन बातों पर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया । उन्होंने नारदकूण्ड में डुबकी लगाई । उनके हाथ में पत्यर का एक 
टुकड़ा मिला । ऊपर आकर उन्होंने देखा कि वह पद्मासन में बेठे हुए चतुर्बाहु 
विष्णु की मूर्ति है। परन्तु मूति का दाहिना कोना टूटा हुआ है । 


आचायं ने इस मूर्ति को देखकर विचार किया कि बदरीनारायण की मृतिं 

कभी खरिडत नहीं हो सकती । उन्होंने उस मूर्ति को फिर गंगा में फेंक दिया 

झर कुण्ड में फिर गोता लगाया । फिर वहों सूति मिली । तीसरी बार ग्राचाये 

ने फिर उसे गंगा में डाल दिया गौर नारदकण्ड में गोता लगाया। जब तीसरी 

बार वही मूर्ति उनके हाथ भाई" तब उनके ग्राइचर्य का ठिकाना न रहा । सुनते 

हैं कि उस समय भ्राकाशवाणी हुई थी कि कलि में इसी मूर्ति को पूजा होनी 

चाहिये । दद्धुर ने स्वयं इस मूर्ति की प्रतिष्ठा मन्दिर में की तथा वैदिक रीति से 

इसकी पूजा-अर्चा का प्रबन्ध किया । शङ्कुर ने देखा कि स्थानीय ब्राह्मणों में 

वेदाध्ययन बहुत ही कम था। भ्रतः उनके द्वारा ठीक वैदिक विधि से पुजन का 
निर्वाह नहीं हो सकता था । इसलिए उन्होंने अपने सजातीय नम्बूदरी ब्राह्मण को 
बदरीनाथ मूर्ति की पूजा के लिए नियुक्त किया । ग्राचायं के द्वारा यह चलाई गई 
पद्धति आज भो अक्षुएण रीति से विद्यमान है। ग्राज भी दक्षिण के नम्बूदरी 
ब्राह्मण ( जिसे रावल जी कहते हैं ) की अध्यक्षता में इस स्थान को पुजा-श्र्चा 
चलतो हे । बदरिधाम हमारे चारों धामों में अ्रन्यतम है । इसके उद्धार का समस्त 
श्रेय आाचायं शङ्कर को ही है* ।.आगे चलकर शङ्कुर ने इसी के कुछ दुर नीचे 
ज्योतिमंठ की स्थापना की ( जिसे आजकल जोशीमठ भी कहते हे ) ओर 
तोटकाचायं नामक शिष्य को यहाँ का ग्रध्यक्ष बनाया । इस प्रकार इस स्थान का 


१ ततोऽहं यतिरूपेण तीर्थान्नारदसंज्ञकात्‌ । 
उदूरत्य स्थापयिष्यामि हार लोकहितेच्छया ॥ 


—स्कन्दपुराण, वेष्णवखरड ( बदरिकाश्रम माहात्म्य ), अध्याय ५, पृष्ठ १२१३ 


२ गत्वेकादशवाषिको चदरिकारणये सुपुरयाश्रमे 


पञ्चाम्दान्तर कुरुठ्या निजधिया भाष्यारि यः बोइश। 7. 


निर्माय प्रथयाञ्चकार बदरीनाराएणार्चा तथा | 


फा ०-५ 
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६६ | | श्री शङ्कराचाये 


उद्धार कर झाचायँ शंकर ने “व्यासाक्षम” में रहकर ब्रह्मसून के ऊपर भाष्य 
लिखने का निश्चय किया । 
सष्य्‌ न्भ्द्जी | 


व्यासतीर्थं बदरिकाश्वस के पास हो है । यही महामुनि व्यासदेव का आश्रम 
है । यहीं रहकर वेदव्यास ने महाभारत की रचना की । इसके नीचे केशव प्रयाग 
है जहाँ अलकनन्दा के साथ केशव गंगा का संगम है । बदरीनारायण के मन्दिर 
को पार कर उत्तर तरफ त्रिकोशाकार एक ऊँचे, पूरब से पच्छिम तक फेले हुए 
हिमालय प्रदेश में यह आश्वम स्थित है। यह एक बडी . भारी गुफा है गुफा के 
बाहर दाहिनी तरफ सरस्वती का मन्दिर है भर बायीं तरफ गणेश का। जब 
व्यासदेव ने महाभारत की रचना की थी तब यहीं गणेश जी लिखते थे ओर 
उन्होंने कूट-इलोकों के भ्रर्थो को भलीभाँति समभा है कि नहीं इसकी गवाही देने 
के लिए सरस्वती देवो स्वयं उपस्थित थी । इसी गुफा में आचायं शङ्कर ने अपने 
शिष्यो के साथ निवास करना आरम्भ किया । एक तो हिमालय की सुन्दर ऋतु, 
दूसरे श्राशम का पवित्र वायुमंडल--दोनों ने मिलकर शाचायं के हृदय में 
नवीन आध्यात्मिक प्रेरणाथे' प्रस्तुत कीं । यहीं रह कर आाचाय ने ब्रह्मसूत्र, 
भगवद्गीता तथा प्रधान उपनिषदों पर विशद भाष्य लिखे । श्राचाय ने यहाँ 
लगभग चार वर्षो तक निवास किया । वारह वर्ष की उम्र में वे भ्राये थे और 
सोलह वषं समाप्त होते-होते उन्होंने अपने भाष्य-ग्रंथो की रचना कर डाली । 
आचार्य की साधना का यही पर्यवसान था । ये ग्रन्थ इतने महत्वपुर्ण हैं कि वेदिक 
धर्मे के रहस्य को जानने के लिए इनका अध्ययन नितान्त झ्रावश्यक है, परन्तु बिना _ 
टीका के बड़े दुरूह हैं । आचायं ने इन्हें व्याख्या से सम्पञ् कर इनको उपयोगिता 
ग्रधिक बढ़ा' दी । 
भाप्य-रचना के साथ-साथ भाष्य-पाठन भी होता या । भाष्य तो सब शिष्य 
पढ़ते थे परन्तु सनन्दन की बुद्धि सव से विलक्षण थी । गुरु ने उन्हें तीन बार 
अपना शारीरिक भाष्य पढ़ाया । इसलिए आाचायं के अनन्तर सनन्दन का प्रद्देत- _ 
ज्ञान नितरां इलाघनीय था । ऐसे शिष्य पर गुरु की कृपा होना स्वाभाविक था । _ | | 
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१ व्यास गुफा सें रहकर आचाय ने भाष्य को रचना को थी, यह माधवं I 
के शंकर विजय के ग्रनुसार है । अन्य ग्रन्थों में भाष्य को रचना काशीमेंको _ 
गई है, ऐसा बर्णन मिलता है। व्यास-दशंन का स्थान भी साधव के ग्रन्य में _ 
'केदारताथ' के पास बतलाया गया है । परन्तु चिदूविलास ने काशी में इस घटना या 
के होने का निर्देश किया है---शंकर विजयविलास, ग्र० १३-१४ का 


साधना ६७ 


शिष्य ने भी अपनी गाढ़ गुरुभक्ति का परिचय देकर अपनो योग्यता अच्छी तरह 
से अभिव्यक्त की | एक दिनको घटना है कि सनन्दन किसी 

, सनन्दन को काये के लिये अलकनन्दा के उस पार गये हुए थे | दूर पर 
गुरुभक्ति नदी को पार करने के लिये एक पुल था। परन्तु इसे पार कर 


` उस पार जाना विलम्ब-कारक था। ग्राचायं अपने दिष्यों के साथ ' 


बैठे हुये थे । सामने वेगवती ग्रलकनन्दा का प्रवाह बड़े जोरों से बह रहा था । उसी 
समय भ्राचाय ने करुणस्वर में सनम्दन का नाम लेकर जोरों से प॒कारा । सनन्दन 
अपने शुरु के शब्दों को पहचानते थे ही । उन्होंने समझा कि गुरु पर कोई आपत्ति 
झाई है । पुल से पार करने में देर लगती, ग्रतः उन्होंने सामने भ्रलकनन्दा के 
में प्रवेश किया । गुरु के प्रति इस निष्कपट प्रेमभाव से प्रसन्न होकर नदी ने उन 
स्थानों पर कमल उगा दिए जहाँ सनन्दन ने भ्रपने पैर रवखे थे । शिष्य को भी इस 
घटना का पता नहीं चला । आचाय॑ के पास पहुँच कर उन्होंने उनकी ग्राज्ञा चाही । 
शङ्कर बड़े प्रसन्न हुये श्रौर शिष्यमण्डली के सामने सनन्दन की भूरि प्रशंसा की 
आर उसी दिन से उनका नाम “पद्मपाद” रख दिया । आगे चलकर सनन्दन इसी 
नाम से संत्र विख्यात हुए । 

च्यासगुहा में भाष्यरचना का कायं समाप्त कर शङ्कर ने हिमालय के अन्य 
तीर्थो का दर्शन किया । क्रमशः वे केदारनाथ के पास पहुंचे । केदार एक 
त्रिकोणाङइति क्षेत्र है । बदरीक्षेत्र की अपेक्षा यह स्थान भ्रधिक ठंढा र निर्जन है। 


भगवान्‌ केदारेइवर इस क्षेत्र के प्रधान देवता हैं । इसके बाद स्वर्गारोहण पर्वत है। | 


इसी स्थान से पाण्डवो ने महाप्रस्थान किया था । ग्राचायं रिष्यमंडली के साथ 
यहाँ रहने लगे । परन्तु भयंकर सर्दी के कारण शिष्य लोग बेचैन हो उठे । तब 
ग्राचायं ने योगहष्टि से ही उस स्थान का पता लगाया जहाँ गरम जल की धारा 
प्रवाहित होती थो । इस वत्तकुंड के मिल जाने से शिष्यों को बडा संतोष हुआ ।* 


शङ्कर ने यहीं से गंगोत्री के दर्शन के लिए प्रस्थान किया । “उत्तर काशी? में रहते . ठ 
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समय आचाये कुछ उन्मनस्क्र-से थे । उनका सोलहवाँ वषे बीत रहाथा ओर कर, 


ज्योतिषियो के फलानुसार उन्हें उस वर्ष मृत्युयोग की भ्राशद्भा थी । परन्तु एक | न. 5 


विचित्र घटना ने इस मृत्ययोग को भी नष्ट कर दिया । 


घटना इस प्रकार हुई । उन दिनों झाचाय शङ्कर “उत्तर काशी! में विराजते प र 5 टी प ५369 


१ स्नातुमुष्णोदकसरस्तत्र तुष्टो ददो सुदा । 
झणजापि तत्‌ सरस्तत्र विद्यते विष्णुसलिधो ॥ 







दण श्री शङ्कुराचाय 


थे, और अपने शिष्यो को ब्रह्मस॒त्र-साष्ण पढ़ाया करते थे। प्रातःकाल एक दिनं 
एक कृष्णकाय ब्राह्मण वहाँ आकर उपस्थित हुआ और उसने 
व्यास दर्शन शांकर से पूछा कि तुम कोन हो और वथा पढ़ा रहे हो? 
विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि ये समस्त उपनिषदों के ममंज्ञ हमारे 
गुरु हें, जिन्होंने द्वेतमत के निराकरण के लिये ब्रह्मसूत्रों के ऊपर अद्वेतपरक भाष्य 
लिखा है । इस पर उस ब्राह्मण ने वड़ा श्राइचये प्रकट किया और बोल उठा-- 
“झला, इस कलियुग में ऐसा कोन पुरुष है जो बादरायण व्यास के सूत्रों का मर्म 
भलीभाँति जानता हो। में तो ऐसे व्यक्ति की खोज में हूँ। यदि तुम्हारे गुरु 
ब्रह्मसूत्र के सचमुच ज्ञाता हैं तो कृपया एक सूत्र के अर्थ के विषय में मेरे हृदय में 
जो संदेह उत्पन्न हुआ है उसका निराकरण कर मुझे सन्तुष्ट करें ।'' शिष्यों ने अपने 
गुरु से इस ब्राह्मण फे आगमन को सूचना दी । शंकर ने उस तेजस्वी ब्राह्मण को 
देखा और अपनी नम्रता प्रकट करते हुए बोले “में सूत्र के अथ जानने वाले 
विद्वानों को नमस्कार करता हूँ । में इन गूढ़ सूत्रों के ग्रथं जानने का अभिमान नहीं 
करता, तथापि जो झाप मुझसे पूर्छगे तो में अपनी बुद्धि के ग्रनुसार उसका समाधान 
अवश्य करूंगा ।”” 


इस पर ब्राह्मण ने ब्रह्मसूत्र के भ्रन्तर्गत तीसरे अध्याय प्रथमपाद के प्रथम सूत्र 
को व्याख्या पूछी । वह सुत्र यों है--तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्त। | 
प्रश्‍ननिरूपणाभ्याम्‌ ।' शंकर ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि 
“इस शरीर के भ्रवसन्न हो जाने पर अर्थात्‌ मृत्यु हो जाने के बाद जब जीव 
दूसरे देह को प्राप्ति करता है, तब वह पञ्चभूतों के सूक्ष्म ग्रवयवों से युक्त होकर . 
ही दूसरे स्थान पर जाता है । इस विषय में उपनिषद का प्रमाण स्पष्ट है। . 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ५। ३। ३ ) में जैवलि और गोतम के कथनोपकथन के 
दारा इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है । प्रश्न है--पांचवी झाहुति 
में जल को पुरुष क्यो कहते हें ? उत्तर है--पझ्लाकाश, पजन्य, पृथ्वी, . 
पुरुष तथा स्त्री रूपी पाँच भ्रसियों में क्रमशः श्रद्धा, सोम, .वृष्टि भ्रन्न तथा 
वीये रूपी पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं, और इस प्रकार जल को, अर्थात्‌. 







संज्ञक होता है, क्या तु इसे जानता हे! ( छा० ५।३ । ३) निरूपण इसे र द्‌ 
करता है (छा० ५ । ९।१) जु 


साधना ६६ 


देह के उत्पादक पञ्चमूतों के सुक्ष्म भवयवों को पुरुष कहते हैं । दात्पये यह है कि 
जीव आ्राकाश आरादि पाँच भूतो के सूक्ष्म प्रंशों से भ्रावृत होकर ही एक देह से 
दूसरे देह में जाता है ।!? 

शंकर की यह व्याख्या सुनकर उस ब्राह्मण ने सेकड़ों शंकाय उपस्थित की 
ओर शंकर ने सेकड़ों प्रकार से उन शंकाथ्रो का निराकरण किया । यह शास्रार्थ 
लगातार सात दिनों तक होता रहा । वह ब्राह्मण सूत्र के विषय में जितना सन्देह 
करता, उनका खण्डन भ्राचाये शंकर उतनी हीं हढता से करते जाते थे । इस तुमुल 
शास्त्राथं को देखकर शिष्यमण्डली चकित हो उठी । ब्राह्मण को विलक्षण प्रतिभा 
देख पद्मपाद के हृदय में सन्देह उत्पन्न हुआ कि यह विचक्षण सम्भवतः स्वयं महषि 
वेदव्यास ही हैं । संशाय निश्चय के रूप में परिणत हो गया, जब दुसरे दिन आचाये 
की प्रार्थना पर वेदव्यास ने भ्रपना भव्य रूप दिखलाया । वेदव्यास ने ग्राचाये की 
प्राथंना पर उनकी भाष्यरचना देखी ओर अपने झमिप्राय का यथार्थ निरूपण करने 
के कारण उन्हें खूब आशीर्वाद दिया । शंकर के मृत्युयोग को टाल कर व्यास ने 


सोलह वषं की ग्रायु भोर प्रदान की । व्यास जी ने अद्देत-तत्त्व के प्रचुरःप्रचार के 


लिए उस समय के प्रसिद्ध पणिडत कुमारिलभट्ट को अपने मत में लाने के लिए 
शंकर से कहा । तदनन्तर वे श्रन्तर्घान हो गए । 
दांकर ने तीर्थयात्रियों के मुख से सुना कि इस समय कुमारिल प्रयाग सें 
त्रिवेणीतट पर विराजमान हैं । ग्रतः उनसे भेंट करने के लिये शंकर अपनी 
शिष्यमणडली के साथ चल पड़े, झोर सम्मवतः यमुना के किनारे-किनारे होकर 
प्रयाग पहुँचे । उस युग के वेदमाग के उद्धारक तथा प्रतिष्ठापक दो महापुरुषों का 
प्रलोकिक समागम त्रिवेणी के पवित्र तट पर सम्पन्न हुआ । 
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सप्तम परिच्छेद 
झुसारिल-प्रसङ 

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में झाचाये शंकर भोर कुमारिल भट्ट के परस्पर 
मिलने को घटना अपना एक विशेष महत्व रखती है । कुमारिल ग्रोर शंकर दोनों 
आपने समय के युगान्तर उपस्थित करने वाले महापुरुष थे । इन दोनों महापुरुषों का 
मिलना वैदिक घर्म के इतिहास के लिये जितना महुत्त्वपुणं है उससे कम बौद्ध घमं 
के इतिहास के लिये नहीं है । कुमारिल ने अपने पांडित्यपूणां ग्रंथों के द्वारा नास्तिक 
बौद्ध दार्शनिकों के हारा आयंधमं के कर्मकांड के ऊपर किये गये श्राक्षेपों का 
मुंहतोड़ उत्तर देकर उसकी इस देश में पुनः प्रतिष्ठा की । आचाय शङ्कर ने भी 
वेदिक घमं के ज्ञानकांड के ऊपर बोद्धो तथा जेनों के खंडनों का उत्तर देकर श्रपने 
` विपक्षियों को परास्त कर इसका पुनः मंडन किया । इस प्रकार इन दोनों 
मनीषियों को ही वैदिक घमं के कमंकांड तथा ज्ञानकांड की पुनः स्थापना का श्रेय 
प्राप्त है । जब देश में नास्तिक बोद्धो के द्वारा वेदिक धमं की खिल्ली उड़ाई जा 
रही. थी, जब यज्ञ यागादिक पाप ठहराये जा रहे थे, ऐसे समय में इन दोनों 
युगान्तरकारियों ने भ्रपनी प्रतिभा तथा विद्वत्ता से बैदिक घम की रक्षा को थी। 
इससे इन दोनों महापुरुषों के मिलन के महत्त्व का सहज ही में अनुमान किया 
जा सकता है । परन्तु इस महत्व को समझने के लिये कुमारिल भट्ट की विद्वत्ता, 
प्रतिभा, उनका व्यक्तित्व तथा जीवनवृत्त जानना अत्यन्त झावश्यक है । भ्त 
पाठकों का ध्यान हम कुमारिल के वृत्त, विद्वत्ता तथा व्यक्तित्व की ओर खींचना 

ग्रत्यन्त उचित समझते हें । 
कुमारिल भट्ट ने भारत के किस प्रान्त को अपने जन्म से गोरवान्वितं किया. 
था ? इस प्रश्‍न का यथाथे उत्तर साधनों के अभाव के कारण भलीमाँति नहीं 
दिया जा सकता । भारतीय पंडितों में. इस विषय में मनेक _ 
कुमारिल छी किम्बदन्तियाँ प्रचलित हें । इनके जन्मस्थान के विषय में _ 
जन्मभूमि तिब्बत में भी एक जनश्रुति प्रसिद्ध है । तिब्बत के ख्यातनामा _ 
ऐतिहासिक तारानाथ के कथनानुसार ये बौद्ध पंडित घर्मकीतिं . 
के पितुव्य थे जो दक्षिण भारत के चुडामणि राज्य के भ्रन्तगंत त्रिमलय नामक. 
स्थान में उत्पन्न हुए थे' । वर्तमान काल में इन दोनों स्थानों की स्थिति के विषय | 
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कुमारिल विषयक जनथुति का उल्लेख केबल तारानाथ ने ही अपने “चोस: | 
च्युङ नामक ग्रन्थ में नहीं किया है, इसका पुनरुल्लेख अन्य तिब्बतीय प्रंथों में 
भी है । देखिये, डा० बिद्याभूषण-History of Indian Logic 
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में निकचयपूर्वेक कुछ नहीं कहा जा सकता । बहुत सम्भव है कि यह चूड़ामणि 
राज्य चोल देश का ही दूसरा नाम हो। यदि कुमारिल सचमुच धर्मेकीतिं के 
पितुव्य होते तो हम उन्हें दक्षिण भारत फे निवासो मानने में आपत्ति नहीं करते । 
परन्तु इस विषय में भारतीय परम्परा बिलकुल मोन है। भारतीय परम्परा के 
अनुसार ठीक इससे विपरीत बात सिद्ध होती है । झानन्दगिरि ने शक्कुर-दिग्बिजय 
में लिखा है कि भट्टाचाये ( कुमारिल ) ने उदग्‌ देश ( उत्तर भारत ) से झाकर 
दुष्ट मतावलम्बी जैनों तथा बोद्धो को परास्त क्रिया" । उदग्‌ देश काइमीर भोर 
पक्षाब समभा जाता है। विशिष्ट भ्रान्तो के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, 
परन्तु इस उल्लेख से कुमारिल उत्तर भारत के ही निवासी प्रतीत होते हँ । इतना 
ही नहीं, मीमांसक श्रेष्ठ झालिकनाथ ने इनका उल्लेख “वार्तिककार मिश्र” के | 
नाम से किया है । 'मिश्र” को यह उपाधि उत्तरी भारत के ब्राह्मणों के नाम से 
ही संबद्ध दिखलाई पड़ती है । शालिकनाथ स्वयं मीमांसक थे ओर कुमारिल के | 
बाद तीन-सो वषं के भीतर ही उत्पन्न हुए थे । अतः उनका कथन इस विषय में 
विद्येष महत्व रखता है । इसलिये कुमारिल को उत्तर भारत का ही निवासी 
मानना अधिक युक्ति-संगत प्रतीव होता है। मिथिला देश में यह जनश्रुति है कि 
कुमारिल मैथिल ब्राह्मण थे । यह सम्भव है, परन्तु इस कथन की पुष्टि के लिये 
प्रमाणों का अत्यन्त ग्रभाव है । 
कुमारिल भट्ट की जीवन की घटनाओं का विशेष रूप से परिचय नहीं 
` मिलता । तारानाथ के उल्लेख से केवल इतना ही पता चलता है कि ये गृहस्थ 
थे--साधारण गृहस्थ नहीं बल्कि घन-घान्य से सम्पन्न समृद्ध 
फुमारिल और गृहस्थ । इनके पास घान के अनेक खेत थे । इनके पास ५०० 
` घर्मकीत दास और ५०० दासियाँ थो । चुड़ामरिए देश के राजा के 
यहाँ इनकी मान-मर्यादा अत्यधिक थी । इनके जीवन की अत्य _ 
बातों का तो पता नहीं चलता परन्तु बोद्धदर्दान फे विख्यात भ्राचायें घर्मकीति के 
साथ इनके शा्जाथं करने तथा उनके हाथ पराजित होकर बौद्ध घमं स्वीकार | 
करने की घटना का वणान तारानाथ ने बड़े विस्तार के साथ किया है । धर्मंकीति ड 
त्रिमलय के निवासी ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम 'कोरुनन्द' बतलाया जाता 
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है । ये थे तो ब्राह्मण परन्तु स्वभाव से बड़े ही उद्धत थे भ्नोर वैदिक re हिः री 
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नितान्त शद्धाहीन थे । बोडो के उपदेशों को सुनकर उनके हृदय में बौद्ध घमं धर हन डु 


प्रति अद्धा जाग उठी । घर छोड़ कर ये मध्यदेश में चले झाये गर नार 
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७१ हर थो रकद्धराचायं 
विश्वविद्यालय के पीठस्थविर (प्रिन्सपल) घर्मपाल के पास रहकर समस्त बोद्ध 
शास्रं का--विशेषत: न्याय शास्र का-- विधिवत्‌ अध्ययन किया । अब ब्राह्मण॒- 
दर्शन के रहस्य को जानने के लिये इनकी इच्छा प्रबल हो उठी और उस समय 
कुमारिल से बढ़कर वैदिक दर्दान का ज्ञाता कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिससे 
ये इस शाल्ल का अध्ययन करते । अतः इन्होंने निश्चय किया कि इन्हीं से ब्राह्मण- 
दर्शन का अध्ययन करूँगा परन्तु कुमारिल किसी बौद्ध को वयो यह दर्शन पढ़ाते ? 
अपनी इसी उत्कट इच्छा की पूर्ति के लिये ये कुमारिल के पास जाकर परिचारक 
का वेश धारण कर उनके घर में रहने लगे । ये सेवा का कार्य बड़े प्रेम से करते 
थे तथा इतना अधिक काम करते थे जितना पचास दमी भी करने में असमं 
थे । इनकी इन सेवाओं से कुमारिल भट्ट प्रत्यन्त प्रसन्न हुये भोर उन्होंने भ्रपनी 
स्त्री के कहने पर इन्हें ब्राह्मण . विद्याथियों के साथ बैठ कर दर्शनशास्त्र का पाठ 
सुनने की आज्ञा दे दी । तीब्रबुद्धि धमंकीति ने बहुत शीघ्र वैदिक-दर्शन के रहस्यों 
में प्रवीणता प्राप्त कर ली । तब इन्होंने अपने असली स्वरूप का परिचय दिया 
आर वहाँ के ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा । करणाद गुप्त नामक एक 
वैशेषिक श्राचाये तथा अन्य ब्राह्मण दाशंनिकों को शास्त्रार्थ में परास्त किया । 
अन्त में भट्ट कुमारिल की बारी आई । इनका ध्मकोति के साथ गहरा शास्त्राथं 
हुआ और इस विवाद में गुरु कुमारिल परास्त हो गये । इसके पश्चात्‌ श्रपने 
५०० शिष्यों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया | 


कुमारिल की बोद्ध-धम दीक्षा 


तिब्वतीय जनश्रुति के आधार पर इस उपर्युक्त घटना का वणान किया 
गया है, परन्तु इसकी पुष्टि भारतीय ग्रन्थों से नहीं होती । इतना तो वद्य 
जान पड़ता है कि कुमारिल ने बौद्धदशंन के यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये बीउ- 
भिक्षु बन कर किसी बौद्ध ाचायं के पास कुछ दिनों तक बौद्ध शास्त्र का अध्ययन 
किया था । शंकराचाय से अपनी भ्रात्मकथा कहते समय कुमारिल ने स्वयं इस 
घटना को स्वीकार किया है। उस समय कुमारिल ने कहा हे कि “किसी भी 
शास्त्र का तव तक खण्डन नहीं हो सकता जब तक उसके रहस्यों का पूणा 
परिचय नहीं होता । मुझे वौद्ध धर्म की धज्जियाँ उड़ानी थीं अतः मैंने बौद्ध-धर्म 
के खण्डन करने से पुव उसके अनुशीलन करने का उद्योग क्रिया । नम्र होकर 


3 107. Vidyabhushan-History of Indian Logic-pp. 
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में बोद्धो की शरण में प्राया रोर उनसे सिद्धान्तो को पढ़ने लगा) ।?? 
कुमारिल ने बौद्ध धमं का अध्ययन किस ग्राचाय के पास किया, यह कहना 
कठिन है। माघव ने श्रपने 'शंकरदिग्विजय? ( ७1८४ ) में उस बोड़ाचाय॑ के 
नाम का उल्लेख नहीं किया है। परन्तु बौद्ध दर्शन के इतिहास 
घर्मपाल शौर के अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि उस समय घमंपाल 
कुमारिल (६००-६३५ ई०) नामक बौद्ध आचाय॑ की कीति चारों भ्रोर 
फैली हुई थी । ये बौद्धधर्म के प्रघानपीठ नालन्दा 
विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे । वे स्वयं विज्ञान-वादी ये परन्तु उन्होंने योगाचार 
झोर शून्यवाद उभयमतों के विख्यात सिद्धान्त-ग्रन्यो पर पाएडित्यपूर्ण टीकाये 
लिखीं । इनकी “विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि-व्यास्या/ नामक रचना वसुबन्धु को 
'विज्ञत्तिमात्रतासिद्धि की टीका है तथा इनका “शतशास्त्रवेपुल्यभाष्य'' झागंदेव 
के प्रसिद्ध शून्यवादी ग्रंथ 'रातशास्त्र' का पारिडत्यपूणं भाष्य है । ग्रत; यह प्रनुमान 
निराधार नहीं माना जा सकता कि भट्ट कुमारिल ने इन्हीं बोद्धाचायं भ्राचायं 
धर्मपाल से बोद्ध-दशन का अध्ययन किया । 
एक दिन को बात थी कि धमंपाल नालन्दा महाविहार के विशाल प्राङ्गण 
में बेठकर अपने शिष्यो के सामने बौद्ध धमं को व्याख्या बड़े भ्रमिनिवेश से कर रहे 
थे। प्रसङ्गवश उन्होंने वेदों को भी बडी निन्दा की । इस 
एक घटना निन्दा को सुनकर वैदिक धमं के पक्षपाती कुमारिल की आँखो 
से भ्रश्नपात होने लगा । पास बेठने वाले एक भिक्षु ने इस घटना 
को देखा और धर्मपाल का ध्यान इधर आाक्कष्ट किया * । ग्रांचायं घमपाल इस 
घटना को देखकर भ्रवाक रह गये -बोद्ध भिक्षु के नेत्रों से वेदों की निन्दा 
सुनकर आँसुओं की कड़ी ! झ्रादचर्य भरे शब्दों में उन्होंने पुजा “तुम्हारे नेत्रो से 
श्रधुपात होने का क्या कारण है ? क्या मेंने वेदों की जो निन्दा को है, वहाँ 
हेतु तो नहीं हैं ?”' कुमारिल ने कहा कि, मेरे अ्रशुपात का यहो कारण है कि 
आप बिना वेदों के गूढ रहस्यों को जाने इनको मनमानी निन्दा कर रहे हे ।” 
१ ग्रवादिषं वेदविघातदक्षेः, तान्नाशकं जेतुमबुध्यमान: । 
तदीयसिद्धान्तरहस्यवार्घीन्‌ निषेध्यवोद्धाद्धिनिषेध्यबाध; ॥ दां०दि० ७।९३ 
२ तदातदीयं शरणं प्रपन्नः, सिद्धान्तमभोषमनुद्धतात्मा । यु 
गरदूदुषत्‌ वेदिकमेव माग, तथागतो जातु कुशाग्रबुद्धिः ॥ 
तदाऽपतत्‌ से सहसाथुबिन्दुः तच्चाविदुः पादवेनिवासिनो$न्ये । 
तदा प्रभृत्येव विवेश शङ्का, मग्याप्तमावं परिहृत्य तेषास्‌॥ १ > ब 
"ारोंग्दि> ७९४-९4 |= 





टि 
ह... % डन) a र्न १2७ 
8.4२... ९» क 


७४ शो शद्धुराचाये 


इस घटना ने कुमारिल के सच्चे स्वरूप को सवके सामने अभिव्यक्त कर दिया । 
धर्मपाल इस घटना से नितान्त रुष्ट हुये ओर उन्होंने इनको वहाँ से हटाने को 
आज्ञा दी । परन्तु दुष्ट विद्याथियों ने इनको विपक्षी ब्राह्मण समझकर नालन्दा 
बिहार के ऊँचे शिखर से नीचे गिरा दिया' । श्रास्तिक कुमारिल ने भ्रपने को 
नितान्त असहाय पाकर वेदों की शरण ली और गिरते समय ऊंचे स्वर से 
घोषित किया कि ये यदि प्रमाण हैं तो मेरे शरीर का वाल भी बाँका न होगाः-- 


पतत पतन्‌ सोधतलान्यरोइ्हं, यदि प्रमायां श्तयो भवन्ति । 
जीचेयसस्मिच्‌ पत्तितोऽसमस्थले, सञ्चीवने ततशूतिसानता गतिः ॥ 
लागि? दि० ७९८ 
उपस्थित जनता ते भ्राश्‍चये से देखा कि कुमारिल का ऊँची भ्रटारी से गिरने 
पर भी शरीर नितान्त भ्रक्षत रहा । वेद भगवान्‌ ने उनकी रक्षा की । पर वेद 
को प्रामाणिकता सें “यदि” पद के द्वारा सन्देह प्रकट करने के कारण कुमारिल 
की एक शाँख फूट गई* । इस बार कुमारिल ने वेद-प्रमाण का निणांय करने के 
लिये धमंपाल को चुनौती दी । कहा जाता है कि वोद्ध-म्राचाये घमंपाल परास्त 
हो गये और पूवं प्रतिज्ञानुसार उन्होंने (धर्मपाल) अपने शरीर को तुषानल (भूसे 
की झाग) में जला डाला । इस घटना से वैदिक धर्म के आगे बौद्ध धम ने पराजय 
स्वीकार कर लिया तथा कुमारिल की विजय वैजयन्ती सर्वत्र फहराने लगी । 


कुमारिल ने बौद्धधम तथा दशंन के गम्भीर अध्ययन के लिये कुछ समय के लिए 
बोद्ध बनाना स्वीकार कर लिया होगा । इस सिद्धान्त को मानने में कोई आपत्ति नहीं 


दिखाई पड़ती । कुमारिल का वोद्धदशंन का ज्ञान जितना गम्भीर और परिनिष्ठित . 


है, उतना अन्य ब्राह्मण दाशनिको का नहीं | इनकी पहुँच केवल संस्कृत में लिखे 
गये बोद्ध-रशंन तक ही सीमित नहीं थी, प्रत्युत इन्होंने पाली में वौद्ध-दशंन 





` चिपक्षपाठी बलवान्‌ द्विजातीः, प्रत्यावदत्दर्शनमस्मदीयस्‌ । 

उच्चाटनोयः कथमप्सुपायेः, नेताहशः स्थापयितु' हि योग्यः ॥ 

संमन्ट्य चेत्यं ङृतविस्वयास्ते, ये चापरेहसनवादशीलाः | 

च्यपातयन्‌ उच्चतरात्‌ प्रमत्तं, मामग्रसोधात्‌ विनिपातभीरस्‌ ॥ 
“० दि० ७ । ८६ | ६७ 

यदोह सन्देह पदभ्रयोगादू व्याजेन आास्त्रश्चवणाच्च हेतो; । 

समोञ्चदेशात्‌ पततो व्यनङ क्षीत्‌, तदेकचक्षाविधिकल्पना सा ॥ 
० दि० ७ | ९६ 





कुमारिल-प्रसङ्च स्‌ 


(पाली बुद्धिरम) का भी गाढ़ प्रब्ययत किया था । सत्य तो यह है कि शखुराचायं 
से भी बोद-दर्शनों का ज्ञान इनका अधिक था परन्तु ज्ञान तमी संभव है जब 
इन्होंने किसी बौद्ध ग्राचायं के पास जाकर शिक्षा ग्रहण की हो । ग्रतः इससे ज्ञात 
होता है कि बोद्ध दर्शन के अ्रध्ययन के लिये इन्होंने कुछ काल के लिये बौद्धधर्म 
स्वीकार कर लिया होगा, क्योंकि बिना ऐसा किये भला कोई बोद्ध ग्राचाय इन्हें 
क्यों पढ़ाता ? इस कथन को पुष्टि बौद्ध ग्रन्थों से ही नहीं होती प्रत्युत माघव-कृत 
शंकर दिग्विजय ( ७ सप्तम सगं) तया 'मणिमंजरी,* जैसे ब्राह्मण-ग्रंथो से भी 
होती है । 

कुमारिल को ब्राह्मणदर्शन का अगाध ज्ञान तो था ही, धर्मपाल के पास रह 
कर उन्होंने वोद्धद्शंन में प्रवीणता प्राप्त कर ली | इस प्रकार अपने तथा विपक्षी 
के दोनों दशंनों में पारंगत होकर, अपनी विद्वत्ता में ग्रटूट 

भट्ट कुमारिल विद्वास रखकर आाचायं कुमारिल दिग्विजय के लिये निकल 

झौर राजा सुधन्वा पड़ें। पहिले वे उत्तरी भारत के पणिडतों को परास्त करने के 

लिये निकले तथा सब को अ्रपनी विद्वत्ता का लोहा मनवा कर 

दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। दक्षिण भारत के कर्णाटक देश में सुधत्वा 

नामक बड़े प्रसिद्ध राजा उस समय राज करते थे। वे एक बड़े न्यायपरायण राजा 
थे | इनकी नगरी का नाम उज्जैनी था जिसकी स्थिति का पता भ्राजकल बिलकुल | 
नहीं चलता । ये वैदिक मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालु राजा थे परन्तु जैनियों के . 
पञ्जे में पड़ कर वे जैन घमं में आस्था रखने लगे थे । दिग्विजय करते समय 
कुमारिल कर्णाटक देखने भये प्रोर राजा सुधन्वा के दरबार में गये। . र 
उस समय कर्णाटक देश में बौद्धधर्म तथा जेनघमं का बड़ा बोलबाला था। | 
ज्ञान का भण्डार वेद कूडेखाने में फेका जाने लगा और वेद के रक्षक ब्राह्मणों को _ 


रु 
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निन्दा होने लगी । देश का राजा सुधन्वा हो जेनमत के प्रति श्रद्धालुथा । पर 
उसकी रानी अभी तक वेद का पल्ला थामे हुई थो । एक दिन वह अपने राज-मवन | 
की खिड़की में बैठी चिन्ता कर रही थी--'कि करोमि क गच्छामि को वेदान्‌ . 
मार्त गु उदी रास्ते से जा रहे ये। सहति पायी 
वहीं खड़े हो गये। वहां उन्होंने ऊँचे स्वर में कहा-“मा विषीद वरारोह 
मट्टाचार्यो$स्मि भुतले ।”-हे रानी चिन्ता मत कीजिये । मैं भट्टाचायं इसी | 
पृथ्वी पर वर्तमान हूँ। मैं वेदों का उद्धार करूंगा घर प्रापकी 
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छदै श्री शस्छूराचाये 


दूंगा । कुमारिल ने भ्रपने कार्यो से सचमुच सुधन्वा रानी की चिन्ता को सदा 
के लिये दूर कर दी । 
राजा सुधन्वा स्वयं तो परम आस्तिक थे परन्तु जिस कर्णाटक देश के वे 

अधिपति थे, वहाँ जैन-घर्मं का चिरकाल से वोलबाला था । इनके दरबार में भी 
जेनियों की प्रभुता बनी हुई थी । कुमारिल ने इस विषम परिस्थिति को देखा 
कि राजा तो स्वयं वेदधमं में आस्था रखने वाला है परन्तु उसका दरबार वेद- 
|. विरोधियों का अड्डा बना हुआ है। इसी को लक्ष्य कर कुमारिल ने कहा कि हे 
| कोकिल! यदि मलिन, काले, श्रुत ( कान तथा वेद ) को दुषित करने वाले 
कोग्नों से तुम्हारा संसर्गं नहीं होता तो तुम सचमुच इ्लाघनीय होते । 

मलिनेश्चेन्न संगस्ते नीचैः काककृलैः पिक । 
| श्रुतिदूषकनिह्णादैः इलाघनीयस्तदा भवेः ॥--शं० दि० १।६५ 
॥' जैनियों ने इसे अपने ऊपर आक्षेप समझा और वडा बुरा माना । राजा भी 
| दोनों की परोक्षा लेने का अवसर ढूंढ रहा था । राजा ने एक वार एक घड़े में एक 
। विषेले साँप को बन्द कर जैनियों और ब्राह्मणों से इसके विषय में पुछा । दुसरे 
दिन का वादा कर जेनी लोग घर लौट गये परन्तु कुमारिल ने उसका उत्तर उसी 
समय लिख कर रख दिया । रात भर जैनियों ने अपने तीर्थंङ्कराँ की आराधना की । 
प्रातःकाल होते ही उन्होंने राजा से कह सुनाया कि घड़े के भीतर सपं है । 
कुमारिल का पत्र खोला गया । दैवी प्रतिभा के बल पर लिखे गये पत्र सें वही उत्तर 
विद्यमान था । समान उत्तर होने पर राजा ने पूछा कि सपं के किसो विशिष्ट अंग 
में कोई चिह्न है क्या ? जैनी लोगों ने समय के लिये प्रार्थना की परन्तु कुमारिल ने 
तुरन्त उत्तर दिया कि सर्प के सिर पर दो पैर के चिह्न बने हुये हैं । घडा खोला 
गया । कुमारिस का कथन भ्रक्षरशः सत्य निकला । राजा ने वेदबाह्य जैनियों को 
निकाल बाहर किया ओर बैदिकमाग की प्रतिष्ठा की । अब कुमारिल फा सामना 
करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई भोर इनकी विजयपताका इस प्रकार सर्वत्र 
फहराने लगी । 

भट्ट कुमारिल ने शबर स्वामी के मीमांसा भाष्य पर सुप्रसिद्ध टीका लिखी है 

जो वातिक के नाम से प्रसिद्ध है। यह टीका तोन भागों में 
कुमारिल के ग्रन्थ विभक्त है--(१) श्लोकवातिक 1--३०६४ अनुष्टुप इलोकों का 

यह विशालकाय ग्रन्थ प्रथम अध्याय के प्रथम पाद (तकपाद) 








१ यह ग्रन्थ चौसम्भा संस्कृत सीरीज, काशी से पार्यसारथि मिथ की 
. “त्यायत्नाकर' टोका के साथ प्रकाशित हुआ है। डा० गङ्गानाथ झा ने इसका 
अंग्रेजी में अनुवाद कर एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से इसे प्रकाशित कराया है । 
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की व्याख्या है । (२) तन्त्रववाउिक)---प्रथम अध्याय के दूसरे पाद से लेकर 
तृतीय अध्याय के अन्त तक की गद्य में व्याख्या है । ये दोनों ग्रन्य कुमारिल के 
व्यापक पारिडत्य तथा असाधारण तर्ककुशलवा को प्रकट करने में पर्याप्त 
हें । (३) यह ग्रन्थ बहुत छोटा है । इसका नाम है टुपटीका २ । इसमें चोथे प्रध्याय 
से लेकर बारहवें श्रष्याय तक के शबर भाष्य पर संक्षिप्त गद्यात्मक टिप्पणियाँ 
हें । कृष्णदेव ने 'तन्त्र-चुडामणि? में कुमारिल की अन्य दो टीकाओं का उल्लेख 
किया है । एक का नाम था बृहट्वोका तथा दुसरी का नाम था मध्यम टीका । 
तन्त्र-वातिक या तन्त्रटीका वृहट्टीका का संक्षेप माना जाता है । इन ग्रन्थों के 
अतिरिक्त “मानव-कल्पसुत्र' के ऊपर कूमारिल की लिखी हुई एक टीका भी 
उपलब्ध है जिसके कुछ अंश को सन्‌ १८६७ ई० में डा० गोल्डस्टुकर ने खण्डन 
से छपवाथा था। 'शिवमहिम्न:स्त्रोत' की रचना एक टीकाकार के भ्रनुसार कुमारिल 
के द्वारा की गयी थी परन्तु इसमें कूछ सार नहीं मालूम पड्ता । सोमदेव के 
“यशस्तिलकचम्पू” ( ६५६ ई० ) में ग्रहिल इस स्तोत्र के कर्ता माने गये हैं । 
कुमारिल का भाषा-ज्ञान व्यापक तथा अत्यन्त विस्तृत था जिसका पता 
इनके ग्रन्थों से लगता है । तन्त्र-वातिक में इन्होंने भाषाग्रों के दो भेद किये हें 
( १) आर्यो की भाषा तथा (२) म्लेच्छों की भाषा। 
कुमारिल का यायो का निवास-स्थान प्रार्यावत माना गया है । इस देश की 
भाषाज्ञान भाषा ब्रां थी भ्रोर जो लोग इस ्यार्यावतँ के बाहर के प्रदेशों 
में रहते थे वे म्लेच्छ माने गये थे । कमारिल द्राविडी भाषा 
( तमिल ) से परिचित जान पडते हैं। उन्होंने पाँच शब्दों को तन्त्र-वातिक में 
उद्घृत किया ह! जो तमिल भाषा के हैं। ये शब्द हैः:--चोर = भात (तमिल 
चोर ) नडु र = रास्ता ( तमिल नड ), पाम्प = साँप ( तमिल पाम्पू ), प्राल = 
( तमिल आड़ ) वैर = पेट ( तमिल वायिरु ) । इसके नन्तर कमारिल 
ने पारसी, बबंर, यवन, रोम, आदि भाषाझ्रों का नामोल्लेख किया है? । इन नामों 



















१ थे ग्रत्य श्रानन्दाभम संस्कृत सीरीज, पूना से पाँच भागों में प्रकाशित | 

हुये हैं । तन्त्रवार्तिक का भी अनुवाद डा० भा ने झंग्रेजो सें करके एशियाटिक ड 
सोसाइटी बंगाल से छपवाया है । छ 
२ तद्यथा द्राविडादिआषायामेव तावद व्यक्षनास्तभाषापदेषु स्वरान्तबिर्भाक्त । 
स्त्रो-प्रत्यादि-कल्पनाभिः स्वभाषानुरूपान्‌ भ्र्यान्‌ प्रतिपचमाना हृष्यन्ते । हे 
तन्त्रवार्तिक १।३।१० ज 
3 तद्या द्राविशादि भाषायामोदृशो स्वच्छन्दकल्पना, तदा पारसी वर्बर-यवन- . 
रोमकादि भावास कि विकस्प्य कि प्रतिपत्स्यन्ते इति न विद्मः ॥ तंत्र वा? १।३।१० | 
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में पारस से अ्रभिष्राय फारसी से तथा यवन भाषा का अभिप्राय ग्रीकभाषा से 
समझना चाहिये । रोम भाषा--रोम की भाषा के विषय में निश्चय रूप से नहीं 
कहा जा सकता । साधारणतया यह रोम की भाषा थर्थात्‌ लेटिन को सूचित 
करता है परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में रोम शब्द से प्रभिप्राय 
इटली देश की राजधानी रोम से न होकर तुर्कों की राजधानी कुस्तुनतुनिर्या से 
थी । बोलचाल की हिन्दी में भी तुर्को का देश 'रूम” के नाम से हो विख्यात है । 
वर्वर भाषा कौन-सो है? सम्भवतः जंगल में रहनेवाले असभ्य लोगों की यह 
भाषा रही होगी । इनके ग्रतिरिक्त कुमारिल का परिचय लाट भाषा से भी था । 
लाट भाषा से ग्रभिप्राय गुजराती से है । एक स्थान पर उन्होंने स्पष्टरूप से कहा 
है कि लाट भाषा को छोड़ कर अन्य किसी भाषा में द्वार शब्द का परिवतेन 
“वार? के रूप में नहीं होता” । जान पड़ता है कि कुमारिल वेयाकरणों के द्वारा 
व्याकृत किसी प्राकृत भाषा का निर्देश नहीं कर रहे हैं । प्रत्युत लाट देश की 
( गुजरात की ) किसी स्थानीय भाषा का उल्लेख उन्हें अभीष्ट प्रतीत होता है । 
अन्य प्राकृतों का ज्ञान भो उनका आदरणीय है परन्तु सबसे विलक्षण वात तो यह 
है कि बौद्धो के मूलग्रंयों को भाषा पालि से भी उनका परिचय था । कुमारिल के 
समय में महायान सम्प्रदाय का बोलबाला था जिनके घमंग्रंथों की भाषा संस्कृत 
है । जान पड़ता है कि हीनयान मत सिद्धान्तों का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये ही इन्होंने पालि का ग्रध्ययन किया था । इतनी विभिन्न भाषाम्रों को 
जानकारी रखना सचमुच ही बड़ी प्रतिभा का काम है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि कुमारिल भट्ट बहुभाषाविज्ञ पण्डित थे । | 
कुमारिल के शास्त्रज्ञान की चर्चा करना ग्रनावश्यक्र-सा प्रतीत होता है । 
इतने व्यापक पारिडत्प का, विविध दर्शनों के इतने गाढ़ अध्ययन का, ग्रन्यत्र 
मिलना दुलेभ-सा दीख पड़ता हैं । इनका तन्त्रवात्तिक 
कुभारिल का वेदिकधमं तथा दर्शन के लिये एक प्रामाणिक विश्वकोष है 
दार्शनिक पारिडत्य जिसमें वैदिक आचार के वस्वो का प्रतिपादन, शास्त्र तथा 
युक्ति के सहारे, इतनी सुन्दरता के साथ किया गयाहै कि 
उनकी भ्रलौकिक्र वेदुषी को देखकर झारचय से चकित होना पड़ता है । इलोकवातिक 
में इन्होंने अन्य दार्शनिको के मतों के खण्डन के लिये युक्तियों का एक विराट स्तूप 
खडा कर दिया है । शब्द की नित्यता तथा वेदों की अपोरुषेयता आदि मीमांसा- 
सिद्धान्तों के प्रतिपादन में इन्होंने बडो तकंकुशलता का परिचय दिया है । परन्तु 
सबसे विलक्षण तथा बिचित्र वात है बौद्धर्शन का इनका गहरा ज्ञान । 





१ नहि द्वारा शब्दस्य स्थाने लाटभाषातोऽन्यत्र वारदाद्दो इइ्यते।-सन्त्रवातिक 
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शँकराचायँ का थोद्धदशंन-विषयक ज्ञान कु नहीं था, परन्तु कुमारिल के 
साथ तुलना करने पर यही जान पड़ता है कि इनका बौद्धदशंन का ज्ञान शंकर से 
अधिक परिनिष्ठित, व्यापक, मौलिक तथा गम्भीर था | इस विषय में एक यह 
भी कारण है कि कुमारिल ने बौद्धदशंन का ज्ञान साक्षात्‌ बौद्ध भ्राचार्यो से प्राप्त 
किया था ( जैसा सप्रमाण पहिले दिखलाया जा चुका है ), ग्रन्थों के अध्ययन 
मात्र से नहीं । सवसे आइचये की बात तो यह है कि इन्होंने मूल बोडधर्म 
की जानकारी प्राप्त करने के लिए पालि का अ्रध्ययन किया था । इनके समय में 
अष्टम शताब्दी में पालि पठन-पाठन की भाषा नहीं थी, उसकी परम्परा नष्ट हो 
चुकी थी, फिर भी उसी युग में उसका भ्रध्ययन कर मूल पालि त्रिपिटको का 
परिचय प्राप्त करना कुमारिल के लिए महान्‌ गौरव का विषय है । तन्त्रवातिक में 
इन्होंने बौद्धो के एक विख्यात सिद्धांत का उल्लेख किया है कि संस्कृत धर्म--श्र्धात्‌ 
उत्पन्न पदार्थ कारण से उत्पन्न होते हैं, परन्तु उनका विनाश बिना किसी कारण 
के ही सम्पन्न होता है" । यह विचित्र सिद्धान्त पालि ग्रन्थों में ही उपलब्ध होता 
है । यह कुमारिल के लिये बड़े ही गौरव की वात है कि उन्होंने इस प्रवेदिक धमं 
का मूल पकड़ कर इसका पर्याप्त खण्डन किया था। इसीलिये इनका काम-- 
वैदिक घमं का मण्डन तथा अवैदिक धमे का खएडन---इतना पुष्ट हुआ कि इनके 
तथा आचाय॑ शंकर के पीछे बौद्ध धमं ग्रपना सिर उठाने में समं नहीं हुआ, वह 
पूर्वी भारत के एक कोने में किसी प्रकार सिसकता हुआ अपना दिन गिनता रहा 
भौर अन्त में उसे भारत की भूमि छोड़ देने पर ही शान्ति मिली । वैदिक घमं के 
पुनरुत्थान तथा पुनः प्रतिष्ठा के लिये हम म्राचायं कुमारिल के चिर ऋणी हैं । 
बौद्धों का वैदिक कामंकाण्ड के खण्डन के प्रति महान्‌ ग्रमिनिवेश था । कुमारिल 
ने इस अभिनिवेश को दूर कर वैदिक कर्मकाण्ड को इढ़ मित्ति पर स्थापित किया 
तथा वह परम्परा चलाई जो ग्राज भी अश्षुएण रीति से विद्यमान है। सच तो 
यह है कि इन्होंने ही शंकराचाय के लिये वैदिक धमं प्रचार का क्षेत्र तैयार किया । 
प्राचार्य शंकर की इस कायं में प्रव्याहत सफलता का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं | 
गाचायं कमारिल भट्ट को प्रास है । 
कमारिल के अनेक विद्वान्‌ शिष्य हुये जिन्होंने मीमांसा शास्न का विशेष 
प्रचार कर भारतवर्ष में धार्मिक क्रान्ति उत्पञ्च कर दी । इनमें तीन मुख्य हुँ 
( १ ) प्रभाकर ( २) मण्डन मिश्र ( ३ ) उम्बेक ( थवा भवभूति) प्रभाकर 


ने मीमांसा शास्र में नवीन मत को जन्म दिया है जो' गुरुमत' के नामसे 


विशसन्ति अणुप्यति कारणम्‌ । 
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प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि है कि ये भट्ट कुमारिल के पट्ट-शिष्य थे जिन्होंने इनकी 
अलौकिक कल्पनाशक्ति से मुग्ध होकर इन्हें “गुरु” की उपाधि दी । तब से इनके मत 
का उल्लेख 'गुरु' के नाम से किया जाता है। आजकल के 
कुमारिल के शिष्य संशोधको को इस परम्परा में विशेष सन्देह है । 
उन्होंने प्रभाकर ओर कुमारिल के सिद्धान्तों का तुलनात्मक | 

अध्ययन कर यह निष्कर्षं निकाला है कि प्रभाकर कुमारिल से प्राचीन हैं । अत: 
इनके समय- निरूपण में मतभेद है । भारतीय दशंन के इतिहास में प्रभाकर वह 
जाज्वल्यमान रत्न हैं जिनके व्याख्यान-कौशल और वुद्धि-ैभव की चमक ने 
विपश्चितों को चमत्कृत कर दिया है । अपने स्वतन्त्र मत की प्रतिष्ठा के लिए 
इन्होंने शाबरभाष्य पर दो टीकाये निर्मित की है--(१) बृहती या निबन्धन जो 
प्रकाशित हुई है, (२) लघ्वी या विवरण जो अभी तक अप्रकाशित है । प्रभाकर 
की व्याख्यायें उदारतापुरां हैं जो किसी कारण सववसाधारण में मान्य न हो सकी । 
झत; इस मत के ग्रन्थों को संख्या अत्यन्त अल्प है । ग्रन्थ भी अप्रकाशित हैं! । 

(२) मण्डनमिश्र इनके दुसरे प्रधान शिष्य थे । शङ्कुर से इनका शास््रार्थ हुआ 
था । तः इनका वर्णन भ्रगले परिच्छेद में विस्तार के साथ किया जायेगा ।. 

(३) उम्बेक ही का नाम भवभूति था। इस विषय में नई बातों को विशेष 
खोज हुई है आवश्यक समझ कर इन मतों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है । 

अव सप्रमाण सिद्ध हो चुका है कि भवभुति प्रख्यात मीमांसक कुमारिल भट्ट 
के शिष्य थे । श्री शङ्कर पाणडुरंग पण्डित को मालती-माधव की एक प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रति मिली थी जिसके तृतीय अंक के अन्त में वह प्रकरण 'कुमारिलदिष्य? 
के द्वारा विरचित बतलाया गया तथा षष्ठ अंक के अन्त में कुमारिल के प्रसाद 
से वाग्वेभव को प्राप्त करने वाले उम्बेकाचायं की कृति कहा गया है। इससे जान 
पड़ता है कि भवभूति का ही एक नाम 'उम्बेक? था । उम्बेक मीमांसाशास्न के 
बड़े भारी आचाये थे । इनके मत तया ग्रन्थ. का उल्लेख कितने ही प्राचीन दशेन- 
ग्रन्थों में पाया जाता है । 

'अत्यग्र्प भगवान्‌’ अथवा 'प्रत्यकस्वरूप भगवान्‌ २* नामक ग्रंथकार नेः 


mmm दिया 








"गुरु मत के इतिहास तथा सिद्धान्त के लिए देखिए, लेखक का--'मारतीय 
दर्शन', षष्ठ संस्करण प्ृ० ३७४-७६ (प्रकाशक शारदा मंदिर, काशी) १६६० | 

"प्रत्यग्रूप भगवान्‌ अपने समय के एक ग्रच्छे विद्वान समझे जाते थे । प्रत्यक- ब 
प्रकाश' नामक कोई संन्यासो इनके पूज्य गुरुदेव थे । इन्होंने नयन प्रसादिनो'में 
अनेक स्थलों पर 'महाविद्याविडम्बन' के कर्ता वादीन्द्र के नाम तथा मत का... 
उल्लेख किया है। वादोन्द्र, सिघण नाम के राजा के धर्माध्यक्ष थे। तएव ` | 
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चित्सुखाचाय्यं की 'तत्त्वप्रदीषिकाः को नयन-प्रसादिनी नामक टोका में 'उम्बेक” 
का नाम कई स्थानो में लिया है । चित्सुखी में एक स्थल पर 'भ्रविनामाव' 
(व्याप्ति) के लक्षण का खण्डन किया है । प्रत्यग्रप भगवान्‌ ने चित्सुखी के इस 


स्थल पर टोका लिखते समय उम्बेक को टीका का उल्लेख किया है", जिसे 
उम्बेक ने कुमारिल भट्ट के इलोकवार्तिक ( पु०३४८ ) को 'सम्वन्षो व्याप्तिरिष्टात्र 
लिङ्गधमंस्य लिङ्गिना' पंक्ति पर की है" । “उक्त चैतदुम्बेकेन' आदि चितपुखी के 
मूल” को व्याख्या लिखते समय टीकाकार ने “उम्बेकः को महाकवि “मवभूतिर 
बतलाया है.। इन उद्धरणो से स्पष्ट सूचित होता है कि भवभूति ने कुमारिल के 
इलोकवातिक पर टीका लिखी थी तथा वे उम्बेक नाम से प्रसिद्ध थे । 
श्री हषं ( बारहवों शताब्दी के भ्रन्तिम भाग ) के प्रसिद्ध ग्रन्य “खण्डन खण्ड- 
खाद्य” की 'तिद्यासागरी' नामक टीका के रचयिता 'आनन्दपुणे' ने भी 'असतो सा 
न विशेषिका” भ्रादि मूल ग्रन्थ की व्याख्या लिखते समय इलोकवात्तिक से दो इलोकों 


को उद्धृत किया है। टीकाकार ने यह भी सूचना दी है कि 'उम्बेक' ने इन इलोकों 
. की टीका लिखी है तथा ग्रावव्यक भ्रंश को उद्धत भी किया है” । 


Se = ~= 


उनका समय १२२५ ई० के लगभग गाता है ( देखो, महाविद्या विडम्बन की | 
' भूमिका, पृ० १४ गा० ओ० सीरीज नं० १२ ) । प्रत्यग्रप भगवान्‌ रचित 
इण्डिया ग्राफिस सें सुरक्षित हस्त-लिखित पुस्तकों की १४९० ई० में कापी. को 
गई थी । अत: प्रत्यग्रूप भगवान्‌ का समय १३६०-१४६० ई० के बीच सें होगा । 
१ उम्बेकस्जु सम्बन्धो ध्याप्तिरिष्ठाज् लिङ्गधर्मस्य लिद्धिचा इत्यत्र 
लिगघसंस्येति दनात्‌ व्याप्येकधर्मों व्यापक--निरप्यो च्या सि; न पुनरुभयनिष्ठा 
इत्यंत्रवीत्‌ । चित्सुखी टोका प्र» २३ ५ ( निर्णयसागर का संस्करण ) । 
२ उक्तं चेतदुम्बेकेन 'यदासोपि कस्मे चिदुपदिदाति न त्वयाध्ननुभतार्थ-- 
विषय प्रयोक्तव्यं यथाज्व ल्यप्रे हस्तियूथशतमास्ते । तत्रार्थव्यसिचारः स्फुड:?_ 

चित्सली पए० २६५ र | 

3 चित्सुखी ( मूल ) ए० २६५ ( निर्णयसागर संस्करण ) 

४ असतोति तदुक्तम्‌-- 

संवृतेने तु सत्यत्वं सत्यभेद: कुतोऽन्वयम्‌ । 

सत्या चेत्संवृति: केयं झषा चेत्‌ सत्यता कथस्‌॥ 

सत्यत्व. न च सामान्यं सृषार्थपरमार्थयोः । 

. विरोधान्नहि वृक्षत्वं सामान्यम्‌ वृक्षसहयो: ॥ 


[ - लोक सदतिपरमार्ययो सा भा० ३० २१८ न 
सामान्यमेकत्रबिरोधात्‌ अन्यन्न पोनरक्तप्रसद्धात । खरडन-खरड पृ०४५ 
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८२ श्री शङ्राचायं 


बोधघनाचार्य ने अपनी पुस्तक 'तस्वशुद्धि' के 'भेदाभेद-निराकरण प्रकरण! में 
निम्नलिखित टिप्पणी की हैं जिससे उम्बेक के एक प्रबल पक्ष वाले पण्डित होने 
को बात सिद्ध होती है । वोधघन की टिप्पणी यह है--' "श्रयं तु क्षपणक पक्षादपि 
पापीयानुम्बेक-पक्ष इत्युपेक्ष्यते” अर्थात्‌ उम्बेक का मत जैनों के मत से भी बुरा है । 
्रतएव उसकी उपेक्षा की गई है । 

हरिभद्र सूरि का “षड्दशंन समुचय’ नामक ग्रन्य संस्कृत जानने वालों के लिये 
बड़े काम की चीज है, क्योंकि इस छोटे ग्रन्थ में पड़दर्शनों के सिद्धान्त 'कारिका' 
के रूप में सरलता से समभाये गये हँ । इस ग्रन्थ की टीका गुणरत्न नामक जैन 
लेखक ( १४०८ ई० ) ने की है। उसने मींमांसा शास्त्र के श्रनेक मतों का 
उल्लेख कर नीचे का इलोक दिया है :-- 
झो (ऊ?) म्बेकः कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः । 

ˆ वामनस्तूभयं वेत्ति न किञ्चिदपि रेवण: ॥ 

शरोम्बेक. कारिका” का अच्छा वेत्ता है । प्रभाकर तन्त्र को जानता है । वामन 

दोनों का विशेषज्ञ है और रेवण कुछ भी नहीं जानता । इस शलोक को 'कारिका” 


` से कुमारिल के इलोकवातिक का भ्रभिप्राय समझना चाहिये; क्योंकि प्रत्यग्रूप 


भगवान्‌ आर भ्नानन्दपूरां की माननीय सम्मति में उम्बेक्र ने इलोकवातिक की 
व्याख्या लिखी थी । अतएव उस व्याख्या की प्रौढता तथा सारगर्भिता के कारण 
गुणरत्न ने उभ्बेक को 'कारिका'--इलोकवार्तिक--का अच्छा जानने वाला 
बतलाया है । 

पूर्वोक्त उद्धरणों को सम्मिलित करने से वही सिद्धान्त समुचित जान पड़ता 
है कि महाकवि भवभूति का दुसरा नाम 'उम्बेक** था । ये कुमारिल भट्ट के शिष्य 
थे और अपने पुज्य गुरु के 'इलोकवातिक” के अपर उन्होंने व्याख्या भी लिखी 
थी । संस्कृत साहित्य के लिये यह बात बड़े महत्त्व की है । आब तक भवभूति की 
प्रशांसा एक नाटककार की दृष्टि से ही की जातो थी , परन्तु ग्ब हमें मीमांसक 
को दृष्टि से भी भवभूति का अध्ययन करना चाहिये । पूर्वोक्त निर्देशों से भवभूति 
को इलोकवातिंक को टीका नितान्त लोकप्रिय जान पडती है । २ भवभूति के मीमांसक 


यह नाम प्रत्येक ग्रन्थ में कुछ भिन्न ही सिलता हे । प्रत्यकग्रप भगवान्‌ ने 
इसे “उस्बक' तथा “उम्बेक' दोनों लिखा है । बोधघन ने उम्बेक, आनन्दपुर्ण ने 
उवक तथा गुणरत्न ने ग्रोस्वेक लिखा है। सालती भाधव को प्रति में 'उस्बेफ' 


` मिलता है। इन सबसे “उम्बेकः शब्द को हो सत्यता सिद्ध होती है । लेखक के 


प्रमाद से अन्य-अन्य रूपों क्री उत्पत्ति सहज में समझी जा सकती है। 
* इस ग्रन्थ का एक अंश मात्रस विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है । 
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होने की बात सवंथा सत्य है । मएइन मिश्र के 'भावनाविवेकः पर भी उम्बेक ने 
टीका लिखी थी । यह टीका काशी से “सरस्वती भवन सीरीज” में निकली है। 
भावनाविवेक मीमांसा का प्रौढ ग्रन्य है जिसके व्याख्याता होने से उम्त्रेक 
(भवभूति ) का मीमांसक होना सवंथा उचित प्रतीत होता है । 


भट्ट कुमारिल के व्यापक पार्डित्य से लाभ उठाने के लिये तथा उनके 
अनुभव का पर्याप्त उपयोग करने के लिये ग्राचाय शङ्कर बड़े उत्सुक ये । ब्रह्मसूत्र के 
ऊपर वे भाष्य को रचना कर चुके थे | उनकी बड़ी इच्छा थी कि 
कुमारिल और कोई विशिष्ट विद्वान्‌ इस भाष्य के ऊपर विस्तुत वातिके लिखता 1. 
शंकराचाय को भेंट उधर कुमारिल 'वातिक' लिखने की कला में सिद्धहस्त थे । 
` शावर भाष्य पर दो वातिक---श्लोकवातिक और तन्त्र वातिक 
लिखकर उन्होंने अपनी विद्वत्ता की धाक पण्डित-समाज के ऊपर जमा दी थी तथा | 
इसी कारण वे “वार्तिककार' के नाम से मीमांसा-दर्शन के इतिहास में प्रसिद्ध ये। | 
आचाय॑ शंकर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये पनी शिष्यमरडली के साथ उत्तर 
काशी से प्रयाग की भ्रोर झाये । शिष्यो के साथ वे त्रिवेणी के तट पर पहुंचे परन्तु ` 
उन्हें यह जान कर अत्यन्त खेद हुआ कि जिस विद्वान से भेंट करने तया सहायता 
प्राप्त करने के लिये उन्होंने इतना दुगंम भागं तय किया था वे ( कुमारिल ) 
त्रिवेणी के तट पर तुषानल ( भुसे की ग्राग ) में अपना शरीर जला रहेहैं। 
इतने बड़े मीमांसक को इस प्रकार शरीरपात करते देख उन्हें बड़ा भावचय हुआ। 
भेंट करने के लिये शीघ्ता से वे त्रिवेणी के तट पर पहुंच कर वया देखते हें | रळ 
कि कुमारिल के शरीर का निचला भाग तुषानल में जल गया है परन्तु उनके म्न . र 
के ऊपर वही विलक्षण शान्ति विराजमान है । उनको देखकर ऐसा मालुम होता या 
कि सुन्दर कमल गस की बूदों से ढका हुग्रा हे ' । उनकी शिष्यमण्डली चारों 
ग्रोर से उन्हें घेरे खड़ी थी मोर उनकी ग्रांखो से गुरु की इस महायात्रा के कारण क. की 
भ्रांसुश्ो की झड़ी लगी हुई थी । वेदिक घमं के इन दो महान्‌ उद्दारको का त्रिवेणी 
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१ माघव, चिद्विलास तया सदानन्द ने त्रिवेणी तट को हो झुर शोर 
कुमा रिल के मिलन का स्यान बतलाया है । परन्तु झआनन्दगिरि ने इस 


re CR > -. 
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८४ श्री शङ्कुराचायं 


के पवित्र तट पर यह प्रपूर्वं सम्मेलन हुम्मा जो वेदिक धर्म के अभ्युदय के लिए 
ऐतिहासिक महत्व रखता है । 

कुमारिल भट्ट ने शङ्कर का वृत्तान्त पहिले से सुन-रवखा था परन्तु उन्हे 
अपनी आँखों से देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था । अतः अ्रकस्मात्‌ शङ्कुर 
को अपने सामने देखकर वे नितान्त प्रसन्न हुये गौर शिष्यों से उनकी पुजा 
करवाई । मिक्षाग्रहण करने पर शङ्कर ने अपना भाष्य कुमारिल को दिखलाया 
जिसे देख कर उन्होंने उस ग्रंथ की बड़ी प्रशंसा की । कुमारिल ने कहा कि “ग्रन्थ 
के भ्रारम्भ में ही अ्रध्यास भाष्य में ग्राठ हजार वातिक सुशोभित हो रहे 
हैं। यदि में इस तुषानल में जलने की दीक्षा लिये नहीं रहता तो ग्रवद्य इस 
सुन्दर ग्रन्थ को बनाता? ।” तव शङ्कुर ने इस प्रकार शरीरपात करने का कारण 


` पूछा । कुमारिल ने उत्तर दिया--“मेंने दो बड़े पातक किये हें जिसके परिशोध के 


लिये-मैं यह प्रायश्चित्त कर रहा हुँ । पहिला पातक है अपने बौद्ध गुह का तिरस्कार, 
झर दूसरा पातक है जगत्‌ के कर्ता ईदवर का खण्डन । जिससे मुझे बोढ़ों के 
झागमों के रहस्यों का पता चला उसी गुरु का मैंने वेदिक घमं के अम्युत्यान 
के लिये भरी सभा में पंडितों के सामने तिरस्कार किया, यही हमारा पहिला पातक 
है । दूसरा पातक जैमिनीय मत की रक्षा के लिये ईश्वर का खण्डन है जिसे मेंने 
स्थान-स्थान पर किया है । लोगों को यह ञ्रान्त धारणा है कि मीमांसा-दर्शान ईश्वर 
का तिरस्कार करता है परन्तु वस्तुस्थिति ठोक इससे उल्टी हे । मीमांसा का प्रधान 
उद्देश्य है कमं की प्रधानता दिखलाना । इसी को दिखलाने के लिये मेंने जगत्‌ के 
कर्ता तथा कमं फल के दाता ईइवर का खण्डन किया है । परन्तु ईश्वर में मेरी 


पूरी आस्या है" । मेरे पहिले भर्तुमित्र नामक मीमांसक ने विचित्र व्याख्या कर 


१ दष्टो सहञ्नाणि विभान्ति बिन्‌ ! सद्दार्तिकानां प्रथसेऽन्न भाष्ये । 
ग्रहं यदि स्यामगुहीतदीक्षो ध्रवं विधास्ये सुनिबन्धमस्य ॥ 
“व दि० ७८३ 
२ कुमारिल निरीइवरवादी नहीं थे । इसका एक प्रबल प्रमाण यह भी है 


कि उन्होंने पने इलोकवातिक के ग्रा रभ में इश्वर को स्तुति की है :-- 


विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिष्य-चक्षुषे | 
भ्रयः प्रातिनिमित्ताय नमः सोसार्धधारिरे ॥ इलो० बा० १ 
3 अर्तृसित्र के नाम का उल्लेख इलोकवातिक की टीका में पार्थतारथि मिथ 
ने इस प्रकार किया हे :-- 


प्रायेशव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता । 


तामास्तिकपथे नेतु' ग्रयं यत्नो कृतो भया ॥--इलोकवारतिक १।१० | दु) 


कः 







कुमारिल-प्रसङ्ग दध 
मीमांसा शास्र को चार्वाक भत के समान नास्तिक बनाने का प्रवद्य उद्योग किया 
था । परन्तु मैंने ही श्रपने ग्रन्यो के दवारा मीमांसक को प्रास्तिक मागं में ले जाने 
का सफल प्रयत्न किया है । परन्तु कमं की प्रधानता सिद्ध करने के लिये ईश्वर के 
खण्डन का में अपराधी अवस्य हूँ । इन्हीं दोनों भ्रपराधों से मुक्ति पाने के लिये मैं 
यह प्रायश्चित्त कर रहा हुँ? । आपने भाष्य वनाया है, इसे मेंने सुन रवखा है । उस 
पर वृत्ति बनाकर मुझे यश पाने की कामना है परन्तु जो ब्रत मेंने ग्रहण कर लिया 
है, उस ब्रत का निबाहना भी लोकहष्टि से मेरा परम कतेव्य्‌ है ।? 
इस पर शंकराचार्य ने कहा--“आापके पवित्र चरित्र में पातक की संभावना 
तनिक भी नहीं है । आप यह सत्यव्रत सज्जनों को दिखलाने के लिये कर रहे हें । 
यदि झाप श्राज्ञा दें तो मैं कतिपय जलबिन्दुओं को छिइक झापको जीवित कर 
सकता हूँ । इन वचनों को सुनकर तथा शंकर के विचित्र प्रभाव को देखकर भट्ट | 
कुमारिल बड़े प्रभावित हुए भोर अपने भावों को प्रकट करते हुए बोले कि “विद्वन्‌ | | 
में जानता हूँ कि मैं भ्रपराघहीन हुँ? । वैदिक धमे के प्रचार के लिये मुझे कुछ 
निषिद्ध कार्य अवदय करने पड़े। परन्तु मेरी भ्रन्वरात्मा शुद्ध थी । मेरे भाव दोषहीन 
थे । लोक के शिक्षण के लिये में इस प्रायश्चित्त का अनुष्ठान कर रहा हुँ ग्रंगीकृत 
ब्रव को मैं छोड़ नहीं सकता । वेदान्त मार्ग के प्रकाशन तथा प्रचार के लिये ग्राप 
मेरे पट्ट शिष्य मण्डन मिश्र को इस मागं में दीक्षित कीजिये । मुझे पुरा विस्वास 
है कि इस पण्डित-शिरोमरि की सहायता से आपकी अ्रद्वैत-वैजयन्ती इप्त भारतवर्ष 
में निश्चित ही फहरायेगी ।? 
शंकर ने इस सम्मति को मान लिया झोर इस प्रकार इन दो महापुरुषों का 

यह अनुपम सम्मेलन समाप्त हुआ । न: 

____ सोमांसा हि भर्दृमित्रादिभिः अलोकायतैब-सती लोकायतीङता । नित्य- 


निषिद्वयोरिष्टानिष्टाफलं नास्ति इत्यादि बहप सिद्धान्तपरिप्रहेण ( टीका पूर्वः 
इलोक को ) । 


१ तदेवमित्थं सुगतादधीत्य, प्राघातयं तत्कुलमेव पूर्वस्‌ । 
जेमिन्सुपत्ञेऽभिनिविष्ट चेताः, शास्त्रं निरास्थं परमेश्वर च ॥ 
दोषद्दयस्यास्य चिकोषु रहुन्‌, ययोदितां निष्कृतिमाश्रयाशम । . 
आविक्षमेषा पुनरुक्तभूताः, जाता भवत्पावनिरोक्षषेन ".  //7ढ। 

"पंग दि०७१०१-१०२ | 

२ जाने तवाहं भगवन्‌ प्रभाव संहृत्य भूतानि पुनर्यथावत्‌ । यी 

स्रष्ठु' समर्थोऽसि तथाविधो मामुऽजीवयेशचेदिह कि विचित्रम्‌ |. 2554 
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आष्टम परिच्छेद 
सण्डन मिश्र 


कुमारिल का आदेश पाकर शंकराचाय मण्डन मिश्र से मिलने के लिये गये । 
मण्डन मिश्र उस समय समस्त विद्वन्मणुडली के सिरमोर थे । ये ग्रद्देत से भिन्न 
मतावलम्बियो के नेता थे तथा उनके प्रबल पक्षपाती थे । अतः शंकराचाय के लिये 
अपना प्रभाव इस देश में जमाने के लिये इनके ऊपर विजय प्राप्त करना ग्रत्यन्त 
आवश्यक था । इनको शास्त्राथ॑ में परास्त करना भारत के समस्त पंडितों को परास्त 
करना था तथा किसी मत को फैलाने के लिये, किसी दार्शनिक सिद्धान्त का प्रचार 
करने के लिये, इनकी सहायता तथा सहानुभूति प्राप्त करना नितान्त आवश्यक था; 
अतः शंकराचार्य ने सत्रैप्रथम इन्हीं को शास्त्रार्थ में पराजित करना उचित समभा । 


. मण्डन के साथ शंकर का शास्त्राथं बड़ा प्रसिद्ध है तथा अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण 


भी है । शंकराचायं ने अपना दिग्विजय यहीं से प्रारम्भ किया तथा अपने सिद्धान्तों 
का प्रचार करना शुरू किया । इसी शाज्नार्थ के बाद शंकर का सिक्का सारे भारतवर्ष 
पर जम गया । परन्तु इस ऐतिहासिक शास्त्राथं॑ का विवरण उपस्थित करने के 
पुवे मण्डन मिश्र की श्रलोकिक विद्वत्ता, व्यापक प्रभाव, लोकोत्तर व्यक्तित्व तथा 
अप्रतिम प्रतिभा को जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसको बिना जाने इस 
शास्त्राथे का ठोक-ठीक महत्त्व नहीं समझा जा सकता । अतः यहाँ पहिले इन्हीं 
विषयों को पाठकों के सामने उपस्थित किया जाता है । 

मरडन का व्यक्तिगत नाम विश्वकप था । परन्तु पण्डितमण्डली के मण्डन 


, स्वरूप होने के कारण ये संभवतः मण्डन के नाम से प्रसिद्ध थे। माघव के 


कथनानुसार इनके पिता का नाम हिममित्र था" । झनन्दगिरि . 
सण्डन मिथ का ने इन्हें भट्ट कुभारिल का बहनोई लिखा है२ । परन्तु आनम्द 
जीवन वृत्त गिरि का यह कथन कहाँ तक टीक है यह कहा नहीं जा सकता। . 

यह बड़े दुःख का विषय है कि इतने बड़े विद्वान्‌ की जन्मभुमि j ज्य 
१ शङ्कर दिग्विजय ३५७ च 
२ भ्रानन्दगिरि-ञ्ञंकेरविजय, ए, १८१ [मङ्भगिनोभर्ता मण्डन मिश्च स्वेत खु 
इव सकल विद्यास्‌ पितामह इव विद्यते ] य 








मरडन मिश्र ० 
"७. 
का निणुंय अमी तक नहीं हो सका हे। मैथिल पएिडतों का यह कयन है कि 
मएडन मिश्च मिथिला फे निवासी थे शोर दरभंगा के पास वह स्यान. भी बतलाया 
जाता है जहाँ शंकराचाय का इनकी विदुषी पत्नी भारती के साय वह संस्मरणीय 
शात्राथं सम्पन्न हुआ था । माघव ने रांकरदिग्विजय में माहिष्मती नगरी को 
इनका निवासस्थान माना है" । यह नगरी भ्राजकल मध्यभारत की इन्दोर रियासत 
में नमदा के किनारे मान्धाता के नाम से प्रसिद्ध है । माहिष्मती नाम की एक 
छोटी-सी नदी भी है जो नमंदा से इसी स्थान पर मिलती है। माहिष्मती प्रौर्‌ 
नमंदा के संगम पर हो मणुडन मिश्र का विशाल प्रासाद सुशोभित या । ग्राजकल 
इस प्रासाद के खण्डहर मिलते हें जहाँ पर योड़ी-सी जमीन खोद देने से ही भस्म 
के समान घूसरी मिट्टी मिलती हैं जिससे मालूम होता है कि इस स्थान पर यज्ञ- 
यागादिक श्रवश्य हुआ होगा । बहुत संभव है कि मण्डन मिश्र का जन्म मिथिला 
में हुआ हो म्रौर मान्धाता नगरी को, पवित्र स्थान समझ कर अथवा वहाँ किसी 
राजा का प्राश्रय प्रात कर, अपनी कमस्थली बनाण हो । मैथिल पणिडतों में 
गाज भी यही ख्याति है कि 'बनगाँव महिसो? नामक गाँव ( वर्तमान सहरसा जिले 
में ) मण्डन मिश्र की जन्मभूमि है । 
मण्डन मिश्र की स्री का नाम भारती था। यह बड़ी विदुषी स्री थी । इसका 


व्यक्तिगत नाम 'झम्बा? या 'उम्बा' था । परन्तु शास्त्रों में अत्यन्त निपुण होने के _ 


कारण यह मारती, उभयमारती या शारदा के नाम से प्रसिद्ध. 


भारतो--मणउन थो । यह शोणनद के किनारे रहने वाले विष्णु मित्र नामक 
की विदुषी खी ब्राह्मण की कत्या थी । मएडन मिश्र ब्रह्मा के प्रवतार माने जाते 


थे ग्रौर उनकी स्रो सरस्वती का ग्रवतार समझो जाती थीं | 


भारती अपनी विद्वत्ता के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध थो । जव शंकर ओर मख्डन का _ 


ऐतिहासिक शाज्ञार्थ प्रारम्म होते वाला था तव इस शास्त्राथं में मध्यस्थ कोन बनाया | 


॥: 


जाय ? यहं समस्या विद्वानों के सामने उपस्थित हो गई। वे लोग भारती की विहत्ता . 
से पूरणंरूप से परिचित थे । अतः इस समस्या को सुलझाने में इन्हें अघिक विलम्व _ 





नहीं करना पड़ा और सवंसम्मति से शारदा मध्यस्थ चुन ली गई। इसी एक 
१ साधव--श. दि. ८१ ५५ क हळ 
२ बाबू राजेन्द्र नाथ घोष ने अपनी बंगला पुस्तक शंकर झो रामानुज में 
लिखा है कि में स्वयं इस स्थान को देखने गया था श्रोर मिट्टी खोंद कर देखातो | 


स्थान सें यज्ञ-यागादिक हुम होगा । , 


छु 


3 झानन्दरगिरि ने मरडन मिश्र के स्थान का नाम 'बिजिल बिन्दु! 






बतलाया है (ए० १८२) परन्तु इस स्यान की वर्तमान स्थिति का पता नहीं चलता | _ 





द्द श्री शङ्कराचाये 


घटना से भारती को विद्वत्ता का अनुमान किया जा सकता है । उसने मध्यस्थता 
का काम बडी योग्यता से निभाया आर अपने पति को परास्त होते देख कर भी 
पक्षपात की आँच नहीं लगने दी । पुज्य पतिदेव के शास्रार्थ में पराजित हो जाने 
पर उसने अपने पति के विजेता शंकर को स्वयं शासत्राथे करने के लिये ललकारा 
और कामशास्र के ऊपर ऐसे गूढ़ प्रश्न शंकर से किये जिनसे वे निरुत्तर हो गये । 
शंकर ने श्रपना पराजय स्वीकार किया । इस प्रकार इस विदुषी पत्नी ने विजेता 
शंकर को भी परास्त कर संसार में यश हो नहीं प्राप्त किया, वल्कि पति के पराजय 
का बदला भी चुका लिया । धन्य है ऐसी विदुषी स्री !! 

इन्होंने मोमांसा तथा अद्वेत वेदान्त पर बहुत से विद्दत्तापूरां ग्रन्थ लिखे हे । 
ये मीमांसा-प्रतिपादक ग्रन्थ मीमांसा दशन में विशेष स्थान 
रखते हैं-- 

( १ ) विधि-विवेक- इस ग्रन्थ में विध्यर्थं का विचार किया गया है । 

( २ ) भावना विवेक--इस ग्रन्थ में र्थी भावना की मीमांसा बड़े विस्तार 
के साथ की गई है । 

( ३ ) विभ्रम विवेक--इस ग्रन्थ में पाँचों सुप्रसिद्ध ख्यातियों को व्याख्या 
की गई है । 

( ४ ) मीमांसा सूत्रानुक्रमणी--इसमें मीमांसा सूत्रों का इलोक-बद्ध संक्षेप 
व्याख्यान किया गया है । वाचस्पति ने प्रथम ग्रन्थ को टीका न्याय कणिका? की 
तथा शाब्दबोध विषयक 'तत्त्वविन्दु' की रचना की है । 

इनके अद्वेत प्रतिपादक ग्रन्थ अद्वेत दशन में विदेष स्थान रखते हे । वे श्रदवेत- 
प्रक ग्रन्थ हे--( १ ) स्फोट सिद्धि--यह स्फोटविषयक ग्रन्थ हे । ( २) इनकी 
ब्रह्मसिद्धि 'शंखपाणि’ की टीका के साथ मद्रास से प्रभी प्रकाशित हुई है। अन्य 
व्याख्याय 'ब्रह्मतत्व समीक्षा? वाचस्पति की, “अभिप्रायप्रकाशिका? चित्सुख की तया 
“भावशुद्धि आनन्दपूणं (विद्यासागर) की हैं । वाचस्पति की सबसे प्राचीन व्याख्या 
ग्रभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं हुई है। मण्डन भत्‌'हरि के गब्दाद्वयवाद के 
समर्थक हैं । 

इस प्रकार मण्डन मिश्र कमंकाएड में नितान्त निष्णात तथा कमंमीमांसा के 
तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ पण्डित थे । इन्हीं की सहायता प्रात करने के लिये भट्ट 
कुमारिल ने शंकराचाय को आदेश दिया था । इसी आदेश को मान कर शंकर अपनी 
. शिष्यमण्डली के साथ प्रयाग से चलकर कई दिनों के बाद माहिष्मती नगरी में 
पहुंचे । माहिष्मती नगरी उस समय की नगरियों में विशेष विख्यात थी । नमंदा 
के किनारे इस नगरी के भव्य भवन झाकाश में अपना सिर उठाये इसकी श्रेष्ठता 
प्रकट कर रहे थे । ग्राचायं ने नमंदा के तीर पर एक रमणीय शिवालय में 


सरडन के ग्रन्थ 





भरडन मिश्र द्य 


अपने शिष्यों को विश्राम करने की अनुमति दी ग्रोर भ्रपने उद्देश्य को सिद्धि के 
लिये--मरडन मिश्र से मिलने के लिये --चल पड़े । दोपहर की बैला थी, माथे पर 
कलशी रख कर पनघट की ओर घ्राने वाली पनिहारिनों को रास्ते में'देखा | 
शंकर ने उन्हीं से मरडन मिथ के घर का पता पूछा । वे अनायास बोल उठीं कि 
आप थागन्तुक प्रतीत हो रहे हे, अन्यथा ऐसा कौन व्यक्ति है जो पण्डित-समाज 
के मण्डनभूत, मीमांसकमूर्धन्य मण्डन मिश्च को नहीं जानता ! लीजिये मै उनके 
घर का परिचय झापको बताये देती है । जिस द्वार पर पिजड़ों में बैठी हुई 
सारिकायें आपस में विचार करती हों कि यह जगत्‌ ध्रु ( नित्य ) है या ग्रधुव 
( अनित्य ); वेद स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है; वेद का तासं सिद्ध वस्तु के 
प्रतिपादन में है अथवा साध्य वस्तु के, उसे ही श्राप मण्डन मिश्र का घाम 
, जानिये :-- | 
जगद्‌ घ्रुवं' स्यात्‌ जगदधुवं स्यात्‌, कीराङ्गना यत्र शिरं गिरन्ति। 
ारस्थ-नीडान्तर--सन्निरद्वा, जानीहि तन्मणडनपरिएडतौकः ॥ 
स्वतः प्रमाणां परतः प्रमाणं, कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति। 
दारस्थ-नीडाम्तर-सक्निरद्व, जानीहि तन्मण्डनपण्डितौक: || 
श्राचायं शंकर यह वणान सुनकर भ्रत्यन्त चमत्कृत हुये । सचमुच वह व्यक्ति 
मीमांसा का परम विद्वान्‌ होगा जिसके द्वार पर पिजड़े में बैठी हुई सारिकाये' 
मीमांसा के सिद्धान्तो की युक्तिमत्ता के विषय में प्रापस में इस प्रकार से बातचीत 
करती हों" । 
इस वरान को सुनकर ग्राचायं आगे बढे भर ठीक मण्डन मिश्र के प्रासाद 
के द्वार पर जाकर खड़े हो गये । वहाँ उन्होंने द्वार का दरवाजा बन्द पाया । तब 
उन्होने द्वारपालों से पूछा कि ' तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं तथां द्वार का फाटक बन्द होने 
का क्या कारण है ?” द्वारपालों ने उत्तर दिया कि ' 'हमारे स्वामी महल के भीतर 


कक कः आकर |... 


१ सारिकाग्रों के विवाद का विषय जगत्‌ को नित्यता ग्रोर श्रनित्यता का 
है। जगत्‌ के स्वरूप के विषय में मोमांसा और वेदान्त के विचार भिन्न-भिन्न 
हे । कुमारिल भदूट के अनुयायी मोमांसको की सम्मति में यह जगत्‌ निस्य है 
परन्तु वेदान्तियों के सत से यह नितान्त कल्पित है। वेद को प्रामाणिकता के 
विषय में मीमांसकों के सिद्धान्त विशिष्ट तथा स्पष्ट हैं। चे लोग वेद को स्वयं 
प्रमाराभूत मानते हें । वेद पौरुषेय ( बिना किसी पुरुष के द्वारा रचे गये ) 
वाक्य हैं । ग्रत: उनको प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये किसी दूसरे प्रमाण को 
आवश्यकता नहीं है। ठीक इसके विपरीत नेयायिकों का मत है जो वेद को 


पौरुषेय सान कर इसकी प्रामाणिकता स्वाभाविक रूप से न मान कर बाहरो रूप के 


खे ( परतः ) मानते हैं । 





येळ शी शखूरांचायं 


७०२० 


हैं तया भ्राज अपने पिता का श्राद्ध कर रहे है । उन्होंने भीतर किसी को जाने देने 
के लिये निषिद्ध कर रखा है । अतः हम लोगों मे यह फाटक बन्द किया है ।” यह 
| सुनकर शंकर बड़े चिन्तित हुये क्योंकि उनकी उत्कण्ठा! सएडन मिश्र सेः मिलने की 
| अत्यन्त उत्कट थी । कहा जाता है कि उन्होंने आकाश मागं, से होकर मण्डन के 
| प्राङ्गण में प्रवेश प्राप्त कर लिया । वहाँ पर व्यास घौर जैमिनि आमन्त्रित होकर 
पहिले से जिद्यपान थे । श्राद्ध में संन्यासी का भाना बुरा समझा जाता है । पभ्रतः 
ऐसे समय में एक संन्यासी को आँगन में ग्राया देख मएडन को अत्यन्त क्रोध हुआ 
परन्तु व्यास और जैमिनि के अनुरोध से किसी प्रकार उनका क्रोध शान्त हुआ । 
शंकर ने आना परिचय मण्डन मिश्र को दिया ओर अपने आने का कारण 
बतलाया । मण्डन मिश्र शास्तारं में बड़े कुराल व्यक्ति थे । श्रपने पक्ष के समर्थन 
का यह याचित सुवणं अवसर पाकर वे नितान्त प्रसन्न हुये और दूसरे दिन 
प्रातःकाल शास्रा्थ का समय निश्चित किया गया । परन्तु सबसे विकट प्रश्‍न था 
“मध्यस्थ? का । बिना 'मध्यस्य' के शास्त्रार्थ में निणंय का पता नहीं चलता । 
मण्डन ने जैमिनि को ही “मध्यस्थ? बनाने की प्रार्थना की परन्तु जेमिनि ने स्वयं 
मध्यस्थ होना स्वीकार न किया और मण्डन मिश्र की विदुषी पत्ती को इस गोख- 
पूणं पद के लिये उपयुक्त बतलाया । इस निय को वादी और प्रतिवादी दोनों ने 
स्वीकार कर लिया और दुसरे दिन प्रातःकाल भारती की मध्यस्थतां में शास्राथे 
होना निश्चित हुआ ' । 


शंकर और मण्डन का शाख्राथ 

रात बीतो, प्रातःकाल हुम्रा । प्राचो-क्षितिज पर सरोज-बन्धु सविता के उदय 
की सूचना देने वाली उषा की लालिमा छिटकने लगी । प्रभाकर का प्रभामय विम्ब 
झाकाश-मण्डल में चमकने लगा । किरण फूट-फूट कर चारों दिद्षाओ्रों में फेल 
गयीं । ग्राचायं शंकर के जीवन में यह प्रभाव उनकी कीति तथा यश का मंगलमय 
प्रभाव था । आज ही उनके भाग्य का निणंय होने जा रहा था। ग्राज ही वह 
मंगलमय बेला थी जिसमें अद्वत-वेदान्त का डिण्डिम घोष सारे भारतवर्ष में व्याप्त 
होने वाला था । ऐसे हो शुभ मुहूर्त में इन दोनों विद्वानों में यह ऐतिहासिक शास्राथ _ 
प्रारम्भ हुआ । इस शाज्रार्थ की सूचना माहिष्मती की नगरी में अतिशीघ्र फेल 
गयी । ग्रतः इस नगरी की विद्वन्मएडली शास्त्रार्थ सुनने के लिये मण्डन मिश्च के . 
द्वार पर प्रायी । ( 


साः = जार ७ 


१ सणडन और शंकर के इस विख्यात शाख्रार्थ का विस्तृत वर्णन साधव 
(सर्ग ५), सदानन्द (सगं ६) ने बड़ी सुन्दर रीति से किया है। आनन्वगिरि ने 
( ५६वें प्रकरण में ) तथा चिहिलास ने (१७-१८ भ्रध्याय सें) इसका संकेतमात 
किया है | [ i 
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मरुडन मिथ देर 
पाचाय॑ शंकर भ्रगनी शिष्य मएइलो के साय उथ पशिडउु-मण्ड जी में उपध्यित 

हुये । शारदा ने 'मध्यस्य? का प्रासन सुशोभित किया । मएडन 

शंकर को मिश्र को लक्ष्य कर शंकराचाय ने अपनो प्रतिज्ञा ( सिद्धान्त ) 

प्रतिज्ञा उद्धोपित की--"'इस जगत्‌ में ब्रह्म एक, सत्‌ चित्‌, निर्मल 

तथा यथार्थे वस्तु है । वह स्वयं इस जगत्‌ के रूप से उसी 


भकार भासित होता है जिस प्रकार शुक्ति ( सीप ) चाँदी का रूप चारण कर 


भासित होतो है । शुक्ति में चाँदी के समा हो यह जगत्‌ नितान्त मिथ्या है।उस * 


ब्रह्म के ज्ञान से हो इस प्रपञ्च का नाश होता है गर जीव बाहरी पदार्थो से 

हटकर अपने विशुद्ध रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । उस समय वह जन्म-मरण से 

रहित होकर मुक्त हो जाता हे । यही हमारा सिद्धान्त है ओर इसमें स्वयं 

उपनिषद्‌ ही प्रमाण हैं । यदि मैं इस शास्राथे में पराजित हो जाऊंगा तो संन्यासी 

के कषाय वस्न को फेंक कर गृहस्थ का सफेद वञ्च वारण कर सूंगा । इस विवाद 

में जय-पराजय का निणाय स्वयं आरती करें |?”-.. ५ 
ब्रहोक॑ परमार्थसच्चिदमलं विशवप्रपञ्चात्मना, ६. 
शुक्तिरूप्यपरात्मनेव . वहलाज्ञानावृत॑ भासते । 
तज्ज्ञानाक्षिखिलप्रपञ्चनिलया स्वात्मव्यवस्थापरं, 









निर्वाणं जनिमुक्तमस्थुपगतं . मानं धुतेमंस्तकम्‌ ॥ र i 
बाढू जये यदि पराजयभागहं स्यां, | 5 
संत्यासमङ्ग परिहृत्य कषायचैलम्‌। . 

शुल्कं वसीय वसनं द्वयभारतीयं, हि 

वादे जयाजयफलप्रतिदीपिकाऽस्तु ॥ ... 









Sei 
२" 


>. 





मरडन को नहीं मानवा, क्योंकि यह चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन कर | 
प्रतिज्ञा तात्पये 


के द्वारा ही होती है झर इस कमं का भनुष्ठान क प्रत्येक क च जीवन मर. 
करते रहना चाहिये । मीमांसक होने के नाते यही मेरी प्रतिज्ञा है। यदि ह दाला जाये ._ 
में मेरा पराजय होगा तो में गृहस्थ धमं को छोड़ कर 
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छर्‌ | श्री शद्धूराचाये 


वेदान्ता न प्रमाणं चिति वपुषि पदे तत्र सङ्गत्ययोगात्‌, 
पूर्वो भागः प्रमाणं पदचयगमिते कार्यवस्तुन्योपे । 
दाब्दानां कार्यमात्रं प्रति समधिगता रक्तिरभ्यु्तानां, 
क्मस्यो मुक्तिरिष्टा तदिह तगुभृतामाऽऽय्ुपः स्यात्‌ समाते: ॥ 
--शं० दि० ८६४ 


विद्वन्मण्डली ने इन प्रतिज्ञाओं को सुना, वादी ओर प्रतिवादी में शास्त्राथं 
| 
| 
| 
| 
1 





प्रारम्भ हो गया । मध्याह में कुछ समय के लिये धास्रार्थ में विराम होता था 
जब दोनों व्यक्तिं अपने भोजन करने के लिये जाते थे। इसी प्रकार शास्राथ कई 
दिनों तक चलता रहा । शारदा को स्वयं अपने घर का काम काज देखना था । 
इसलिये उसने दोनों परिडतों की गरदन में माला डाल दी और यह घोषित कर 
दिया कि जिसकी माला मलिन पड़ जायेगी वह शाख्रार्थ में पराजित समझा 
जायेगा । शास्त्रार्थ में किसी प्रकार की कटुता न थी । दोनों-शङ्कुर रोर 
मणडन--समभाव से भ्रपने आसन पर बैठे रहते थे । उनके श्रोठों पर मन्दस्मित 
की रेखा भलकती थी, सुख-मणुडल विकसित था, न तो शरीर में पसीना होता 
था और न कम्प, न वे आकाश को ओर देखते थे । बल्कि सावधान मन से एक 
दुसरे के प्रश्‍नों का उत्तर बडी प्रगल्मता से देते थे । निरुत्तर होने पर वे क्रोध से 
वाकछल का भी प्रयोग न करते थे । इसी प्रकार अनेक दिन व्यतीत हो गये । 
झन्ततोगत्वा तत्वमसि’ महावाक्य को लेकर निर्णायक शासत्राथं छिड़ा । इस 
शास्राथं का वणुन 'गङ्कर दिग्विजय” के लेखकों ने बड़े विस्तार के साथ दिया है। 
यहाँ पर इसी शास्राथं का सारांश पाठकों के मनोरंजन के लिये दिया जाता है। 
मण्डन मिश्र मीमांसा के अनुयायी होने के कारण द्रेतवादी थे । उधर शंकर 
वेदान्ती होने के कारण अद्वेत के प्रतिपादक थे । मण्डन का ग्राग्रह था समस्त 
उपनिषद्‌ द्वेतपरक हैं ओर झाचायं शंकर का अनुरोध था कि उपनिषद्‌ ग्रद्वेत का 
वर्णन करते हैं । दोनों ने अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन में बड़े-बड़े भ्रनूठे तको का 
प्रयोग किया । मण्डन मिश्च का पूर्व पक्ष है कि जीव झर ब्रह्म की अभिन्नता 
कथमपि सिद्ध नहीं हो सकती; क्योंकि यह ग्रभिक्षता तीनों प्रमाणो से बाधित हैत 
( १ ) प्रत्यक्ष से ( २) अनुमान से और ( ३ ) श्रति से । 
मण्डन--'तत्वमसि’ (जीव ही ब्रह्म है) वाक्य से आत्मा ओर 





१ ग्रन्योन्यसुत्तरमखणडयतां प्रगल्भ, 
बद्धासनो स्मितविकासिसुखारचिन्दो ॥ 
न स्वेदकम्पगगनेक्षराशा लिनो वा, | र 
न क्रोधवाक्छलसवादि निरुत्तराभ्यास्‌ ॥--श० दि० ५।७३ 





मराडन मिश्र ८३ 


परमात्मा को एकता कैसे मानी जा सकती है क्योंकि इस एकता का न तो प्रत्यक्ष 
शान है और न अनुमान ही होता है ।¦ प्रत्यक्ष तो भ्रभेदवाद का महान्‌ विरोधी है 
क्‍योंकि यह तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिदिन का अनुभव है कि में ईश्वर नहीं हे । 
अतः प्रत्यक्ष विरोधी होने के कारण से इस वाक्य का प्रयोजन जीव-्रह्म की 
एकता सिद्ध करने में नहीं है । 
शंकर---यह मत ठीक नहीं, क्योंकि इन्द्रियों के द्वारा जोव और परमात्मा में 
भेद का ज्ञान कमी नहीं होता । प्रत्यक्ष का ज्ञान विषय ओर इन्द्रिय के सन्निकर्ष 
के ऊपर अवलम्बित रहता है । इन्द्रियों का ईश्वर के साथ तो कमी सन्निकषं होता 
नहीं । तब विरोध का प्रसद्ध कहाँ ? 
मरडन--जीव अल्पज्ञ है ओर ब्रह्म सर्वज्च, इस बात में तो किसी को 
सन्देह नहीं है। तव भला भ्रल्पज्ञ मरौर सवंज्ञ की एकता मानना प्रत्यक्ष रुप से अनुचित 
नहीं है | 
शङ्ुर--इसी सिद्धान्त में श्रापको त्रुटि है। प्रत्यक्ष तथा श्रुति में कोई भी 
विरोध नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के आश्रय भिन्न-भिन्न हे । प्रत्यक्ष प्रमाण 
अविद्या से युक्त होने वाले जीव में और माया से युक्त होने वाले ईदइवर में भेद 
दिखलाता है । उधर श्रुति ( 'तत्त्वमसि” यह उपनिषद्‌ वाक्य ) भ्रविद्या और माया 
से रहित शुद्ध चैतन्य रूप ग्रात्मा भर ब्रह्म में अभेद दिखलाती है। इस प्रकार 
` प्रत्यक्ष का ग्राधय कलुषित जीव और ईश्वर है और श्रुति का ाश्रय विशुद्ध 
आत्मा और ब्रह्म है । एक आश्रय में विरोध होता है। भिन्न आश्रय होने से यहाँ 
तो किसी प्रकार का विरोध लक्षित नहीं होता । ग्रतः प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रभेद 
शुत का किसी प्रकार का विरोध न होने से उसका तिरस्कार कथमपि नहीं किया 
जा सकता) । 
मरुडन--हे यतिराज ! प्रत्यक्ष का तो आपने खरुडन कर दिया पर अनुमान 
्रभेद श्रुति को वाधित कर रहा है । जीव संज्ञ नहीं है । प्रतः वह ब्रह्म से उसी 
प्रकार से भिन्न है जिस प्रकार सर्वेज्ञ न होने के कारण से साधारण घट ब्रह्म से 
भिन्न होता है। यही अनुमान जीव और ब्रह्म को एकता को असिद्ध बतलाने के 
लिये पर्याप्त माना जा सकता है । | 
शद्भुर--पहिले यह तो बतलाइए कि जीव प्रोर ब्रह्म में जिस भेद को प्राप 
` प्रत्यक्षमात्मेदवरयोरविद्या सायापुजोद्योतयति प्रमेदस्‌। | 
श्रतिस्तयोः केवलयोरभेद भिन्नाथयत्वान्न तयोर्विरोघः ॥। ` 


= शं० दि० द | १०० 
> यह सुप्रसिद्ध सन्त्र ऋग्वेद १ । १६४। २०, अयर्ववेद ९॥ ६ । २० ह 


तथा सुएडक उपनिषदू २।१ सें ग्राया है। 


है“ RA, 
10५ (२0२! FBS 





८४ श्री शङ्कराचायै 


सिद्ध कर रहे हैं वह पारमाथिक्र है या काल्पनिक-असत्य ? यदि यह भेद बिल्कुल 
सत्य है तब तो आपका दिया हुआ हष्डान्त ठीक नहीं जमता और यदि काल्पनिक 
है तो उसे हम सब स्वीकार करते ही हें । उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाणो को 
आवश्यकता ही क्या है ? 

मण्डन---प्रच्छी बात है । मेरा अनुमान भले ही ठीक न हो परन्तु भेद प्रति- 
पादन करने वालो श्रुतियों के साथ 'तत्वमसि' श्रुति का विरोध इतना स्पष्ट है 
कि अद्वेतवाद श्रुति का तात्पय कभी नहीं माना जा सकता । भला आपने कमी 
इस मन्त्र के तथ्य पर विचार किया है ? 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्ृत्ति, श्रनइननन्यो श्रभिचाकशीति' ॥ 

यह मंत्र स्पष्ट ही जीव और ईश्‍वर में भेद प्रकट करता है क्योंकि जीव कमं 
फल का भोक्ता है और ईश्वर कमं-फल से तनिक भी संबंध नहीं रखता । 

शङ्कर--जीव और ब्रह्म का यह भेदप्रतिपादन विल्कुल निष्फल है क्योंकि 
इस ज्ञान से न तो स्वगं को प्राप्ति डो सकती है ओर न ग्रपवर्ग की । इस भेद 
को--निष्फल होने पर भी--हम मानने को उद्यत हैं परन्तु पूर्वं निर्दिष्ट श्रुति 
वाक्य में बुद्धि और पुरुष का भेद दिखलाया गया है, न कि जीव झर ईश्‍वर 
का । श्रुति का कहना है कि कर्मफल को भोगनेवालो बुद्धि है । पुरुष उसमे 
बिल्कुल भिन्न है । इसीलिये उसे सुख, दुःख के भोगने का फलाफल कथमपि प्रात 
नहीं होता । [ 

मण्डन --इस नवीन अर्थं का में विरोध करता हूँ क्योंकि बुद्धि तो जड़ है। 
उधर भोक्ता चेतन पदार्थं होता है, जड़ पदार्थ नहीं । ऐसी दशा में पूर्व मन्त्र वुद्धि 
जैसे जड़ पदार्थ को भोक्ता बतलाता है, इस बात को कोई भी विद्वान्‌ मानने के 
लिये तैयार नहीं होगा । अतः उक्त श्रुति का अभिप्राय जीव और ईश्वर के मेद श्र 
दिखलाने में ही है। 

शङ्कर--आपका ग्राक्षेप ठीक नहीं । क्योंकि 'पैज्भथ रहस्य” नामक ब्राह्मण _ 
ग्रन्य में स्पष्ट ही लिखा है कि बुद्धि (सत्त्व) कर्मफल को भोगती है भ्रौर जीव 
केवल साक्षी-मात्र रहता है । जब ब्राह्मण-ग्रस्थो की यह व्याख्या है तो स्पष्ट ही 
उक्त वाक्य का अभिप्राय बुद्धि ओर जीव की भिन्नता दिखलाने में ही है? । 





“'तयोरन्यःपिप्पलं स्वाद्वत्ति इति सत्व॑ अ्रनदतनन्यों अभिचाकशीति _ 
इति प्रनइनन्‌ अन्य: श्रसिपश्यति ज्ञस्तावेतो तरवक्षेत्रज्ञौ” इति--पङ्गोरहस्य | 
ब्राह्मण तथा च--तदेतत्सस्वै येन स्वप्नं पझ्यति। श्य योऽयं गारीर. 

सक्षेत्रज्ञ तावेतो सरवक्षेत्रज्ञो”--वही ॥ 








श्री र 
(डु 
हि 





मण्डन मिश्र दर्प 


मर्‌डन--ब्राह्मण वाक्य का अर्थ तो यह है कि जिसके द्वारा स्वप्न देखा जाता 
है वह सत्त्व है और जो शरीर में रहते हुये साक्षी हो वह क्षेत्रज्ञ है। परन्तु इस 
अर्थ पर ध्यान न देकर मीमांसा का कहना है कि सत्त्व शब्द का ग्रथ स्वप्न और | 
दर्शन क्रिया का करने वाला जीव है और क्षेत्रज्ञ का ग्रथं स्वप्न का देखने वाला 
सर्वेज्ञ ईश्‍वर है । 
शङ्कर--यह भ्रं कभी नहीं हो सकता । सत्त्व दशन का कर्ता नहीं, बल्कि 
करण है । अर्थात्‌ इस पद का ग्रथौ जीव न होकर बुद्धि है । ओर क्षेत्रज्ञ के साथ 
'शरीर” विशेषण होने के कारण इस पद का अर्थ जीव है जो शरीर में निवास 
करता है, ईश्वर नहीं । 
मसुडन- अच्छी वात है। इस श्रुति को चोड़िये । कठोपनिपद की इस प्रसिद्ध 
श्रुति पर विचार तो कीजिए, जो जीव झौर ईश्वर में उसी प्रकार स्पष्ट भेद 
स्वीकार करती है जिस प्रकार का भेद छाया तथा ग्रातप में है :-- 
'ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्य लोके, गुहां प्रविष्टौ परमे परार्घे । ट 
छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति, पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥--कठ० १।३।१' | 
शङ्कर--वहुत ठीक । परन्तु यह भी श्रुति मेरे अद्वेत सिद्धान्त में बाधा नहीं 
पहुंचाती । यह तो लोक-सिद्ध भेद का प्रतिपादन मात्र करती है। सच तो यह है 
कि अभेद प्रतिपादक श्रुति नवीन भ्रथ को प्रकट करती है जो लोक में सिद्ध नहीं 
देख पड़ता । भ्रतः वह ग्रधिक बलवान्‌ है । भेद तो जगत्‌ भें सववत्र दिलाई पता | > 
है, अतः उसे सिद्ध करने के लिये श्रुति कथमपि प्रयास नहीं कर सकती । क्योंकि. टब 
श्रुति सदा पूवं वस्तु के वर्णन में निरत रहा करती है । यह अपूर्व वस्तु प्रभेद २ 
का प्रतिपादन है, न कि भेद का वणन । 
सण्डन- है यतिराज ! मेरी बृदि में तो भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति दोनों 
में बलवती है। क्योंकि वही अन्य प्रमाणो के द्वारा पुष्ट की जाती है! 
शङ्कूर--भुतियों के वलाबल के विषय में आपने भली प्रकार से विचार नहीं 
किया है । उनकी प्रबलता के विषय में यह सिद्धास्त है कि दूसरे प्रमाणो के द्वारा 
यदि कोई श्रुति पुष्ट की जाती है तो वह प्रबल नहों हो सकती, क्योंकि उन 
प्रमाणों के द्वारा ग्रथ के अभिव्यक्त हो जाने के कारण वह श्रुति अत्यन्त दुबंल | द 
मानी जाती है । प्रबल श्रुति तो वह है जो प्रत्यक्ष तथा झनुमान भादि के द्वारा र 
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होगी । इस कसोटो पर कसे जाने से 'तत्वमसि” का ग्रभेद-प्रतिपादन ही श्रुति 
का प्रतिपाद्य विषय प्रतीत होता है । अतः इस वाक्य का अथ जीव झौर ब्रह्म को 
एकता में है जिसका विरोध न तो प्रत्यक्ष से है, न अनुमान से और न श्रुति से । 
प्राबल्यमापादयति श्रुतीनां, 
मानान्तरं नैव दुधाग्रयायिन्‌ । 
गतार्थंतादानमुखेन तासां, 

दौबल्य सम्पादकमेव किन्तु ॥--शं० दि० 5 । १३० 

बस, इस युक्ति को सुनकर मण्डन मिश्च चुप होकर निरुत्तर हो गये । उनके 

गले की माला मलिन पड़ गयी । तुहिनपात से मुरकाये हुये कमल को तरह मएंडन 
का ब्रह्मतेज से चमकता हुंमा चेहरा उदासीन पड़ गया । मीमाँसा की विजय- 
वैजयन्ती फहराने की उत्कट लालसा को अपने हृदय में छिपाये हुये मण्डन जिस 
अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अवसर आया । उन्होंने उसे उपयोग करने का 
प्रयत्न भी किया परन्तु उसमें सफलता न प्रात कर सके । अलौकिक प्रतिभासम्पन्न 
शंकर के सामने उन्हें अपना पराजय स्वीकार करना पड़ा | पणिङत-मणडली में 
सहसा खलबली मच गयी । उन्हें इस बात की स्वप्न में भी आशंका नहीं थी कि 
पंडित-समाज के मणडनभूत मण्डन की प्रभा किसी भी पण्डित के सामने कभी क्षीण 
होगी । परन्तु आज आइचयं-मरे नेत्रों से उन्होंने देखा कि माहिष्मती को जनता 
के सामने मीमांसक-मूर्घन्य मण्डन का उन्नत मस्तक अवनत हो गया है । मध्यस्थ 
शारदा पति के भावी संन्यास-ग्रहण के कारण खिन्न होकर भी अपने कतव्य से 
च्युत नहीं हुई और उसने शंकर की विजय पर गपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी । 
इस प्रकार शंकर ने अपने सवं-प्रथम शाञ्जार्थ में पणिडतों के शिरोमणि मएंडन 
प्र को पराजित कर विढन्मण्डली में भपने पाण्डित्य का प्रभाव जमाया । | 
शंकराचार्य के द्वारा इस प्रकार पराजित होने पर मण्डन मिश्र को दुःख तो 
अवश्य हुआ परन्तु उससे भी अधिक दुःख उनको इस वात से हुभ्रा कि महर्षि 
जमिनी के सिद्धान्त कमं की कसौटी पर कसे जाने से ग्रत्यन्त 
कर्ण मोमांसा की निःसार और दुर्बल प्रतीत हुये । उन्हें कभी विश्वास सोन था 
यथार्थता कि आर्ष इष्टि से युक्त जैमिनी के सिद्धान्त में तनिक भी त्रुटि 
होगी । भ्पने हृदय के इस श्रावेग को मण्डन ने शंकर के सामने 
इन शब्दों में प्रकट किया-- हि यतिराज ! मैं इस समय अपने अभिनव पराजय से 
दुःखित नहीं हूँ । दुःख तो मुझे इस बात का है कि आपने जैमिनि कें वचनो का 
खण्डन किया है । जो मुनि भूत तथा भविष्य को जानते हैं और जिनके जीवन का 


उद्देश्य ही वेद के भर्थों का प्रचार करना है उन्होंने ऐसे सूत्रों को क्‍यों बनाया 
जिनका अर्थे यथार्थ नहीं है ४” 
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मरुडन मिश्र 


- इस सन्देह को दूर करते हुये झ्राचाय॑ शंकर बोले--''जेमिनि के सिद्धान्त में 
कहीं पर भी ग्रप-सिद्धान्त नहीं है। ग्रनभिज्ञ होने से हम लोगों ने हो उनके 
अभिप्राय को ठीक-ठीक नहीं समझा है । क्म-मीमांसा के झादि झ्राचाय॑ का अभिप्राय 
परब्रह्म के प्रतिपादन में ही था । परन्तु उस प्राप्ति के साधन होने के कारणा से 
उन्होंने कम के सिद्धान्त को इतना महत्त्व दिया । कमं के ही द्वारा चित्त-शुद्धि होती 
है झर यही चित्त-शुद्धि ब्रह्मज्ञान को प्राप्ति में सहायक है। कम-मोमांसा में 
इसीलिये कमं का स्थान इतना ऊंचा रक्खा गया है 1१/ 

मण्डन - जव समस्त वेद ईश्वर को ही कर्म-फल का दाता बतलाते हैं तव 

1: परमात्मा से भिन्न कर्म ही फल का देने वाला हे, इस सिद्धान्त 
माता मे इसबार का प्रतिपादन कर जैमिनि मुनि ने ईइवर का निराकरण हीं 
क्यों किया ? इसका तो कारण बतलाइये ? 

शंकर--नैयायिकों का मत है कि इस जगत्‌ का कर्ता स्वयं परमेदवर हैँ । 
इसी अनुमान के आधार पर वे ईद्वर को सत्ता सिद्ध करते हैं। परन्तु क्या यह 
शुष्क अनुमान ईस्वर-सिद्धि के लिये पर्याप्त है ? श्रुति का तो स्पष्ट कहना है कि 
ब्रह्म तो उपनिषदों के द्वारा गम्य है। वेद को जानने वाला पुरुष उस ब्रह्म को 
जान सकता है। कितना भी अनुमान किया जाय उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो 
सकता । भला तकं की भी कहीं इयत्ता है? इसी भाव को अपने मन में रख कर 
जैमिनि मुनि ने ईरवरपरक अनुमान का तथा ईखर से जगत्‌ के उदय के सिद्धान्त 
का युक्तियों से खण्डन किया है। वे क्षति के द्वारा प्रतिपाद्य ईव्वर का कहीं भी 
अ्रपलाप नहों करते । अतः कम-मीमांसा का उपनिषदों से किसी प्रकार का बिरोध 
नहीं पड़ता । इस सूकम व्याख्या को सुनकर मणडन को बड़ा सन्तोष हुप्रा ओर 
उन्होंने ग्राचायं की विद्वत्ता, वेद की ममंज्ञता को भली-भाँति स्वीकार कर लिया । 
गृहस्थाश्रम छोड़ कर संन्यास ग्रहण के लिये भी वे तैयार हो गये । 
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नवम परिच्छेद 
शारदा-शंकर-शास्त्रार्थ 


अपने पति के इस विषम पराजय से शारदा के मन में नितान्त क्षोभ उत्पन्न 
हुआ । उन्हें इस वात का विश्वास न था कि कोई भी पंडित शास्र तथा तक से 
उनके पति को हराने में कभी समर्थ होगा। जिस घटना की कभी स्वप्न में 
भी भ्राशा नहीं की जाती थी, अन्ततः वही घटना घटी । परन्तु उन्हें भ्रपनी विद्वत्ता 
पर पूरा भरोसा था । आचाय शंकर अलौकिक प्रतिभा-सम्प्न अवश्य थे, परन्तु 
शारदा देवी में शास्त्रानुशीलन, व्यापक पाणिडत्य, नवीन कल्पना तथा लोकातीत 
प्रतिभा की किसी प्रकार कमी नहीं थी । उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि 
बड़ा से बड़ा भी विद्वान्‌ तकयुद्ध में उनके सामने टिक नहीं सकता । उन्होंने शंकर 
को इन शब्दों में चुनौती देते हुये शास्त्राथं के लिये ललकारा । 

शारदा--हे विन्‌ ! अव तक आपने मेरे पति के ऊपर श्राधी ही विजय 
पायी है। में उनको र्वाङ्गिनी हुँ ग्रोर उसे आपने भ्रमी नहीं जीता है । पहिले मुझे 
जीतिये, तब मेरे पतिदेव को भ्रपना शिष्य बनाने का प्रयत्न कीजिये । 

शङ्कर--में तुम्हारे साथ विवाद करने के लिपे उद्यत नहीं हूँ क्योंकि यशस्वी 
पुरुष महिला जनों के साथ कभी वाद-विवाद नहीं करते । 

शारदा- परन्तु में आपके सिद्धान्त को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ । अपने 
मत के खण्डन करने के सिये जो व्यक्ति चेष्टा करता हो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, 
उसे जीतने के लिये अवदय प्रयत्न करना चाहिये-यदि अपने पक्ष की रक्षां करना 
उसे भ्रभीष्ट हो । क्या आपने महर्षि याज्ञवल्क्य और राजषि जनक के हष्टान्तों को 
भुला दिया है जिन्होंने श्रपने पक्ष को रक्षा करने के लिये क्रमशः गार्गी तथा सुलभो 
के साथ शास्त्राथं किया था । कया स्त्रो से शास्त्रार्थं करने के कारण ये लोग 
यदास्वी नहीं हुये ? 

इस तक के सामने शंकर मौन हो गये घौर विवश होकर वे शास्त्रार्थ करने 
के लिये उद्यत हुये । अपूर्वे समारोह था । वादिनी थी भारत की सर्वशास्त्र- विशारदा 


शारदा ग्रोर प्रतिवादी थे शंकर के श्रवतारभूत भ्रलोकिक--शेमुषी सम्पन्न चायं ' 
दॉकर। पंडित-मण्डली के लिये यह हृदय नितान्त कोतूहल का विषय था। | 





शारदा-शङ्कर-शाल्लाथं दद 


उन्होंने शारदा की विद्वत्ता की अनेक रोचक कहानियाँ सुन रक्खी थों परन्तु उनके 
परखने का यह अयाचित अवसर पाकर उनके हं का ठिकाना न रहा । इन दोनों 
के बीच नाना शास्त्रों के रहस्यों तथा तथ्यों के विषय में गहरा शास्त्राये होने 
लगा । शारदा प्रश्‍न करती आर शङ्कर उनका परम सन्तोषजनक उत्तर्‌ देते थे। 
जगत्‌ का कोई भो शास्त्र अछूता न वचा । लगातार सत्रह दिन तक यह वाचिक 
मल्ल-युद्ध होता रहा । इधर प्रश्‍न पर प्रदन होते थे और उघर प्रत्येक का उत्तर 
देकर सन्तोष उत्पन्न किया जाता था । अर्थशात्र, घमंशास्र तथा मोक्षशात्र इन 
तोनों शास्रो के विवेचनीय शास्त्रों के ऊपर लगातार शाज्ञार्थ होता रहा । परन्तु 
शंकराचाय भजेय हिमालय की तरह अपने पक्ष के समर्थन में डटे रहे । जब 
शारदा ने ग्रपने प्रतिपक्षी की यह विलक्षणता देखी तब उनके मन में श्रकस्मात्‌ 
एक नवीन विचार-धारा का उदय इस प्रकार हुप्रा :-- 

इन्होंने तो बालकपन से ही संन्यास ग्रहण किया है और संन्यासियों के 
समस्त नियमों का भली-माँति पालन तथा रक्षण किया है | काम-शास्न से भला 
ये किस प्रकार से परिचित हो सकते हें? इनकी विरक्त बुद्धि भला इस गहन 
शास्त में प्रवेश कर सकती है? काम-शासत्र ही इनके पारिडत्य का दुबल प्रं 
है । क्यों न मैं इसी शास्त्र के द्वारा इनको परास्त कर ग्रपने पति को प्रतिज्ञा से 
मुक्त करूं? | 

यही विचार कर शारदा ने काम-शास्र विषयक ये अद्भुत प्रश्‍न किये :-- 
“भगवन्‌ ! काम की कितनी कलाये होती हें? इनका.स्वरूप क्या है? वे किस | 
स्थान पर निवास करती हें? शुक्लपक्ष तथा कृष्ण-पक्ष में इनको स्थिति एक 
समान रहती है ग्रथवा भिन्न-भिन्न हुआ करती है? पुरुष में तथा युवती में | 


इन कलाओं का निवास किस प्रकार से होता है ?” पड, 
कलाः कियन्त्यो वद पुष्पधन्वनः, - 

किमात्मिकाः किञ्च पदं समाश्रिताः हः 

पूर्व च पक्षे कथमन्यथा स्थितिः, 2 


कथं युवत्या कथमेव पूरुषे ।।--शं० दि० ५। ६६ आ 
प्रश्‍न सुनते ही शंकर की मानसिक दक्षा में बड़ा परिवर्तन हो गया । उनकी | 
विचित्र दशा थी । वे वड़े घमं-संकट में पड़ गये । यदि प्रश्‍न का उत्तर नहीं देते . 
तो अल्पज्ञता का दोष उनके माथे पर मढ़ा जाता गौर यदि देते हैं तो संन्यासघमे ह 
का विनाश होता है । हृदय में यह विचार कर संन्यासियों के नियम की रक्षा ४: 
करते हुये काम-शास्त्र से अनभिज्ञ के समान उन्होंने इन प्रश्नों के र उत्तर देने के डर | 
लिये एक मास को प्रवधि माँगी। शारदा को इसमें किसी प्रकार की भ्रापति 
नहीं थो । वह समझी थी कि एक मास के भीतर हो उनमें कौन-सा ' न 
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१०० श्री शंकराचार्य 


सतत 


हो जायेगा ! जसे ये आज काम-शाझ्र से अनभिज्ञ हैं इसी प्रकार एक मास के 
| अनन्तर भी वे उसी प्रकार इस शास्त्र से श्रपरिचित वने रहेगें। उन्होंने सहषं 
| सम्मति दे दी 1 अ्रकाल में ही यह तुमुल गास्राथ समाप्त हुआ । 
| शंकर का परकाय-ग्रवेश? 
| काम-शास्त्र से परिचय पाना आचाय॑े के लिये एक समस्या थी । उन्हें यति- 
धर्म का भी निर्वाह करना था, साथ ही साथ शारदा देवी के कामविषयक प्रश्नों 
का उत्तर भी देना था । उपाय खोजने के लिये ऐसा कहा जाता है कि वे ग्राकाश 
| में अमण करने लगे । योग-वल उनमें पर्याप्त था केवल विकल्पमय आध्यात्मिक 
| ज्ञान की चर्चा में ही वे निपुण न थे प्रत्युत योग के व्यावहारिक प्रयोग में भी वे 
| निष्णात थे । आकाश में भ्रमण करते हुये उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा---प्रमरुक 
| नामक किसी राजा का मृतशरीर भूतल पर निश्चेष्ट पड़ा हुआ था । राजा अभी 
| युवक ही था । जंगल में वह शिकार करने के लिये ग्राया था । परन्तु मूर्छा रोग के 
| कारण प्राण-पखेरू उसके शरीर से रात में ही उड़ गये थे । सुन्दरी स्त्रियां उसको 
| चारों ओर से घेर कर विलाप कर रही थीं। मन्त्री लोग व्याकुल-वदन होकर 
। राज्य के संचालन की चिन्ता के कारणां नितान्त शोकाकुल थे । शंकराचाय॑ ने 
| इस हृद्य को देखा । देखते ही उनके चित्त में आया कि क्यों न मैं इसी राजा के 
। मृतशरीर में प्रवेश कर काम-शाज्ज को व्यावहारिक शिक्षा ग्रहण करू । इस भाव 
छ) को उन्होंने अपने पट्ट शिष्य पद्मपाद ( सनन्दन ) से प्रकट किया । गुरु के इस 
विचार को सुनते ही शिष्य ( पद्मपाद ) के हृदय में महान्‌ उद्देग उत्पन्न हुआ । 
वे कहने लगे--हे आचाय॑ ! में जानता हूँ कि परकाय में प्रवेश करने को 
विद्या के सहारे हमारे योगियों ने भ्रलोकिक चमत्कार दिखलाया है । यह विद्या 
नितान्त प्राचीन है और आप इसमें प्रवीण हैं, इसको भी मैं 
सनन्दन का जानता हूँ परन्तु प्रश्‍न तो यह है कि क्या संन्यासी को इसमें 
iE विरोध प्रवृत्त होना नाहिए ? कहाँ तो यह हमारा अनुपम संन्यास-त्रत 
। आर कहाँ यह अति निन्दनीय काम-शास्र । आप यदि काम- 
| शास्र को चर्चा करें तो जगत में बड़ी अव्यवस्था फैनेगी । भूमण्डल पर तो 
| संन्यास-घमे पहिले ही से शिथिल हो रहा है । आपका संकल्प उसे दृढ करना है, 
। परन्तु में देखता हूँ कि श्राप अपने ब्रत से विचलित हो रहे हें । श्रतः मेरी दृष्टि में 
| यह परकाय-प्रवेश नितान्त अनुचित प्रतीत हो रहा है । 
| 


| 
| 








) इस घटना का वर्शांन सय दिग्विजयों सें सिलता है । द्रष्टव्य-श्रानन्द 
| गिरि-- (२५ वाँप्रकरण ), माधव ( ९ बाँ सर्ग ), चिद्विलास ( १६-२० १९ 
| ग्रध्याय ) तथा सदानन्द ( ७ वां सग ) 





शारदा-शंकर शास्त्राथं १०१ 


आचाय॑ शंकर ने पद्मपाद के इन वचनों को बड़ी शान्ति के साथ सुना 
ओर अपने योग्य शिष्य की सारगभित वाणी को उन्होंने बडो प्रशंसा की । 
परन्तु इनके विरोध का परिहार करते हुये उन्होंने कहना 
शंकर का विरोध- आरम्भ किया-- “तुम्हारे वचन सद्भाव से प्रेरित हैं, परन्तु 
परिहार इस तथ्य के केवल वाह्य अंग पर ही तुम्हारी दृष्टि पड़ी 
है। इसके अन्तस्तल पर तुमने प्रबेश नहीं किया है। तुम 
जानते नहीं हो कि समस्त इच्छाओं का मूल तो संकल्प है । संसार को हेय 
इष्टि से देखने वाला पुरुप यदि किसी कायं का कर्ता भी हो तो उससे क्या ? 
उसके हृदय में संकल्प का नितान्त अभाव रहता है। उस पुरुष को यह 
संसार कभी बन्धन में नहीं डाल सकता । जिसने इस संसार को सम्पूरणं खूप 
से कल्पित ओर ग्रसत्य जान लिया है उस पुरुप को कर्मों के फल किसी प्रकार 
भो लिप्त नहीं कर सकते ।* कमं का फल तो उसे ही प्राप्त होता है जो इन कमों 
को करने में अहंकार रखता है परन्तु ज्ञान के द्वारा जब यह ग्रहंकार-वुद्धि नष्ट हो 
जाती है तव कर्ता को किसी प्रकार का फल नहीं मिलता । यदि वह ब्रह्म-द्त्या 
करता है तथ भी वह पापों से लिप्त नहीं होता, और यदि हजारों भी भ्रश्‍वमेध 
यज्ञ करता हे तव भो वह पुण्य नहीं प्राप्त कर सकता | ऋगेद का वह दृष्टान्त 
क्या तुम्हें याद नहो है कि ब्रह्मज्ञानी संकल्प-रहित इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विशिरा 
विश्वरूप को मार डाला और मुनियों को भेड़ियों को मार कर खाने के लिये दे 
डाला था ।* परन्तु इस कर्म से उनका एक वाल भो बाँक़ा नहीं हुआ । उधर 
जनक ने अनेक यज्ञ किया, हजारों रुपया दक्षिणा रूप में दिया, 3 परन्तु वे भय 
ब्रह्म को प्राप्त करने वाले राजषि थे । फलतः ऐसे सत्तमो का फल उनके लिये कुछ 
भी न हुम । ब्रह्म-वेत्ता को यही तो महिमा है । संकल्प के नाश का यही तो 
प्रभाव है कि सुकृत शौर दुष्कृत के फल कर्ता को तनिक भो स्पर्श नहीं करते । में 
वासनाहीन हुँ--मेरे हृदय में काम को वासना का लेश भी अवरिष्ट नहीं हैं। ८ 
ग्रतः मेरा परकाय प्रवेश करके शाक्त: काम-शास्र का अध्ययन करना कथमपि | 
निन्दनीय नहीं है । ग्रतः इस काम से मुझे विरक्त मत करो, प्रत्युत सहायता देकर | | 
इसके अनुष्ठान को सुगम बनाग्रो 1 EE 
गुरु के कथन के सामने सिष्य ने अपना सिर झुकाया । आचाय शङ्कर शिष्यो | पति 

के साथ दुर्गम पर्वत-शिखर पर चढ़ गये । वहाँ एक सुन्दर गुफा दिखाई पड़ी 
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१०२ | थी दाङ्कराचायं 


जिसके श्रागे एक बिशाल समतल शिला पड़ी हुई थी। पास ही स्वच्छ जल से 

भरी हुईं एक सरसी सुशोभित हो रही थो । आचायं ने अपने शिष्यों से कहा कि 
यहीं पर रह कर श्राप लोग मेरे शरीर की सावधानी से रक्षा कोजिये जब तक 
में इस राजा के मृतक शरीर सें प्रवेश कर काम-कला का अनुभव प्राप्त करता 
हुँ । दिष्यो ने इस आज्ञा को मान लो । शङ्कुर ने उस गुफा में अपने स्थूल शरीर 
की छोड़ दिया श्रौर केवल लिङ्ग शारीर) से युक्त होकर योग-वल से राजा के शरीर 
में प्रवेश क्रिया । प्रवेश करने की प्रक्रिया इस प्रकार थी--योगी शङ्कर ने अपने 
शरोर के अंगूठे से आरम्भ कर प्राण वायु को ब्रह्म-रन्धर तक खींच कर पहुंचाया 
और ब्रह्वा-रन्त्र के भी बाहर निकल कर वे मरे हुये राजा के शरीर में ठीक उसके 
विपरीत क्रम से प्रवेश कर गये । अर्थात्‌ ब्रह्म-रन्ध्र से प्राणवायु का संचार भ्रारम्भ 
कर धीरे-धीरे उसे नीचे लाकर पैर के अंगूठे तक पहुँचा दिया । चकित जनता ने 
आइचयं भरे नेत्रों से देखा फि राजा श्रमरुक के शव में प्राण का संचार हो गया । 
मुख के ऊपर कान्ति ग्रा गयी, नाक से धीरे-धीरे वायु निकलने लगा । हाथ, पैर 
हिलने भोर डुलने लगे; नेत्र खुल गये । देखते-देखते राजा उठ बैठा । रानी ग्रौर 


मन्त्रियों के हषे का ठिकाना न रहा | इस भ्रदभुत घटना को देखकर जनता स्तब्ध 
हो गयी । 


राजा श्रमरुक के पुनरुज्जीवन को बात सारे राज्य में बड़ी शीघ्रता के साथ 
फेल गयी । जो सुनता वही आश्चयं करता । राजा ने झपने मन्त्रियों की सलाह 
से राज्य की उचित व्यवस्था की । इस व्यवस्था का फल राज्य में उचित रोति से 
दीख पड़ने लगा । सर्वत्र सुख श्रोर शान्ति का साम्राज्य था । मन्त्रियों को राज्य 
के संभालने में लगाकर इस नये राजा ने सुन्दरी विलासिनो सियो के साथ रमण 
करना भारम्भ किया । शंकर वज्रोली क्रिया के मर्मज्ञ पण्डित थे, जिसकी सहायता 
से उन्हें काम-कला के सीखने में देर न लगी । इसी अवस्था में उन्होंने 'कामसुत्र' 


का गाढ़ अनुशीलन किया तथा इस प्रकार इस शास्र के वे पारङ्कत पण्डित बन 
गये । उनकी भ्रभीष्ट पुति हो चली । 


. उधर तो शांकर राज्य का काम कर रहे थे ओर इधर गुफा में पड़े उनके शरीर 
को उनकी शिष्य-मरएडली रक्षा कर रही थी । दिन बीते, रातं झायीं । धीरे-धीरे 
एक मास को अवधि भी बीत चली, परन्तु जब्र झाचायं नहीं लोटे तब शिष्यों को 





१ लिङ्ग शरोर--पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मन्ब्रिय, पाँच प्राण, मन तया 


बुद्धि, इन सत्रह वस्तुओं के समुदाय को लिङ्ग शरीर कहते हैं । जौव इसी शरीर _ 


के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरोर में प्रवेश करता है । देखिये, ईश्वर इष्णः- | 
सांख्य कारिका, कारिका ४० । ° 





वारदा-दाकुर-यास्त्राये १०३ 


महती चिन्ता उत्पन्न हुई कि षया किया जाय ? किधर खोज निकाला जाय ? उनके 
राज्य का पता तो था नहीं । तन पद्मपाद ने यह सलाह दी कि ग्राचाये को दृढ 
निकालना चाहिये, हाथ पर हाथ रखने से क्या लाभ? तदनुसार कतिपय दिष्य 
प्राचायं के शरीर की रक्षा करने के लिये वहाँ रवखे गये मरोर कुछ शिष्य प्यपाद 
के साथ आचार्य की खोज में निकले | जाते-जाते वे लोग ग्रमरुक राजा के राज्य 
में पहुंचे । राज्य की सुव्यवस्था देखते हो उन्हें यह ज्ञान हो गया कि यह उनके 
नृप वेशाधारी आचायं का ही राज्य है । लोगों के मुख से उन्होंने सुना कि राजा 
साक्षात्‌ धमं को मूत्र है। परन्तु उसे गायन-विद्या से वड़ा प्रेम है । तदनुसार 
दिष्य गायक का वेष बना कर राजा के दरवार में उपस्थित हुये । राजा ने इन 
कलावन्तों को देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की ओर उन्हें कोई नयी वस्तु सुनाने 
की भ्राज्ञा दी । गायक लोग तो इस भ्रवसर को प्रतीक्षा में थे ही । झाज्ञा मिलते ही 
उन्होंने अपना गाना प्रारम्भ कर दिया । गायन भ्राध्यात्मिक भावों से भरा था । 
स्वर की मधुर लहरी सभामणडप को भेद कर ऊपर उठने लगी। इस गायन ने 
राजा के चित्त को बरबस अपनी ओर य्राकृष्ट किया । 

यह आध्यात्मिक गायन झात्मा के सच्चे स्वल्प का बोघ करने वाला था । 


पद्मपाद राजा को उसके सच्चे स्वरूप से परिचित कराकर उसके हृदय में प्रबघ . 


उत्पन्न करना चाहते थे । इसलिये उन्होंने गाना आरम्भ किया जिका अभिप्राय 
यह था :— 

चावल भुसी के भीतर छिपा रहता है । चतुर लोग इस भूसी को कूटकर 
चावल को उससे भ्रलग निकाल लेते हैं। ब्रह्म प्राकाश आदि भूतों को उत्पन्न 


कर उसके भीतर प्रविष्ट होकर छिपा हुआ है । वह पञ्जकोषों के भीतर ऐसे ढंग 


से छिपा हुआ है कि बाहरी इष्टि रखने वाले व्यक्तियों के लिये उसको सत्ता का 


पता नहीं चलता । परन्तु विद्वान्‌ लोग युक्तियों के सहारे उसकी विवेचना कर 
चावल को भाँति जित आत्मा का साक्षात्कार करते हें वह वत्त्व तुम्हीं हो :-- 
खाद्यमुत्पाद्य बिइवमनुप्रविश्य 
गृढ्मन्नमयादि कोशतुष-जाले । 
द्वयो विविच्य युक्त्यवघाततो 


यत्तर्डुलवदाददति तत्वमसि तस्त्रम्‌ ॥--हं० दि० १०।४६ | 

हे राजन्‌ ! समको कि तुम कोन हो ? विद्वान्‌ लोग शम ( मन का निग्रह )) 

दम ( इन्द्रिय का निग्रह ), उपरम ( वैराग्य ) प्रादि साधनों के द्वारा पनी बुद्धि | 
में जिस सच्चिदानन्द रूप तत्त्व के पाने में समर्थ होते हैं भोर जिसे पाकर के _ 





जन्म-मरण से रहित होकर आवागमन के कलेश से मुक्त हो जाते हें वह तत्व हु > 


तुम्ही हो :-- 





शमदमोपरमादि साधनेर्धीरा: 
स्वात्मनाऽत्मनि यदन्विष्य कृतकत्या: । 
अधिगतामित सच्चिदानन्दरूपा, 
न पुनरिह खिद्यन्ते तत्वमसि तत्त्वम्‌ ॥--शं० दि० १०1५५ 
गायन समाप हुग्ना । नृपवेश-घारी शङ्कर के हृदय में भपने प्राचीन स्वरूप के 
ज्ञान का उदय हुआ । उन्हें अपनी भूल का पता चला । वे दिष्यों को केवल एक 
मास को अवधि देकर आये थे । परन्तु परिस्थितियों के वश में पड़ कर उन्होंने 
कामानुराग में अपने को इतना अनुरक्त कर दिया कि अपनी अ्रवधि का काल उन्हें 
स्मरण नहीं रहा । पद्मपाद के इस गायन ने उनकी पूर्वे प्रतिज्ञा को उनके सामने 
लाकर सजीव रूप से खडा कर दिया । उन्होंने अपने कतंव्य को भलीभाँति 
पहचान लिया और इन गायको की श्राशा पूरी कर इन्हें बिदा किया । कलावन्तों 
के द्वारा समभाये जाने पर शङ्कुर मूछित हो गये । उन्होंने राजा के शरीर को 
| छोड़ दिया आर गुफा में स्थित ग्पने शरीर में पहिले कहे गये ढंग से वे घुस गये । 
| ्रह्म-रन्ध से आरम्भ कर पैर के अंगूठे तक धीरे-धीरे प्राणों का संचार हो गया । 
f शिष्यों ने ग्राश्‍चयं से देखा कि गुरु का शरीर प्राणों से युक्त हो गया । अतः यह 
देख कर उन्हें महान्‌ हर्ष हुआ । 
शङ्कुर का शरीर सचेष्ट हो गया। अपने शिष्यो के साथ वे प्रतिज्ञानुसार 
सीधे शारदा देवी के पास पहुँचे । शारदा स्वयं ग्रलोकिक शक्ति से युक्त थीं । 
शङ्कर की यह आश्चर्यजनक घटना उनके कानों वक पहुँच 
शङ्कुर का उत्तर चुकी थो। वे समझ गईं कि शङ्कर ने भ्रव काम-शास्त्र में भी 
निपुणता प्राप्त कर ली है। अब उनसे विशेष शास्त्राथं करने 
की भ्राव्यकता नहीं है। शङ्कुर ने उन प्रइनों का यथाचित उत्तर देकर उन्हे 
| निरुत्तर कर दिया |* | 
| | शङ्कर के इस युक्तियुक्त उत्तर को सुनकर शारदा देवी ( भारती ) नितान्त 
| प्रसन्न हुईं ओर उन्होंने शङ्कर की प्रतिभा और विद्वत्ता के सामने अपना पराजय 
स्वीकार किया । अब वे शङ्कर से बोलीं कि “मुझे पराजित कर आपने श्रब मेरे 
१ शंकर के उत्तर का ठोक-ठीक वर्णन दु विग्विजयों में नहीं मिलता । प्रश्‍न 
| कासम-शास्र का है, उत्तर भो काम-शासत्र के ग्रन्थों सें मिलता ही है । अतः 
| 
| 


१०४ श्री शद्धुराचाये 
| 











झनावइवक समझ कर ही इन ग्रन्थकारों ने इसका निर्देश नहीं किया हे । हम 
भी इनका अनुकरण कर चुप रह जाना ही उचित समभते हैं । जिज्ञासु-पाठक 


Se रतिरहस्य, पञ्चसायक श्रादि ग्रन्थों सें इसका उत्तर देख | 5 





दारदा-दांकर-शास्रायं १०५ 


पति देव के ऊपर पूरो विजय पायो है” मणडत मिध ने अपनी प्रतिज्ञा के नुसार 
संन्यास ग्रहण करने को इच्छा प्रकट की ओर आचाये ने उन्हें संन्यास-मागं में 
दीक्षित कर उनका नाम 'सुरेशवराचायं' रक्खा। " 
शङ्कर और मण्डन मिश्र के शास्त्राथ॑ का यह विस्तृत विवरण 'दाळुर- 
दिग्विजयों' के प्रचलित वणन के भ्राधार पर दिया गया है । इन ग्रन्थों के 
रचयिताश्रों की यह धारणा है कि मण्डन मिश्र मीमांसा-शास्त्र 
शंकर और मएडन के ही पारंगत पण्डित थे । अ्रतएव उनका ढद्वेक्माग 
के झाद्रार्थ की के ऊपर ही ब्राग्रह था। इसीलिये अद्देतवादी शङ्कुर ने 
ऐतिहासिकता अपने अद्देतवाद के मण्डन के लिये मएडन मिश्र की देतवादी 
यक्तियो का बड़ी ऊहापोह के साथ खण्डन किया । परन्तु 
ऐतिहासिक इष्टि से विचार करने पर इस शास्त्राथं के भीतर एक विचित्र ही रहस्य | 
दिखाई पड़ता है | इधर मण्डन मिश्र की लिखी हुई ब्रह्म सिद्धि नामक पुस्तक . 
प्रकाशित होकर विद्वानों के सामने झायी है । इसके ग्रघ्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि मण्डन मिश्च मी पक्के भ्रद्वेतवादी थे । तब थह प्रश्‍न होना स्वाभाविक है कि 
शङ्कराचायं का इनके साथ क्योंकर शास्त्राथं हुआ ? दोनों तो म्रद्रतवादी ही ठहरते 
हें। जान पड़ता है कि मण्डन मिश्र भ्राचाये शङ्कर के प्रतिस्पर्धी प्रद्वेतवादी 
दाझंनिक थे । दोनों- शङ्कर म्रोर मण्डन--के म्रद्वतवाद के सिद्धात्तों में बहुत _ 
भिन्नता पायी जाती है । शङ्कुर अपने अद्देतवाद को ठीक उपनिषद्‌ की परम्परा. 
पर अवलम्बित मानते ये भर संभव है कि इसीलिये वे मण्डन के भ्रद्देताद को. 
उपनिषद-विरुद्ध समझते ये । जब तक एक प्रबल प्रतिस्पर्धी के मत का खण्डन नहीं 
होता, तब तक अपने सिद्धान्त का प्रचार करना कठिन है । संभवतः इसीलिये संकर . 
मण्डन मिश्र को अपने उपनिषन्मूलक अद्वेतवाद का प्रचारक बनाने के लिये ही 
उन्हें परास्त करने में इतना भाग्रह दिखलाया । अतः इस प्रकार ऐतिहासिक इष्टि _ 
से उपनिषद भ्रद्वेतवादी शंकर का उपनिषद्‌-विरुद्ध अद्वेती मण्डन से शास्त्राथं करता 
नितान्त यक्तियक्त प्रतीत होता है । 
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दृशम-परिच्छेद 
द्क्षिण-यात्रा 


मण्डन मिश्र के ऊपर विजय-प्राप्त करने से आचायँ शंकर ने उत्तरी भारत की 
पण्डित-मण्डली के ऊपर अपना प्रभाव जमा लिया । मण्डन मिश्र को तो वे अपना 
शिष्य बना ही चुके थे । श्रव उन्होंने उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत की 
ओर यात्रा करना श्रारंभ किया । इस याचा का अभिप्राय था दक्षिण भारत के 
अवैदिक मतों का खण्डन करना और अपने अद्वत मार्ग का प्रचार करना । झाचायं 
ग्रपनी शिष्य मण्डली के साथ, जिसमें प्रमुख सुरेश्वर और पद्मपाद थे, माहिऽमती 
नगरी से दक्षिण भारत की ओर चल पड़े । रास्ते में पड़ने वाले ग्रनेक तार्थ-स्थलों 
पर निवास करना ओर जनता को अब्वेत मार्ग की शिक्षा देना श्राचार्य शंकर की 
दैनिक चर्या थी । वे महाराष्ट्र मण्डल से होकर और भी नीचे दक्षिण की ओर 
गये । बहुत संभव है कि महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ-क्षेत्र पंढरपुर में उन्होंने निवास 
किया हो । यह तोथं विष्णु भगवान्‌ के ही एक विशिष्ट विग्रह पण्ढरीनाथ से 
सम्बद्ध हे । महाराष्ट्र में यह वैष्णव धर्म का प्रधान केन्द्र है । यह मन्दिर प्राचीन 
वतलाया जाता है। 
' महाराष्ट्र देश में थमं प्रचार के ग्रनन्तर ग्ाचायं अपनी मण्डली के साथ 
सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र श्लोशेल या श्रीपर्वत" पर पहुंचे । आज भी उस क्षेत्र की पवित्रता, 
प्राचीनता ओर भव्यता किसी प्रकार न्यून नहीं हुई है । यह 
शीपर्वत स्थात मद्रास प्रान्त के कर्नूल जिले में एक प्रसिद्ध देवस्थान है । 
यहाँ का शिव मन्दिर बड़ा ही विशाल ओर भव्य है जिसकी 
लम्बाई ६६० फोट झर चौडाई ५१० फीट है । इसकी दीवालों के ऊपर रामायण 
आर महाभारत की कथाओ्रों से सम्बद्ध सुन्दर चित्र अत किये गये हैं । मन्दिर के 
बोच में मल्लिकाजुंन महादेव की स्थापना की गयी है । भारतवषं में विख्यात द्वादश 
जोतिलिङ्गों में मल्लिकाजुंन अन्यतम है । प्राचीन काल में तो इस स्थान की महत्ता 
आर भो ग्रधिक थी । मत्त्र-सिद्धि तथा तान्त्रिक उपासना से इस स्थान का गहरा 
सम्वन्ध था । कापालिक तान्त्रिकों के अतिरिक्त बौद्ध तान्त्रिको से भी इस स्थान का 
गहरा सम्बन्ध था, इस बात के लिये अनेक प्रमाण मिलते हैं। सुनते हैं कि 
माध्यमिकतम-विख्यात झाचाये सिद्ध नागाजुंन ने इसी पत पर निवास कर भ्रपनी 


अलोकिक सिद्धियाँ प्रात की थीं । बाणभट्ट ( सप्तम शताब्दी का पूर्वाद्धे ) न भी त्त | 
` पर्वत का विशेष विवरण १२ वें परिच्छेद में है । वहों देखिए । _ ण 
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इस स्थान का सिद्धि-क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया है ।' महाराज हषेवध न ने भ्रपनी | 
“रल्नावली” नाटिका में इसी श्रीपवंत से ग्राने वाले एक सिद्ध का वणान किया है 
जिसे झकाल में ही फूलों को खिला देने को अपूर्वे सिद्धि प्राप्त थो ।* महाकवि 
भवभूति ने भी “मालती-माधव? में इस स्थान को मन्त्र-सिद्धि के लिये उपादेय 
तथा सिद्धपीठ बतलाया है । 


दैव स्यान होने पर भो बहुत दिनों से यह स्थान अवैदिक मार्गावलम्वियो के 
अधिकार में ग्रा गया था । इस स्थान पर बौद्धों का प्रभाव बहुत ही भ्रधिक था। 
हीनयानी वोद्धों के अष्टादश निकायों में दो निकायों के नाम हैं पूर्वचेलीय प्रोर 
अपरशैलीय । तिन्त्रती ग्रन्यों से पता चलता है कि इस नामकरण का यह कारण 
था कि श्रीपर्वत के पूरव ओर पश्चिम में दो पहाड़ थे, जिनका नाम क्रमशः पुवंचेल 
आर अपरदौल था । इन्हीं शैलों पर निवास करने के कारण इन निकायों का ऐसा 
नामकरण हुआ था । परन्तु दांकराचार्य के समय में यहाँ वोद्धो के प्रभाव का पता 
नहीं चलता, उस समय तो इसे कापालिकं ने अपना अड्डा बना रक्खा था । 


प्राचीन समय में इस सम्प्रदाय की प्रश्रुता भ्रोर महत्ता बहुत ही प्रधिक थी । 

यह एक उग्र तान्त्रिक दैव सम्प्रदाय था जिसके अनुयायी माला, अलंकार, कुएडल, 
चूडामणि, भस्म भ्रोर यज्ञोपवीत ये छः मुद्रिकाये ( चिह्न ) 
कापालिकों का धारण करते थे। ये लोग मनुष्यों को हड्डियों की माला 
परिचय पहिनते थे, इमशान में रहते थे ओर आदमियों को खोर्पाइयों 

में भोजन करते थे । परन्तु किसी विचित्र योग के अम्यास _ 
से उन्हें विचित्र सिद्धियाँ प्राप्त थीं ।* - 
इनकी पूजा बड़े उग्र रूप की थी । ये शंकर के उग्र रूप महाभेरव के उपासक 

थे । इनकी पूजा में मद्य, मांस भ्रादि का पर्याप्त व्यवहार होता था । इनके उपास्य 









१ जयति उवलछातापञ्चलनप्रकारङ्तजगव्रक्ष, । ° 
सकलप्ररायिमनोरथसिदिश्रीपवंतो हर्ष, ॥- हष 


२ रत्तावली--ए० ६७-६८ ( निखेयसागर ) 


गया है । 
हरिहर सुरज्येष्ठ श्रेष्ठान्सुरानहमाहरे, कः 
वियति वहतां नक्षत्राणां रुएब्मि गतीरपि। 
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देव महाभेरव का स्वरूप बड़ा उग्र तथा भयानक था ! “ये लोग आग में मनुष्य 
के मास फी श्राहुति देते थे, ग्राह्मण के कपाल ( खोपड़ी ) में शराब पीकर ये 
अपने व्रत की पारणा करते थे, महाभैरव के सामने पुरुषों की बलि दिया करते 
थे।''' दांकराचाय के समय में इन कापालिकों का बड़ा प्रभाव था। क्योंकि 
६३६ ई० के एक शिलालेख से पता चलता है क्रि चालुक्य वंशी राजा पुलकेशी 
द्वितीय के पुत्र नागवधँन ने कपालेश्वर की पुजा के लिये वहुत-सो जमीन दानरूप 
में दी थी । 

ऐप तान्त्रिक क्षेत्र में शंकराचायं को अपने वैदिक मार्ग का प्रचार करना था। 
उन्होंने भगवान्‌ मल्लिकार्जुन तथा भगवती 'भ्रमराम्वा की बड़े अनुराग से पूजा को 
और कुछ दिनों तक यहाँ निवास किया । वे अपने शिष्यों को भाष्य पढ़ते, भ्रद्ेत 
मार्ग का उपदेश देते शोर अवेदिक मतों के सिद्धान्हों की निःसारता भलीमाति 
दिखलाते । कापालिक जैसे श्रवैदिक पन्थ का खण्डन उनका प्रधान लक्ष्य था | विद्वान्‌ 
लोग शंकर की ओर भुकने लगे । वहाँ की जनता शंकर के उपदेशों को सुनकर 
कापालिक मत को छोड़कर वैदिक मागे में अनुराग दिखलाने लगी । कापालिको 
ने देखा कि एक महान्‌ अतर्कित विश्न उपस्थित हुआ । परन्तु उनमें ऐसा कोई 
विद्वान्‌ न था जो शंकर की युक्तियों का उत्तर देता । पराजय के साथ ही साथ इन 
कापालिकों की प्रतिहिसा ( बदला ) की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी । तकं से हार कर 
उन्होंने ककंश तलवार का आश्रय लिया । इनके नेता का नाम था उग्रभैरव । 
उसने शंकर को मार डालने को अच्छी युक्ति निकाली । वह इनका शिष्य बन 
गया-साधारण शिष्य नहीं बल्कि उग्र शिष्य । धीरे-धीरे वह आचाय॑ शंकर का 
प्रिय पात्र बन गया । अवसर पाकर उसने शंक्रर से पना गूढ़ झभिप्राय कह 
सुनाया कि भगवन्‌ ! में विषम परिस्थिति में हूँ मुझे एक अलौकिक सिद्धि प्राप्त 
होने में एक शुद्र विश्न उपस्थित हो गया है । मुझे बलि देने के लिये राजा या 
किसी सर्वेज्ञ पण्डित का सिर चाहिये । पहिला तो मुझे मिल नहीं सकता है और 
दुसरा आपको अनुकम्पा पर अवलम्वित हे । आपसे वढ्कर इस जगत्‌ में है ही 
कौन ? इसलिये श्राप अपना सिर मुझे दे दीजिये। शंकराचाय ने गूढ़ अभिप्राय 
से भरे हुये इस वचन को सुना । परन्तु वे तो परोपकारी जीव थे । उन्होंने इस 


बात को स्वीकृति दे दी परन्तु इस कापालिक को सावधान कर दिया कि मेरे 


१ सस्तिष्कान्त्रवसाभिपूरितमहामांसाहुतीजु ह्वतां, 
बह्व ब्रह्मकपाल कल्पितसुरापानेन नः पारणा । 
सद्यः कृत्तकठोरकरठ विगलत्कीलालघारोज्वले- 
रच्यो नः पुरुषोपहरिवलिभिर्देबो महाभेरव: ॥ 
—प्रबोध चन्द्रोदय 
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शिष्यो के सामने कभी इस ब्रात की चर्चा न करे । मुके डर है कि वे इस प्रस्ताव 
को कभी स्वीकार न करेंगे । कल जब मैं अकेला रहें तो तुम आना और मैं अपना 
सिर तुम्हें दे दूँगा । दूसरे दिन वह कापालिक हाथ में त्रिशुल लेकर, माये में 
त्रिपुण्ड धारण कर, हड्डियों की माला को गले से लटकाये हुये, शरात्र की मस्ती में 
लाल-लाल आँखें घुमाता हुआ शंकराचाय॑ के निवास स्थान पर श्राया । उस समय 
विद्यार्थी लोग दूर चले गये थे । आचाय॑ एकान्त में बैठे हुये भ्रम्पास में लीन थे । 


उस भैरवाकार कापालिक को देखकर उन्होंने शरीर छोड़ने का निइचय कर 
लिया । श्रपने भ्रन्तःकरण को एकाग्र कर वे योगासन पर ध्यान मुद्रा में बैठ गये । 
प्रणव का जप करते हुये उन्होंने भ्रपनी इन्द्रियों को उनके व्यापार से हराया ग्रौर 
निविकल्प समाधि में जा बिराजे। प्राचाये को बिल्कुल एकान्त में देख कर उस 
कापालिक ने अपनो कामना पूरी करनी चाही । परन्तु पद्मपाद जैसी विलक्षण बुद्धि 
वाले शिष्य का वह ठग न सका । उन्हें उस कापालिक की दुरभिसन्थि का कुछ पता 
चल गया था । उस उग्रमैरव ने तलवार को शंकराचार्य का सिर काटने के लिये 
ज्योंही उठाया त्योंही पद्मपाद वहाँ ग्रकस्मात्‌ उपस्थित हो गये और त्रिशुल के नोंक 
से उसका काम तमाम कर डाला । उग्रभैरव का पराजय कापालिक मत के नाश 
का श्रोगणेश था । देखते हो देखते यह कापालिक मत श्रोपवंत के प्रदेश से उच्छिन्न 
हो गया । इस प्रकार अद्देत की विजय-दुन्दुभि सर्वत्र बजने लगी ।१ 


यहाँ से यतिरांज शंकर अपने शिष्यों के साथ गोकण क्षेत्र में पघारे। यह 
स्थान बम्बई प्रान्त में एक प्रसिद्ध शैव तीथं है। गोवा से उत्तर लगभग तीस | 
मोल की दुरी पर यह नगर समुद्र के किनारे स्थित है । यहाँ 

गोकर की के महादेव का नाम 'महाबलेशवर' है, जहाँ ग्राज भो शिवरात्रि 
यात्रा के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। प्राचोन काल में 

इसको प्रसिद्धि ग्रोर भी ग्रधिक थी । रामायण, महाभारत तथा 

पुराणों में इसको विपुल महिमा गायी गयी है। बाल्मीकि रामायण से पता 
चलता है कि कुबेर के समान सम्पत्ति पाने को ग्रमिलाषा से लंकाधिपति रावण ने 
अपनी माता कैकसी के परामर्श से यहाँ घोर तपस्या को थी तथा ग्रपने मनोरथ को 









सगं माधवः १ 5 
दिग्विजय--सभ ११, सदानम्द-शंकर विजयसार-सगं १ २. 
अनन्दगिरि ने कापालिक फे पराजय की. घटना का उल्ले ख भ्रपने प्रन्य 
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सिद्ध किया' था ।* महाभारत इसे देवताश्रों की तपस्या का स्थल बतलाता है जहाँ 
केवल तीन रात ठहरने से ग्रश्‍वमेध यज्ञ करने का फल मिलता हे । अनुशासन पवे 
में ग्रजुंन के इस स्थान पर जाने का.उल्लेख मिलता है ।२ पिछले काल में भी इसको 
पवित्रता भ्रक्षर्ण बत्ती रही । महाकवि कालिदास ने गोकणां के महादेव को वीणा 
वजा कर प्रसन्न करने के लिये नारद जी का श्राकाश मागं से वहाँ जाने का उल्लेख 
किया है ।ॐ | | 

इसी गोकर्णा क्षेत्र में ग्राचाये शंकर ने तीन रात तक निवास किया । भगवान्‌ 
महाबलेश्वर की स्तुति करते हुये वहाँ के विद्वानों ओर भक्तों के सामने अपने रदत 
मागं का शंकर ने उपदेश किया । “ 

गोकणां के अनन्तर शंकर हरिशंकर नामक तीथं स्थल में पघारे। यहाँ 

_ हरिहर की मूर्ति विराजमान थी । श्राचार्य शंकर ने श्रदवेतवाद 
हरिशंकर को प्रतीकरूप हरिशंकर की स्तुति इलेषात्मक पद्यो के द्वारा 
gS इस प्रकार की :-- [ 

“हे हरे ! आपने मन्दर नामक पहाड़ को धारण कर देववाझों को अमृत 
भोजन कराया है । मन्दराचल के धारण करने पर भी आप स्वयं खेद रहित हैं । 
हे कच्छप रूपी नारायण ! आप अपनो अपार कृपा मुझ पर कीजिये । ( शिव को 
लक्षित कर ) हे भगवान्‌ शंकर ! आप मन्दर नामक विष को धारण करने वाले 
तथा भक्षण करने वाले हैं । कैलाश पहाड़ के ऊपर श्रपनी सुन्दर मूरति से झाप 
नाना प्रकार के विलास करते हैं । इस दास को भी अपनी श्रपार कृपा का पात्र 

ताइ न 
१ ततः क्रोधेन तेनेब, दशग्रीवः सहानुजः । 
चिकीषु इष्करं कर्म, तपसे धतसानसः ।। 
प्राप्स्याम तपसा काममिति कृत्वाध्यवस्य च । 
ग्रागच्छदात्मसिद्यर्थ गोकर्णास्याश्रमं शुभम्‌ ॥ 
| “--वा० रा०, उत्तर काराड ६।४५-४६ 
२ ग्रथ गोकर्णमासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्रतस । 
समुद्रमध्ये राजेन्द्र सर्वलोकनमस्कृततस्‌ ॥--वनपव ८५।२४ 
3 ग्रथ रोधसि दक्षिणोदधेः श्रितगोकणोनिकेतमीइवरम्‌ । 
उपवीणयितु यथो रवेरुदगावृत्तिपथेन नारद: ।।— रघुवंश ८।३२३ 


४ यात्रा के उल्लेख के लिए द्र ष्टव्य--माधव ( १२ सग ) तथा सदानन्द 


: ११ सर्ग ) 
. ५ यो मन्दरागं दधदादितेयान्‌, सुधाभुजः स्माऽऽतन्‌तेऽवियादी । 
स्वामद्रिलोलोचितचारुसूते, कृपामपारां स भवान्‌ व्यधत्तास ॥ 


९ ४ न के » ( +: है | ॥ 
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दक्षिए-यात्रा | १११ 
हे नृसिंह रूपी नारायण ! आपने सिंह रूप घारण कर देवतां के जत्र 
हिरण्यकश्यपु का संहार किया है और प्रह्वाद को ्रादन्दित बनाया हे । अतः मै 
ग्रापको प्रणाम करता हुँ । ( शिव को लक्षित कर ) हे शंकर ! आप पंच मुख 
धारण करने वाले हैं, आपके मस्तक के ऊपर नदियों में सवै श्रेष्ठ गङ्गा विराजती 
हैं । गजासुर को मार कर आप भ्रत्यन्त आनन्दित हुये । भ्रतः में आपको प्रणाम 
करता हूँ 1११? ` उ न्य 
हरिशंकर की यात्रा करके शंकर मूकाम्बिका की ओर चल पड़े। रास्ते में 2 
एक विचित्र घटना घटी । एक ब्राह्माण दम्पति अपने मरे हुये एकलोते लड़के को 
गोदी में लेकर विलाप कर रहे थे । आचायँ का कोमल हृदय 
मूकास्विका की उनके करुण रुदन पर पिघल गया | वहाँ के लोगों ने शंकराचाय 
यात्रा से बड़ी प्रार्थना की कि भगवन्‌ ! आप अलौकिकशक्ति-सम्पन्न ' 
हैं। श्राप कुपया इस ब्राह्मण बालक को जिला दीजिये। 
आकाश वाणी ने भी शंकर को इस कायं के लिये प्रेरित किया | तव आचार्य ने 
उसे अपने योगबल से जिला दिया । इस अद्भुत घटना को देखकर लोगों के भ्राइचयं 
वथा ब्राह्मण-दम्पत्ति के हषं का ठिकाना न रहा । अनन्तर वे मूकाम्बिका के मन्दिर 
में पहुँचे भ्रौर भगवती की रहस्यमयी वाणी में स्तुति की 1९ | 
मूकाम्विका की स्तुति करके ग्रोर कुछ दिन वहाँ निवास करके शंकर 'भ्रीवलि? 
नामक श्रग्नहार में पहुंचे । अग्रहार उस वस्ती को कहते हैं जिसमें केवल ब्राह्मणों 
का ही निवास रहता है । इस भ्रग्रहार में लगभग ( २००० ) 
हस्तामलक शिष्य दो हजार भ्रग्निहोत्री ब्राह्मण निवांस करते थे । उसमें प्रभाकर 
को प्राप्ति नामक एक ब्राह्मण भी रहते थे | ये थे तो बड़े सम्पन्न, धनी 
और मानी परन्तु भरपने पुत्र की मूर्खता शोर पागलपन के कारण 
नितान्त दुःखित थे । वह न कुछ सुनता था गौर न कहता था । म्रालसी की तरह | 
कुछ विचार करता हुमा पड़ा रहता था । परन्तु वह बड़ा गुणसम्पन्न था । प्रभाकर 
ने ब्राह्मणु-पुत्र के जी उठने की बात पहिले ही सुन रक्खो थी। उस प्रहार में : क 
शंकर के आते ही एक दिन वे श्रपने पुत्र के साथ उनके पास पहुँचे ओर अपनी ` | 
दुरवस्था कह सुनायी भगवन्‌, यह मेरा पुत्र तेरह वर्ष का हो गया । किसो प्रकार. | 
` समावहन्‌ केसरितां वरां यः, सृरद्विषत्कु्जरमाजघान । टया छ. | 
प्रह्वादसुल्लासितमादधान पञ्चाननं तं प्रणुमः पुराणम ॥ करर? 
| — माधव-शं० दि० १२। १०, १२ | 
२ ग्राराधनं ते बहिरेव केचिदन्तयहिइचेकतमेऽन्तरेव । | 
अन्ये परे त्वस्य ! कदापि कुयुने व त्वदेक्यानुभवेकनिष्ठाः ॥। | पक 


५ + 








Slee 


RT Se ह 22७ त 


sss 





| 
| 
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हमने इसका उपनयन कर दिया है । परन्तु न तो इसे श्रक्षरज्ञान भ्रभी तक हुआ, 
न वेद का सामान्य परिचय ही । इसका आचरण विलक्षण हे । न खाने का नियम 
है भौर न पीने का नियम । जब जो चाहता है, करता है । क्या आप इसकी जड़ता 
का कारण बतलायेंगे ? प्रभाकर के इन बचनों को सुनकर शंकराचाय ने उस 
वालक से पूछा कि तुम कौन हो ? तुम जड़ के समान आचरण क्यों करते हो? 
इतना सुनते ही वह वालक कहने लगा--भगवन्‌ ! में जड़ नहीं हूँ । जड़ पुरुष 
तो मेरे पास रहने से कायं में स्वयं लग जावा है । में ग्रानस्द रूप हूँ । देह, इन्द्रिय 
आदि से ग्रलग हूँ । मैं विकारों से ही चैतन्य रुप हूँ । कौन कहता है कि में 
जड़ हूँ ? ' 

इतना सुनते ही सभा मण्डली श्राश्‍चर्यंचकिंत हो गयी । पिता जिस बालक 
को नितान्त मूख, आलसी, तथा पागल समभता था, वह बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी 
निकला । आचार्य ने प्रभाकर से कहा कि यह लड़का तुम्हारे यहाँ रहने योग्य नहीं 
है । पूर्व जन्म के भ्रभ्यास से यह सब कुछ जानता है परन्तु कुछ कहता नहीं । 
यदि ऐसा नहीं होता तो बिना पढ़े वह इतने सुन्दर श्लोक केसे कहता । संसार को 
वस्तुओं में इसको किसी प्रकार आसक्ति नहीं है । इतना कह कर शंकर ने उस 
वालक को अपना शिष्य वना लिया ग्रोर उसका नाम हस्तामलक रवखा । 


टी छ न्ना क अकळ 


१ नाहं जडः किन्तु जडः प्रवर्तते, मत्संनिधानेन न संदिहे गुरो । 


षडभिषवडभावविकाररवाजत, सखकतान परमस्मि तत्पदम्‌ ।। 
“शव दि० १२५५ 
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जरा 
शङ्कराचायं धीवलि अग्रहार में निवास करने के ग्रनन्तर अपने शिष्यों के साथ 
श्वुज्धगिरि पधारे । यह वही स्थान है, जहाँ आज से लगभग बारह वर्ष पहिले 
शंकर ने एक विशालकाय सपं को अपना फन फैला कर मेढ़क के बच्चों की रक्षा 
करते हुये देखा था । उस पुरानी वात को उन्होंने अपने शिष्यो से कह सुनाया । 
इसी स्थान पर ऋषि श्युद्ध ने तपस्या की थी। स्थान इतना पवित्र था कि बहुत 
पहिले से हो वहाँ मठस्यापन करने का उन्होंने संकल्प कर लिया था.। आज उसी 
पुरातन संकल्प को कार्यान्वित करने का अवसर आ गया था । शिष्यों की मंडली 
ने ग्राचाये के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया । तदनुसार ऋषि झाज्ज के प्राचीन 
आश्रम में शिष्यों के ग्रनुरोध से रहने योग्य कुटियाँ तैयार को गयीं ।-शंकर ने 
मन्दिर वनवा कर शारदा देवी की प्रतिष्ठा की शोर श्री विद्या सम्प्रदायानसार 
तान्त्रिक पुजा पद्धति की व्यवस्था कर दी, जो उस समय से लेकर आज तक 

अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है । 

यह स्थान आजकल मैसूर रियासत के कडूर जिले में तुङ्ग नदी के बाये 
किनारे पर अवस्थित है । यह आजकल एक बहुत बड़ा संस्थान (देव स्थान) है, जहाँ 
दवेत विद्या का प्रचार विद्येप रूप से हो रहा है । शंकराचाये 
श्ड्भी रो की के द्वारा स्थापित ग्रादि-पीठ होने के कारण इन स्थान की महत्ता 
स्थिति तथा गोरव विशेष है । यहाँ के शंकराचाय की मान्यता भ्रत्यधिक . 
है। मैसूर की रियासत से इसे बड़ी भारी जागीर प्राप्त हुई है | 


रू कि 
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तथा वाषिक सहायता भी दी जाती हे । विजयनगर के राजाओं ने भी इस मठको | व 

विशेष जागीर दी थी 1९ “> | टं 
आचाय॑ शंकर ने श्वुञ्खेरी मठ को अपने रचनात्मक कार्य-कलाप का मुख्य _ 

केन्द्र बनाया । उत्तर काशो में रह कर शकर ने अपने भाष्य-प्रन्यों की रचना कर 

ली थी परन्तु उसके विपुल प्रचार का अवसर उन्हें वहुत ही कम मिला था। इस 
स्थान पर रहते समय उन्हें इनके प्रचार का अच्छा अवसर मिला । उन्होंने अपने | 
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अपने भाष्यो को पढ़ाया । यहीँ पर रहते हुये उन्हें एक मनीषी | बन शिष्य की प्राप्ति _ 
हुयी । यह शिष्य ग्राचायं का बड़ा ही भक्त सेवक था। उसका 
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बह नामतः ही गिरि न था प्रत्युत गुणतः भी गिरि था । पवका जड़ था । परन्तु 
था शंकर का एकमात्र भक्त । 

प्राचां अपने भाषयों की व्याख्या जब विद्वान्‌ दिष्यों के सामने किया करते 

थे तब वह भी उसे सुना करता था । एक दिन की घटना है कि वह पना कौपीन 

धोने के लिये लुङ्कमद्रा के किनारे गया था । उसके आने में 

तोटकाचार्य की फुछ विलम्भ हुम्ला । शंकर ने उसकी प्रतीक्षा की । उपस्थित 

प्रास विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने में कुछ विलम्ब कर दिया । पद्मपाद 

श्रादि शिष्यों को यह वात बड़ी बुरी लगी--इस मृत्पिरडबुद्धि 

शिष्य के लिये गुरू जी का इतना अनुरोध कि उन्होंने उसी फे लिये पाठ पढ़ाने से 

रोक रवखा । शंकर ने यह वात अनुमान से जान ली तथा अपनी अलौकिक शक्ति 

से उस शिष्य में समस्त विद्याओं का संचार कर दिया । उसके मुख से अध्यात्म 

विषयक विशुद्ध पद्यमयी वाणी निरगंल रूप से निकलने लगी । इसे देखकर 

शिष्यो के अचरज का ठिझ़ाना न रहा । जिसे वे वज्र-मूखे समझ कर ग्रनादर का 


पात्र समझते थे वही श्रध्यात्म-विद्या का पारगामी पण्डित निकला । शिष्य के मुख 


से तोटक छुन्दों में वाणी निकली थी । इसीलिये गुरू जी ने इनका नाम तोटकाचायं 

रख दिया । ये थाचायं के पट्ट शिष्यो में से अन्यतम थे । ज्योतिमंठ की अध्यक्षता 
का भार इन्हीं को सांपा गया । 

ऊपर कहा गया है कि श्वुद्धेरी निवास के समय शंकर ने अपने भाष्यों के 

प्रचार की ओर भी इष्टि डाली । यह ग्रमिलाषा तो बहुत दिन से उनके हृदय में 

भ्रद्धुरित हो उठी थी कि ब्रह्मसूत्र भाष्य को लोकप्रिय और 

वातिक फो वोधगम्य बनाने के लिये उनके ऊपर वातिक) तथा टीका की 

रखना रचना करना नितान्त आवश्यक है । भट्ट कुमारिल से भेंट करने 

का प्रधान उद्देश्य इसी कार्य की सिद्धि थी । परन्तु उस विषम 

स्थिति में उनसे यह कायं सिद्ध न हो सका । श्युद्धेरी का शान्त वातावरण इस 

कार्य के लिये नितान्त अनुकूल था । सामने पवित्र तुङ्गा नदी कल-कल करती 


हुयी बहती थी । स्थात जन-संघषं से नितान्त दुर था । किसी प्रकार का जन 


१ जिस टीका ग्रन्थ में मूलग्रन्थ में कहे गये, नहों कहे गये अथवा तुरो तरह 
कहे गये सिद्धान्तों को मीमांसा की जाती है उसे 'वार्तिक' कहते हैं। इसमें सूल- 


ग्रन्थ फे निदयों को केवल व्याख्या हो नहीं रहती प्रत्युत्‌ उसके विरोधी मतों फा | 


भी साङ्गोपाङ्क खंडन रहता है । 
उक्तानुक्तदुरुक्तानां, चिन्ता यन्न प्रवर्तते । 
तं उन्थं वातिक्र प्राहुः वातिकज्ञाः मनी षिण; ॥ 


be, 4 
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श्युङ्गेरी ११५ 


कोलाहल तथा संसार का दुःखमय प्रपञ्च उस पावंत्य प्रदेश में प्रवेश न कर सकता 
धा । चारों तरफ घने जंगलों से प्रकृति ने उसे घेर रवखा था । इसी चान्त 
वातावरण में वातिक रचना का अच्छा अवसर दीख पड़ा। शंकर ने सुरेशवर से 
अपनी इच्छा प्रकट की कि वे ही ब्रह्मसूत्र भाष्य पर वातिक लिखं । सुरेदवर ने 
अपनी नम्रता प्रकट करते हुये ग्रपनी ग्रयोग्यता का निवेदन किया । परन्तु शुरू के 
आग्रह करने पर उन्होंने यह गुरुतर भार वहन करना स्वीकार किया । परन्तु 
दिष्यों से बड़ा झमेला खड़ा किया । श्राचाय शंकर के अधिकांश शिष्य पद्मपाद 
के पक्षपाती थे । उन्होंने प्राचायं का कान भरना श्रारम्भ किया कि यह वातिक- 
रचना का कायं सुरेश्वर से भलीभाँति नहीं हो सकता । पुर्वाश्चम में वे ( सुरेष्वर ) 
गृहस्थ थे योर कमंमीमांसा के अनुयायी तथा आाग्रही प्रचारक थे। उनका यह 
संस्कार अभी तक छूटा न होगा । यह शास्त्राथं में आपके द्वारा जीते गये थे ग्रतः 
विवश होकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, भ्रपनी स्वतन्त्रता भौर स्वेच्छा से 
नहीं । इसी प्रकार के अनेक निन्दात्मक वचन कह कर दिष्यों ने गुरु के प्रस्ताव का 
अनुमोदन नहीं किया । उनकी सम्मति में पद्मपाद ही इस कायं को सम्पन्न करने 
के पुणं भ्रधिकारी थे । 

झाचायं वड़े संकट में पड़ गये। अपनी इच्छा के विरुद्ध शिष्यों की यह 
भावना जान कर उनके चित्त में अत्यन्त क्षोभ हुआ । वे पद्मपाद की योग्यता को 
जानते थे तथा उनकी गाढ ग्रुर-भक्ति से भी परिचित थे । उन्होंने पद्रपाद को 
' बुला कर अपना प्रस्ताव सुनाया । परन्तु पद्मपाद ने हस्तामलक फो ही भाष्य 
लिखने में समर्थ बतलाया, क्योंकि उनके सामने वेदान्त के समग्र सिद्धान्त हाथ 
के श्राँवले की तरह प्रत्यक्ष थे । आचाय शंकर पद्मपाद के इस प्रस्ताव को सुनकर 
मुसकराने लगे तथा उनका पुवं चरित सुना कर कहा कि वे निपुण भ्रवक्य हैं, 
वेदान्त के तत्वों में उनका प्रवेश गम्भीर है, परन्तु वे तो सदा समाहित 
( समाधि में, लग्न ) चित्त रहा करते हैं, अतः उनकी प्रवृत्ति वाह्य कार्यो' में 
कथमपि नहीं होती । भतः में तो उन्हें इस कायं के योग्य नहीं समझता । मेरो २ 
इष्टि में तो समस्त शास्रो के तत्व को जानने वाले सुरेश्वर ही इस कायं के सवथा 
योग्य हैं । उनके समान कोई दुसरा नहीं दीख पड़ता । परन्तु में प्रपते भ्रघिकांी | 
शिष्यों के मत फे विरुद्ध कायं नहीं करूंगा । जब उनका आग्रह तुम्हारे ही लिये 
है तब तुम मेरे भाष्य के उपर वृत्ति बनाझो; वातिक बनाने का कार्य तो स्वयं | ह क 
सुरेइवर ने स्वीकार कर ही लिया है । र, र व 

पद्मपाद से यह कहकर आचाय शंकर ने सुरेष्वर से भो रिष्यो के इस 
आक्षेप को कह सुनाया तथा उनसे एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने के रि कहा । 
शिष्य ने गुरु की श्राज्ञा को शिरोधायं कर वेदान्त तरवो का प्रतिपादक 'नेष्कम्य' 
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११६ धी शड्ुराचायं 


सिद्धि! लिखा । श्राचायं ने इस ग्रन्थ को देख कर विशेष हुई प्रकट किया | 

सुरेश्वर ने केवल ग्रन्थ लिखकर हो भ्रन्य शिष्यों के आक्षेपो 
सुरेश्वर के हारा को निस्सार प्रमाणित नहीं किया प्रत्युत युक्तियों के बल पर 
ग्ाक्षेप-ञ्रएइन भी उनकी विरुद्ध उक्तियों का भलीभांति खण्डन कर दिया । 

उनका कहना था कि--अवश्य ही मैं पूर्वाश्रम में गृहस्थ था, 
परन्तु सन्यास लेने पर कोन कहता है कि सुभे गृहस्थ की वही प्राचीन कर्मानुसक्ति 
बनी हुई है । वालकपन के वाद यौवन थाता है तो वया बाल्यकाल की चपलता 
यौवन काल में भी बनी रहती है ? सच तो यह है कि जो अवस्था वीत गयी, 
वह बीत गयी । मन ही तो वन्वन और मोक्ष का कारण है । पुरुष का चरित्र 
निर्मल होना चाहिये, चाहे वह गृहस्थ हो ग्रथवा सन्यासो । ^ 


५७० 


लोगों का यह आक्षेप या दोषारोपण कि में संन्यास को योग्य आश्रम 
नहीं मानता, नितान्त झयथाथं है । यदि इसे में झाश्रम नहीं मानता तो आपके 
साथ द्यास्राथ.करने के अवसर पर मैं इसे ग्रहण करने की प्रतिज्ञा क्‍यों करता ? 
यह मेरी प्रतिज्ञा ही इस वात की साक्षिणी हे कि मेरा इस आश्रम में विश्वास 
पुणं तथा ग्रटूट है । शिष्यों का यह भी श्राक्षेप ठीक नहीं कि भिक्षु लोग मेरे 
घर में नहीं झाते हें---क्योंकि में उनके प्रति श्रादर-सत्कार नहीं दिखलाता । 
इस आक्षेप के खण्डन के लिये झाप ही स्वयं प्रमाण हे । क्या मेरे घर में आपने 
प्रवेश सहीं किया था ? वया मैंने आपको उचित अभ्यर्थना नहीं की ? में सच 
कहता हूँ कि पराजय के कारण से मेंने संन्यास नहीं ग्रहण किया है, अपितु 
वैराग्य के उदय होने से । शंकर के ऊपर इन वचनों का वहुत अधिक प्रभाव पड़ा 
परन्तु सन्य शिष्यों का आग्रह मान कर सुरेश्वर से दो उपनिषद-भाष्यो पर 
वातिक लिखने के लिये उन्होंने कहा :--( १) तैत्तिरीय-उपनिषद्-भाष्य के 


ऊपर, क्योंकि यह ग्रन्य झाचायें की श्रपनी शाखा--तैत्तिरीय शाखा--से संबद्ध 


था शोर (२) वृहदारएयक उपनिषद्‌ पर, क्योंकि यह भाष्य सुरेश्‍वर की अपनी 


शाखा--काण्व शाखा--से सम्बन्धित था । यही अन्तिम ग्रन्थ सुरेशदर की | 


अनुपम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस प्रकार इन्होंने वातिकों की रचना कर 
'वातिककार! का नाम साथंक किया । 


गुरु की आज्ञा पाकर पद्मपाद ने शारीरक भाष्य के ऊपर टीका बनायी | 





१ -ग्रहुं गृही नात्र विचारणीयं, कि ते न पूवं मन एव हेतुः । 
बन्धे च मोदो च मनो विशुद्धो, गृहो भवेद्राऽप्पुत मस्करी चा ॥ 
लाश? दि० १३।५७ 
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झरी ११७ 


जिसका प्वेभाग पञ्चपादिका” के नाम से और उत्तरभाग "वृत्ति! के नाम से प्रसिद्ध 
है । 'पञ्चपादिका' ब्रह्मसूत्र के उपर पहिली टीका है जिसमें 
पद्धपाद को भाष्य के गूढ़ भ्रथ का प्रतिपादन किया गया है । पपाद ने इसे 
रचना शंकर को गुरुदक्षिणा रूप में समर्पित किया । गुर ने ग्रपना 
भ्रत्यन्त हषं प्रकट किया । कहते हैं कि इन्होंने सुरेश्वर से स्पष्ट 
ही कहा कि इस टीका के पाँच ही चरण प्रसिद्ध होंगे जिसमें केवल चतुःसुत्री 
(ब्रह्मसूत्र के आरम्मिक चार सत्र) को टीका ही विशेष विख्यात होगी । इस प्रकार 
आझाचाय॑ की श्रध्यक्षता में ग्रन्थ-प्रणयन का कायं पुचारु रूप से चलता रहा । 





एकादश परिच्छेद 
पझपाद का तीर्थाटन 


पद्मपाद का घर चोल (द्रविड ) देश में था। परन्तु विद्याध्ययन के लिये 
चे वाल्यकाल में ही काशी में चले झाये थे। यही पर काशी में उनक्री शंकराचाय 
से भेंट हुई ओर वे उनके दिष्य बन गये । तब से वे लगातार अपने गुरु के साथ 
ही नेक तीर्थो सें भ्रमण करते रहे। श्वृज्ञेरी में 'पञ्चपादिका' की रचना के 
अनन्तर उनके हृदय में दक्षिण के तीर्थो' के देखने की ध्रभिलाषा जगी । शंकर 
से उन्होंने इस कायं के लिये भ्राज्ञा मांगी । पहिले तो वे इस प्रस्तात के विरुद्ध थे; 
परन्तु शिष्य के विशेष आग्रह करने पर उन्होंने तीर्थयात्रा की अनुमति दे दी। 
आपने अनेक सहपाठियों के साथ में पद्मपाद दक्षिण फे तीथों के दशन के लिये 
निकल पड़े । वे पहिले पहल 'कालहस्तीशवर?१ में पहुँचे और सुबणाधुखरी नामक 
नदी में स्नान कर उन्होंने महादेव को विधिवत्‌ पूजा की और वहाँ कुछ काल तक 
निवास किया । यहाँ से चलकर वे काञ्जी* क्षेत्र में पहुँचे । शिवकाज्ञी में स्थित 
कामेश्वर झर कामाक्षी नाम से विख्यात शिव-पार्वती की उन्होंने विधिवत्‌ 
अर्चना को । अनन्तर काञ्जी के पास ही 'कल्लाल? नामक ग्राम में स्थित 'कल्लालेश' 
नामक विष्णुमूतिं का दर्शन कर भक्तिभाव से उनकी पूजा की। वहां से वे 
'पुण्डरीकपुर' नामक नगर में पघारे । वहाँ शिव का अखण्ड ताण्डव हुआ करता 
है जिसे निर्मल चित्त वाले तथा दिव्यचक्षु से युक्त मुनिजन सदा प्रत्यक्ष किया 
करते हे । वहाँ से चलकर वे शिवगज्भा नामक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र में पहुंचे । यहाँ 
के शिवलिङ्ग का नाम दाक्षायणीनाथ है । पद्मपाद ने स्नानादि करके महादेव की 
पुजा की । प्रब पद्यपाद को इच्छा रामेश्वर-दर्शंन की हुई। उन्होंने उधर जाने 
का मार्ग पकड़ा । रास्ते में उन्हें परम पवित्र कावेरी नदी मिली । मुनि ने यहाँ 
पर नदी में विधिवत्‌ स्नान किया भोर अगे प्रस्थान किया । 


) दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शैव तोथ । 

काञ्ची तो झपनी स्थिति तथा पवित्रता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध है। यह मद्रास 
प्रान्त का प्रसिद्ध शेव-क्षेत्र है और सप्तपुरियों सें से भ्रन्यतम है । 'कल्लाल? श्रादि 
छोटेनमोटे स्थान इसी फे पास थे। इस समय इनके वर्तमान नास का पता 


नहीं चलता । 


कै. रे, 
30305 ५४७९, 
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पञ्चपादं का तीर्थाटन ११६ 


पद्मपाद के मामा इसी प्रदेश में निवास करते थे । वे स्वयं बड़े भारी पण्डित 

थे | उन्होंने अपने भानजे को भनेक शिष्यों के साथ ग्राया हुआ देखकर बड़े आनन्द 

का भ्रनुभव किया । पद्यपाद के इतने दिनों के वाद आने का समाचार 

बिजली की तरह चारों ओर फेल गया । गाँव के सव लोग इन्हें देखने के लिये 

दोड़े श्राये । पद्मपाद में भी कितना परिवर्तन हो गया था । गये तो थे ब्रह्मचारी 

बनकर काशी विद्याष्ययन करने ग्रोर वहाँ से संन्यासी वनकर लोटे । लोगों के 
विस्मय का ठिकाना न रहा । 

पद्मपाद ने गृहस्थ आश्रम को प्रशंसा कर उन्हें पने धमं का विधिवत्‌ अनुष्ठान 

करने का आदेश दिया । गृहस्थाधम ही तो सब ग्राश्रमों का मूल आश्रय है । प्रातः 

तथा सायंकाल भ्रग्निहोत्र का अनुष्ठान करने वाला मूगचमंघारी 

याहंस्थ्य धमं की ब्रह्माचारी जव भूख से व्याकुल हो जाता है तब मपनी पूर्त के 

प्रशंसा लिये गृहस्थ के ही झाश्चम में जाता है। इसी प्रकार उच्चस्वर्‌ 

से शास्त्र की व्याख्या करने वाले तथा प्रणव मन्त्र जपने वाचे 

संयमी संन्यासी की उदर ज्वाला जब दोपहर के समय घबकने लगती है तो वह 

गृहस्थ के ही घर में तो भिक्षा के लिये जाता है। परोपकार हो गाहँस्य घमं का 

मूलमन्त्र है । विचार तो कीजिये, चारों पुरुषार्थो की सिद्धि शरीर के ऊपर 

प्रवलम्बित है । शरीर यदि स्वस्थ्य है तो पुरुषार्थो का अजन भलीसांति हो सकता 

हे तथा यह शरीर भन्न के ऊपर प्रवलम्बित है । अल तो हमें गृहस्थो से ही प्रात 

होता है, इसीलिये संसार के जितने फल हैं वे गृहस्थ रूपी वृक्ष से प्राप्त होते हें । 

ग्रतः गुहस्या्म में रहकर उसके घमं को श्राप लोग मलीभाँति निबाहिये, यही मेरे 

उपदेश का सारांश हें । 
पद्मपाद अपने मामा के धर में टिके । उनके घर में भोजन किया | भोजन 
कर लेने पर मामा ने पूछा कि इस विद्यार्थी के हाय में कोन-सी पुस्तक गुप्त रूप से 


रक्खी हे | पद्मपाद ने कहा कि यह वही टोका है जिसे मेंने झपने गुरु दंकराचाय . 


के द्वारा रचित ब्रह्म-सूत्र भाष्य पर लिखी है। मामा ने उस ग्रन्थ का अवलोकन 


कर, अपने भानजे को विलक्षण बुद्धि देल एक हो साथ आनन्द ओर खेद का 
झनुभव किया । झानन्द हुभ्रा प्रबन्ध लिखने को निपुणता फो देखकर परन्तु खेद 
हुआ स्वाभिमत मीमांसा मत का खण्डन देख कर । भनेक प्रबल युक्तियों के | 
सहारे पद्मपाद ने झपने ग्रद्वेत मत का मण्डन झोर रक्षण किया था । इस कारण 


१जरीरमूलं पुरुषार्थसाधनं तच्चान्नमूलं श्रुतितोध्वग्म्पते । 
तर्चान्तमस्माकममोषु संस्थितं सर्व फलं गेहपतिद्रुभाथयम्‌ ॥ 
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१२० ` श्री गाखुराचायं 


तो उन्हें महान्‌ इषं हुआ परन्तु भव उन्होंने: प्रभाकर मत का--जो उनका अपना 
खास मत था--नलणडन देखा तो उनके हृदय में डाह की आग जलने लगी। 
पद्मपाद को रामेश्‍वर की ओर जाना श्रभीप्ट था परन्तु वे अपने साथ इस ग्रन्थ 
को ले जाना नहीं चाहते थे। कौन जाने रास्ते में कुछ अनथै हो जाय, इसलिये 
उन्होंने अपना ग्रन्थ अपने मामा के यहाँ रख दिया और शिष्यों के साथ 
दक्षिणयात्रा लिये चल पड़े। ग्रगस्त्य के आश्रम का दशन करते हुये वे सीधे 
सेतुवन्ध * में पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ शंकर---रामेश्वर---की विधिवत्‌ पुजा की और 
कुछ दिनों तक वहाँ निवास किया । i 

पद्मपाद यात्रा के लिये गये अवश्य परन्तु उनका चित्त किसी श्रतकित. विघ 


क 


की आशंका से नितान्त चिन्तित रहता था। उधर उनके भामा के हृदय में 


विद्वेष की भ्राग जल ही रही थी । अपने ही घर में अपने ही 

पञ्चपादिका का सत को तिरस्कृत करने वाली पुस्तक रखना उन्हें सह्य हो 
जलाया जाना उठा। घर जलाना उन्हें मंजूर था परन्तु पुस्तक रखना सह्य 
न था । वस उन्होंने घर में श्राग लगा दो। आग की 

लपटे घु-धु करती हुई आकाश में उठने लगीं। देखते-देखते घर के जलने के साथ 
ही साथ पद्मपाद का यह ग्रन्थ-रत्व भी भस्मसात्‌ हो गया । उधर पद्मपाद रामेदवर 
से लोट कर आये और महान्‌ थनथ की यह बात सुनी । मामा ने बनावटी 
सहानुभूति दिखलाते हुये ग्रन्थ के नष्ट हो जाने पर अत्यन्त खेद प्रकट किया । 
पद्मपाद ने उत्तर दिया कि कोई आपत्ति नहीं है । ग्रन्य अवद्य नष्ट हो गया है 
परन्तु मेरी बुद्धि तो नष्ट नहीं है, फिर वह बना लेगी । सुनते हैं क्रि इस उत्तर 
को सुन कर मामा ने एक नयी सुझ निकाली । उनकी बुद्धि को विकुत करने के 
लिये उन्होंने भोजन में विष मिला कर उनको दे दिया जिससे पद्मपाद की फिर 
वैसा हो पाण्डित्यपूरां ग्रन्थ लिखने की योग्यता जाती रही । उन्होंने पुनः उस ग्रन्य 


“को लिखने का उद्योग क्रिया परन्तु लिखने में नितान्त असमर्थ रहे । इस घटना 


से वे बड़े क्षुव्ध हुये ग्रोर गुरु के दर्शन के लिये उन्होंने अब सीट जाना हो उचित 
समझा । मतविद्वेष के कारण मामा के द्वारा ऐसा अनर्थे कर बैठना एक अनहोनी 
तथा श्रचरजभरी घटना थी। पद्मपाद की यह वृत्ति उनके मामा की विद्वेषारि 
में जल भुन कर राख हो गयी । | 
शंकर की केरल यात्रा 
शंकर ने श्शुङ्गेरी में शारदा की पूजा-अर्चा का भार भ्रपने पट्ट शिष्य भ्चायं 


` सुरेश्वर के ऊपर छोड़कर अपने देश ( जन्मभूमि ) केरल में जाने का निदचय 





 रामेइवरम्‌-भारत के सुदूर दक्षिण में समुद्र के किनारे प्रसिद्ध शेव-तीर्थ । 





पद्मंपाद को तोर्थाटन ° १२१ 


किया । उनके हृदय में भ्रपनी वृद्धा माता के दलन की लालसा उत्कट हो उठी । .. 


उन्होने केले ही केरल जाना निश्चित किया । जव वे अपनी जन्मभूमि कालटी को | 


ग्रोर अपना पैर बढ़ाये जा रहे थे तव कितनी ही प्राचीन बातों की मधुर स्मृतियाँ 
उनके हृदय में जाग रही थीं । उन्हें अपना वालकपन स्मरण हो रहा था। 


माता की ममता मूतिमती बन कर उनके नेत्रो के सामने झूलने लगी । उनके | 


हृदय में उनकी सव से प्रधिक चिन्ता थी जिसने लोक के उपकार के निमित्त अपने 
स्वार्थ को तिला्जलि दी थी । जगत्‌ के मंगल के लिये उन्होंने श्रपने एकलोते 
बेटे को संन्यास लेने की अनुमति दी थी । इतना बिचार करते ही उनका हृदय 
भक्ति से गद-गद हो गया । उनका चित्त लालायित हो रहा था कि कव ग्रपनी 
वृद्धा माता का दर्शन कर भ्रपने को कृतकृत्य बनाऊँगा । शंकर झाठ वर्षे की उम्र 
में इसी रास्ते से होकर गाये थे, ग्राज उसी रास्ते से लौट रहे थे । झन्तर इतना 
हो था कि उस समय वे गुरु की खोज में निकले थे ओर भ्राज वे अद्वैत-वेदान्त के 
उङूट प्रचारक, ममज्ञ, व्याख्याता तथा शिष्यो के गुरु बन कर लौट रहे थे। 
इस प्रकार सोचते हुये वे भ्रपने जन्म-स्यान कालटी सें पहुँचे । वहाँ 
पहुँच कर उन्होंने झपनी . माता को रोगशय्या पर देखा । इतने दिनों के वाद 
अपने पुत्र को देखकर माता का हृदय खिल उठा, 
माता : स्टत्यु- विशेषतः ऐसे अवसर पर जब वह झपने जोवन की घडया 
शय्या पर गिन रही थो । शंकर ने अन्तिम समय पर माता के पास 
आने को आपनो प्रतिज्ञा को खूब निभाया, माता ने प्रसन्न 
होकर कहा कि बेटा ! मैं बड़ी भाग्यवतो हूँ कि ऐसे भ्रबसर पर तुम्हें कुशल 
भोर प्रसच चित्त देख रही हूं । अब मुझे अधिक क्या चाहिये ? बुढ़ापे के 
कारण जीण-शीणं इस शरीर को ढोने को क्षमता अब मुझ में नहीं है। में 


चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसा उपदेश दो कि मैं इस भवसागर से पार हो जाऊँ। | 


शंकर ने उन्हें निगुण ब्रह्म का उपदेश दिया झर माता ने स्पष्ट शब्दों में कहा" 
कि इस निपुण तस्व को मेरी कोमल बुद्धि ग्रहण नहीं कर रही है । अतः तुम _ 


सुन्दर सगुर इश्वर का मुझे उपदेश दो । तब शंकर ने भुजङ्गप्रयात छन्द में 


अष्टमूति शंकर की स्तुति की । शिव के दूत हाथों में डमरू और त्रिशूल लेकर 
झट से उपस्थित हो गये । उन्हें देख कर उनकी माता डर गयीं तथा उनके साथ डु 
जाने में अपनी भ्निच्छा प्रकट को । तव आचायं ने विनयपु्वंक इन दुर्तो को | ८ 


लोटाया भोर सोम्य रूप भगवान्‌ विष्णु को स्तुति को । माता को यह रूप बहुत छु 





पसन्द झाया । सरणु-काल उपस्थित होने पर माता ने पुत्र द्वारा १ 


कमलनयन भगवान्‌ कृष्ण का ध्यान किया घोर इस प्रकार हृदय में चिन्तन करते 
इये उस भाग्यवती माता ने योगियों के समान अपने शरीर को छोड़ा । | Fo 
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१९२ श्री शङ्कराचायं 


अव शंकर के सामने यह बहुत बड़ी समस्या थी कि माता की ब्रन्त्येष्टि 


क्रिया किस प्रकार की जाय । इस कायं के लिये उन्होंने पने बन्धु-बान्धवो को 


भी बुलाया । संन्यास ग्रहण करने के पहिले ही शंकर ने भ्रपनी 
साताका माता का दाह-संस्कार भ्रपने ही हाथों करने की प्रतिज्ञा की 
दाह-संस्कार थी । तदनुसार वे स्वयं इस कार्यं के लिये तैयार हो गये। 
उनके दायादों की हठ्धमिता बया कही जाय ? एक तो वे पहिले 
ही से उनकी कीति-कथा सुनकर उद्विग्न थे । दूसरे संन्यासी के द्वारा दाह-संस्कार 
करने की बात उन्हें शास्त्र से विरुद्ध ज्ञात हुई । अतः उन लोगों ने सहायता देने से 
मुँह मोड लिया । तब शंकर ने भ्रकेले ही अपनी माता का दाह-संस्कार करने का 
हढु निश्‍चय किया । वे अपने माता फे शव को उठा कर घर के दरवाजे पर ले गये 
और झाग्रह करने पर भी उनके दायादों ने उनकी माता को जलाने के लिये आग 
तक न दी। तव उन्होंने घर के समीप ही सुखी हुई लकड़ियाँ बटोरी । कहा जाता है 
कि उन्होंने अपनी माता की दाहिनी भुजा का मन्थन कर स्वयं राग निकाली 
झौर उसी से उनका दाह-संस्कार किया ।१ अपने दायादों के इस हृदयहीन बर्ताव 
पर उन्हें बड़ा क्रोध आया | उन्होंने उन ब्राह्मणों को शाप दिया कि तुम्हारे घर के 
पास ही ग्राज से इशान वना रहेगा | हुआ भी वही जो झाचायं ने कहा था । ग्राज 
भी मालावार प्रान्त के ब्राह्मण झपने घर के द्वार पर ही अपना मुर्दा जलाते हैं। 


शंकर की यह मातुभक्ति नितान्त शलाघनीय है । यह उनके चरित्र का बड़ा ही 
माधुयंमय अंग है । माता को छोड़ कर शंकर का कोई भी सगा सम्वन्धी न था । 
माता की अनुकम्पा से ही उन्हें ग्रपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हुई थी । ऐसी 
माता की ग्रनुपम ममता का भला वे अनादर केसे कर सकते थे ? इसीलिये संन्यास 
घमं के ग्रापाततः विरुद्ध होने पर भी तथा दायादों के तिरस्कार को सहने पर भी 
शंकर ने वह कायं कर दिखलाया जो उनके चरित्र में सदा चिरस्मरणीय रहेगा । 
'पञ्चपादिका' के जलाये जाने पर पद्मपाद अत्यन्त दुःखित हुये, इसको 
चर्चा पहिले की जा चुकी है । ्रब वे गुरु फे दरशन करने के लिये उद्विग्न हो 
उठे । उनको पहिले यह समाचार मिल चुका था कि ग्राचायं 
पञ्चपादिका का झाजकल ज्युङ्गेरी छोड़ कर केरल देश में विराजमान हैं| झत॥ 
उद्धार वे अपने सहपाठियों के साथ उनके दशन फे निमित्त केरल 
देश में झाये । शुरु के सामने शिष्यों ने मस्तक भुकाया । 


१--संचित्य काष्ठानि सुशुष्कवन्ति, गृहोपकणठे उततोयपात्रः । 


सदक्षिणे दोष्णि समन्य वाह, ददाह तां तेन च संयिताऽऽत्मा ॥ 
“-साधव : शं० दि० १४४८ 


पद्मपाद का तीर्थाटन १२३ 


पद्म पाद को चिन्तित देखकर श्राचाय॑ ने इसका कारण पूछा । तब उन्होंने श्रपनी 
तीथ यात्रा की विचित्र कहानी कह सुनायी : - न 
भगवच्‌ ! जव में भगवान्‌ रंगनाथ का दर्शन कर रास्ते में लोट रहा था तब 
मुझे मेरे पूर्वाश्रम के मामा मिले और मुझे बड़े भ्रतुतय-विनय के साथ अपने 
घर ले गये। वे थे तो भेदवादी मीमांसक, परन्तु मैंने पुवं वासना के अनुरोध 
से, उनके भेदवादी होने पर भी, अपनी भाष्य-वृत्ति उन्हें पढ़ सुनाई। जहाँ कहीं 
उन्होंने शङ्का की वहाँ मैंने उचित उत्तर देकर पुणं समाधान किया । मैंने ग्रापकी 
सूक्तियों को पना कवच बना कर अपने मातुल को गास्त्राधे में परास्त कर 
दिया । इस पराजय से उनका हृदय छिपे-छिपे जल रहा था। परन्तु मुझे इसकी 
कुछ भी खबर न थी । उनके घर पर मैंने अपनी भाष्य-टीका रख दी भौर बिना 
किसी शंका के तीर्थाटन के लिये चल पड़ा । जब मैं वहाँ से लोट कर ग्राता हूं 
तो क्या देखता हूँ कि वों का मेरा परिश्रम मामा की कृपा से जल कर स्वाहा 
हो गया है। मुझमें झन वह सामध्यं न रहा जिससे में वृत्ति लिख सकू । इसी 
विषम स्थिति ने सूक इतना चिन्तित बना रखा है। 
शंकर ने यह वृत्तान्त सुनकर बड़ी सहानुभूति प्रकट की भौर श्रपने प्रिय 
शिष्य को यह कह कर सान्त्वना प्रदान किया कि पहिले तुमने ग्यङ्गेरी पवत के 
ऊपर 'पञ्चपादिका” को वड़े प्रेम से पढ़कर सुनाया था | वह मेरे चित्त में इतनी 
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शंकराचाय को केरल देश में झाया हुआ सुनकर केरल नरेश राजा रा ज 
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भाया तो उससे शंकर नै उन नाटकों के विषय में पूछा कि वे संत्र प्रसि तो 


से भेंट प्रेमी या ओर स्वयं भी इसने तीन नाटकों / 
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सुन रवखा था । तथी से ये तीनों भाटक उन्हे कण्ठाग्र थे | राजा की इच्छा जान 
कर उन्होंने इन तीनों ग्रन्थों को फिर से उन्हें लिखवा दिया ।" इन दोनों घटनाओं 
से भ्राचायं की श्रपूत्र भेघाशक्ति का अथतपूर्व दृष्टान्त पाकर शिप्य-मण्डलो 
कृतार्थ हो गयी । राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि, भगवन्‌ म॑ आपका दास हू । 
कहिये मेरे. लिये आपकी वया ` श्राज्ञा होती है ? तब शंकर ने उनसे कहा कि हे 
राजन्‌ ! कालटी ग्राम के ब्राह्मणों को मैंने ब्राह्मण कमे का ग्रनघिकारी होने का 
शाप दिया है । श्राप भी उनके साथ ऐसा ही वर्ताव कोजियेगा । राजा ने इस 
वात को स्वीकार कर लिया । : 


इस प्रकार आचार्य ने केरल की यात्रा समाप्त की रर अपनी शिष्य-मण्डली 
के साथ श्ुज्धेरी लोट आये । 
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१--राजा राजशेखर के तीनों नाटक कोन से हैं, पता नहीं चलता । केरलं 

के विद्वान बाल-रामायण, बालमारत, कपू रमञ्षरो को ही वे तीन नाटक मानते 

' ` हुँ जिनका शङ्कर चे उद्धार किया था । उनको हृष्टि में कवि राजशेखर हो फेरल 

' | ह राजा राजशेखर हैं, परन्तु यह बात एकदम ग्रसंगत है | कबि राजशेखर ने 

“च्राहमानकुलमौलिमालिका? क्षत्रियाणी झवन्तिसुन्दूरी से अवश्य विवाह किया 

' था, पर वे थे यायावर ब्राह्मण । घर उनका विदभ सें था ओर कम क्षेत्र था 

। इस प्रान्त का कान्यकुब्ज नगर । इसीसे चे विशेष कान्यकुब्ज फे पक्षपाती हैं। 

| ` द्रष्टव्य नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, १० १६०-२०९ 
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दिग्विजय यात्रा 























श्वुज्धेरी में मठ की स्थापना करना तथा शिष्यो के द्वारा वेदान्त ग्रन्थ की रचना 
करवाना आचाय॑ शङ्कर का भारम्मिक काल था । अब उनके सामने भारतवर्ष में 
सर्वेत्र अढ्देत मत के प्रचार करने का भ्रवसर भ्राया । ग्रव तक उनके अन्तेवासी 
ही उनके उपदेशामृतों का षान करते थे | ग्रव -आचाय॑ ने चारों भोर जनता के 
सामने अपने उपदेशामृत की वर्षा करने का संकल्प किया । अपने दिष्यो के साथ 
उन्होंने भारत के प्रसिद्ध तीर्थो में भ्रमण किया । जो तीर्थ पहले वैदिक घमं के 
पोठस्थल थे, भ्रद्व तपरक वेदान्त के मुख्य दुगं थे, वे ही भाज तामस तान्त्रिक पुजा 
तथा अन्य अवैदिक मतों के ग्रह वन गए थे । आचाय॑ ने इन मत वालों का यथाथ | 
खण्डन किया ओर सवंत्र भ्रद्वेत-वेदान्त की वैजयन्ती फहराई । | ९ 
आचाय॑ शङ्कर के साथ उनके भक्त शिष्यो की एक वृहत्‌ मण्डली थी। साथ 
ही साथ वैदिक घमं के परम हितैषी राजा सुधन्वा भी आकस्मिक ्ापत्तियों से . 
बचाने के लिए इस मण्डली के साथ थे | इस प्रकार यह मण्डली भारतवर्ष के | 
प्रधान तीर्थ तथा धर्म-क्षेत्रों में जाती, विरोधियों की युक्तियों को आचायं खण्डन 
करते शौर उन्हें भ्रपने श्रद्वत मत में दीक्षित करते । श्राचाय॑ शङ्कर का यह तीर्थः 
भ्रमण दिग्विजय” के नाम से प्रख्यात है । शङ्कर के चरितग्रन्यो में इसी का 
विशेष रूप से वणान रहता था । इसीलिए वे 'शद्धुर दिग्विजय” के नाम से प्रख्यात | 
होते झाये हैं । प्रत्येक चरितग्रन्य में इस दिग्विजय का विस्तृत वणन उपलब्ध | 
होता है, परन्तु इन वणंनों में परस्पर भिन्नता भी खूब है । चरितग्रन्थों की समीक्षा 
से हम इस तिष्कषे पर पहुंचते हैं कि दिग्विजय की प्रधानतया दो शैलियाँ हें। . 


कै 


एक चिद्विलास के 'शंकर-विजय-विलास', ग्रनन्तानन्द गिरि के 'दाद्भूर विजय _ 
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उदाहरण ही पर्याप्त है। भ्राचायं शक्कर ने केदारलिग के दशन के न्तर ४ 
बदरोनारायण का दर्शन किया, परन्तु इस ग्रत्यकार का कहना है- 'प्रभरलिगं केदार- | 
लिग॑ दृष्ट्वा कुरुक्षेत्रमार्गात्‌ बदरीनारायणुदर्शनं कृत्वा ` '''उदाच” धर्थात्‌ Le 
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लिङ्ग केदारलिङ्ग का दर्शन कर शंकर ने कुरुक्षेत्र के मार्ग से बदरीनारायण का 
दर्शन किया । वात विल्कुल समझ में नहीं झाती कि केदारनाथ के दर्शन के 
झूनन्तर वदरीनाथ का दर्शन ही उचित क्रम है, पर इसे सिद्ध करने के लिए 
कुरुक्षेत्र जाने की क्या आवश्यकता ? यह तो गर्राकृतिक है तथा द्राविड प्राणायम के 
समान है। इसी प्रकार की भनेक बातें मिलती हैं जिससे शंकर के दिग्विजय का क्रम 
ठोक-ठीक नहीं जमता । इसलिए हमें बाध्य होकर दिग्विजय के स्थानों का दणांक्रम 
से वर्णन करना उचित प्रतीत होता है । जिन स्थानों का वर्णन सब ग्रन्यों में मिलता 
हे उनकी सत्यता हमें माननी ही पड़ती है। ऐसे स्थानों के सामने ® चिल्ल लगा 
दिया गया है । 
स्थानों छा वणक्रस से वणेन 

ग्रनन्तरायन* ( चिद्‌*०, आ० )--इस स्थान पर आचाय ने एक मास तक 
निवास किया था। यह वैष्णवमत का प्रधान केन्द्र था। यहाँ वैष्णवों के ६ 
सम्प्रदाय रहते थे--भक्त, भागवत, वैष्णव, पाञ्जरात्र, वैखानस तथा कर्महीन । 
शंकर के द्वारा पूछे जाने पर इन्होंने अपना मत इस प्रकार प्रतिपादित किया-- 
वासुदेव परमेश्वर तथा सववज्ञ हैं। वे ही भक्तों पर अनूकम्पा करने के लिए 
अवतार धारण करते हैं । उनकी उपासना के द्वारा ही सुबित प्राप्त होती है तथा उनका 
लोक प्राप्त होता है । कोण्डिन्ध सुनि ने वासुदेव की उपासना कर यहीं मोक्ष प्राप्त 
किया था । उसी मार्ग का अनुसरण हम भी करते हैं । हम लोगों में दो विभाग 
हैं---कओोई ज्ञानमार्गी हैं और कोई कमंमार्गी हैं । दोनों के अनुसार मुक्ति सुलभ होती 
है। अनन्तर छह सम्प्रदाय वालों ने अपने विशिष्ट सिद्धान्तो का सांगोपांग 
बरन किया । पाञ्चरात्र लोगों में पाँच वस्तुओं का ( पञ्चकालो' का ) विशेष 
माहात्म्य है जिनके नाम हैं--( १ ) अभिगमन--क्रमेणा मनसा वाचा जप-ध्यान- 
अर्चन के द्वारा भगवान्‌ के प्रति अभिमुख होना; ( २) उपादान--पूजानिमित्त 
फलपुष्पादि का संग्रह; ( ३ ) इज्या--पुजा (४ ) म्रध्याय--भ्रागमग्रन्थो का 
श्रवण मनन और उपदेश; ( ५ ) योग--अश्रष्टांग योग का अनुष्ठान । वेखानस मत 
में विष्णु को सवंव्यापकता मानी जाती है। कमंहीन सम्प्रदाय गुरु को ही मोक्ष 
का दाता मानता है । शुरु भगवान्‌ विष्णु से प्राथंता करता है कि वे शिष्यो के 
बलेशों को दूर कर उन्हें इस भवसागर से पार लगावें | भ्राचायं ने इनकी युवितयों 


१यह स्थान सुदूर दक्षिण के त्रिवन्द्रसभ रियासत सें तथा दक्षिणी समुद्र फे 


तीर पर भ्रवस्यित है । निवेन्द्रस के सहाराजा झाज भी वेज्णव-घर्म के उपासक 
हैं। 'पद्मनाभ? का सुप्रसिद्ध मन्दिर भी यहाँ है । 
*ग्रध्याय २८ ( चिदू० म्रान्‌० पू० ७--१० ) 
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का सप्रमाण खण्डन किया--कमं से मुक्ति नहों होती; निष्काम बुद्धि से कर्मों का 
सम्पादन चित्त की शुद्धि करता है। तव अद्वेत ज्ञान से हो मुक्ति मिलती है। 
वैष्णवों ने इसत मत को मान लिया । | 
अयोध्या ( आ० )--इस स्थान पर भी आचाय॑ पघारे थे । इस स्थल की 
किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं है। Fr 
ग्रहोबल* ( झा० )--भगवान्‌ नरसिंह के झाविर्भाव का यह परम पावन 
स्थल है। अु्धेरी सें पीठ की स्थापना कर तथा सुरेश्वर को इसका भ्रध्पक्ष 
बनाकर शंकराचार्य ने इस स्थान की यात्रा की थी । रत; यह दक्षिण भारत में 
ही कहीं होगा । इसके वर्तमान नाम का पता नहीं चलता । (प्रक० ६३) 
इन्द्रभस्थपुर ( श्रा० )--यह स्थान प्राचीन इन्द्रप्रस्थ ( झआघुनिक दिल्ली ) 
ही प्रतीत होता है। शंकराचार्य के समय में यहाँ इन्द्र के महत्त्व का प्रतिपादन 
करने वाले घामिक सम्प्रदाय का बोलवाला था । आचाय॑ के साथ इन लोगों का 
संधर्ष हुआ था। पराजित होकर उन्होंने भ्रद्ेंत मत को अंगोकार कर लिया । 
(प्रक० ३३ ) 
उज्जेती& यह स्थान ग्राज भी घामिंक, महत्व रखता है । यह मालवा 
भान्त का प्रधान नगर हे । भारत की सप्तपुरियों में यह भ्रन्यतम नगरी रही है । 
ग्राचायं के समय में यहाँ कापालिक मत का विद्येष प्रचार था । यहाँ उन्होंने दो 
महीने तक निवास किया । श्रानन्द गिरि के कथनानुसार उन्मत्त भैरव नामक गुद्र- 
जाति का कापालिक यहाँ रहता था । वह भ्रपनी सिद्धि के सामने किसी को न तो 
उपासक हो मानता था, न पण्डित ही । उसे भी शंकर के हाथों पराजय मानना 
पड़ा । चार्वाक, जेन तथा नाना बौद्धमतानुयायियों को सी भ्राचायं ने यहाँ परास्त 
किया । माघव के कथनानुसार यहाँ भेदाभेदवादी भढु भास्कर निवास करते थे । 
शंकर ने पद्मपाद को भेजकर, भेंट करने के लिए उन्हें ग्रपने पास बुलाया । वे 
आये वद्य, परन्तु प्रद्देत का प्रतिपादन सुनकर उनको शाख्रार्थे-लिप्सा जाग 
उठी । इन दोनों दार्शनिकों में तुमुल शास्जार्थं छिइ गया--ऐसा ग्राइचयंजनक 
याञ्जाथं, जिसमें भास्कर अपने पक्ष को पुष्टि में प्रबल युक्तियाँ देते थे मरोर शङ्कर 
अपनी प्रखर बुद्धि से उनका खण्डन करते जाते थे। विपुल शाह्या के झनन्तर 


भास्कर की प्रमा क्षीण पड़ी और उन्हें भी भ्रद्वेतवाद को ही उपतिषत्-प्रतिपाद्य 


मानना पड़ा. ।* माधव का यह कथन इतिहासविरुद्ध होने से सवंथा ग्राह्य है । 


भास्कर ने ब्रह्म-सू्ों पर भेदाभेद के समर्थन में माष्य लिखा है जिसमें शंकराचाय 








१ चिदूविलास अ० ३०, झा० प्रक० २३, मा० सग १५ 
२ माघव--शंकर दिग्विजय, सर्ग १५, इलोक ८०-१४० 
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१२८ श्री शङ्कराचायं 


के भत का भरपूर खण्हन है। रामानुव ने वेदार्थे संग्रह में, . उदयवाचाय चे म्याव ` 
कुसुमाञ्जलि में तथा वाचस्पति मिश्र ( 5९८ विं० ) ने भामती में इनफे मत का 
उल्लेख पुरःसर खण्डन किया है । अतः इनका समय शांकर तथा वाचस्पति के 
मध्यकाल में होना चाहिए । ये शंकर के समकालीन थे ही नहीं । ग्रतः शंकर के 
साथ इनके शास्त्राथ॑ करने की माधवी कल्पना बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रथ च 
उपेक्षणीय है । श्राचायं . के प्रति सप्थिक्र थादर की भावना से प्रेरित होकर 
ग्रन्यकार ने भास्कर के ऊपर शंकर के विजय की वात कल्पित की है । 
कर्नाटक ( मा० )--माधव के कथनानुसार कर्नाटक देश कापालिक मत 
का प्रधान पीठ था । कापालिक लोगों की इथियारबन्द सेना थी जो सरदार 
क्रकाच की आधीनता में वेदिक घर्मावलम्बियों पर आक्रमण किया करती थी । 
क्रकच का रूप बड़ा ही भयङ्कर था--रमशान का भस्म उसके शरीर पर मसला 
रहता, एक हाथ में मनुष्य की खोपड़ी और दूसरे हाथ में त्रिशूल चमकता था; वह 
भैरव का वडा ही उग्र उपासक था । शङ्कराचार्य के शिष्यो से लड्ने के लिए उसने 
डापनी शिक्षित तथा रणोन्मत्त सेना भेजी । यदि राजा सुधन्वा अपने अख्-शर्स््षों से 
इसे मार नहीं भगाते, तो वह शुर फे शिष्यों का काम ही तमाम कर डालती । 
पर वीर राजा के संग का फल खूब ही फला । मदसत्त कापालिक तलवार, तोमर 
तथा पट्टिश से ब्राह्मणों पर टूट पड़े, पर सुधन्वा ने अपने बाणों से उनका संहार 
कर शङ्कराचार्य के शिष्यो की खूब ही रक्षा की । क्रक््च इस पराजय से नितान्त 
क्षुब्ध हुआ और उसने सहायताथे स्वयं भगवान्‌ भैरव का हो आह्वान किया | 
सुनते हैं भैरव प्रकट हुए और अपने परमभक्त फरकच को बड़ा ही डाटा कि वह 
उनके ही अवतार शंकराचार्य से इतना घोर विरोध किये हुए था । फलतः क्रकच 
का सर्वनाश हो गया । आचाय को विजय हुई ।) - 
काञ्री&”---फाञ्ची हमारी सप्तपुरियों में अन्यतम है। मद्रास के पास झाज 

भी यह अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा बनाए हुए है । इसके दो भाग हैं--शिव-काश्नी 
तथा विष्णुकाञ्जो । माघव का कथन है? कि भाचाये ने यहाँ पर विद्या के भ्रम्ग्रास 
के निमित्त एक विचित्र मन्दिर बनवाया ओर वहाँ से तान्त्रिकों को दूर भगा कर 
भगवती कामाक्षी की श्रुति-प्रतिपादित पूजा को प्रतिष्ठा की । आनन्द गिरि ने तो 


क “कन 
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१आधव--शं० दि०, सर्ग १५, इलो० १०-२८ 
२० ६६-६५ प्र०, मा०, सर्गं १६ स्य 
उसुरधास च तत्र कारयित्वा परविद्या चरणाचुसारि चित्रम । 
झुपवार्य च तान्त्रिकानतानीदूभगवत्या: श्रुतिसम्मता सपर्यास्‌ ॥ 
` ““माधव : झं दि०, १५५ 
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दिग्विजय यात्रा १२३ 


'शद्कर का काञ्ची के साथ वडा घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया है । यहां रह कर 


आचाय ने शिवकाञ्जी तथा विष्णुकाञ्जी-दोनों भागों का निर्माण किया तथा 
सगवती कामाक्षी की प्रतिष्ठा की । कामाक्षी वायुरूपिणी ब्रह्मविद्यात्मक 
रुद्रशक्ति हें । ये गुहावासिनी ही थीं। ग्राचायं ने ग्रपनी शक्ति से इन्हें व्यक्त 
रूप दिया तथा इनकी विशिष्ट प्रतिष्ठा की । श्रीचक्र की भी प्रतिष्ठा इस 
नगरी में शङ्कुर ने की। कामकोटि-पीठ के अनुसार शङ्कर ने अन्त में यहीं 


' निवास किया था। उन्होंने देवी की उग्रकला को अपनी अलोकिक शक्ति से 
£. शान्त कर उसे मृदु तथा मधुर बना दिया ।* कामाक्षी के मन्दिर में श्रीचक्र की 
' स्थापना तथा कामकोटि-पीठ की प्रतिष्ठा उसी समय भ्राचाये ने को । काञ्ची 


के राजा का नाम राजसेन था, जिसने आचाय॑े की अनुमति से अनेक मन्दिर 


तथा देवालय बनाया । शङ्कुर ने कामाक्षी के मन्दिर के बिल्कुल मध्य-स्यान _ 


( विन्दुस्थान ) में स्थित मान कर 'भोचक्र” के आददाँ पर काञ्ची को फिर से 
बसाया । इन तीनों विभिन्न ग्रन्थों की सहायता से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 


शङ्कुराचायं ने काञ्ची में कामाक्षी के मन्दिर तथा श्रीचक्र को स्थापना की थी। _ 


काञ्ची का वर्तमान धार्मिक वैभव शङ्कुर के ही प्रयत्लो का फल है 13 उ 
कामरूप ( मा० )--यह स्थान भासाम प्रान्त का मुख्य नगर है जहाँ 


कामाख्या का मन्दिर तान्त्रिक पूजा का महान्‌ केन्द्र है। शकुर ने इस स्थान की भी | 
यात्रा की । यहाँ माघव ने उन्हें अमिनवगुप्त के पराजित करने की बात लिखी ह 


परन्तु यह घटना ऐतिहासिक नहीं प्रतीत होती । भ्रमिनवगुप्त का्मीर के निवासी 


ये । वे प्रत्यभिज्ञा-दर्शंन के नितान्त प्रौढ तथा माननीय आाचाये हैं। वे साहित्य- 


शास्र के भी महारथी हैं। 'प्रभिनव-भारती” तथा 'लोचन! ने 


मत्स्येन्द्रनाथ सम्प्रदाय के एक सिद्ध कोल थे । इनका समय झनेक | अणी 00 


Se | २० २ २ >. जाळ 





१ आनन्दगिरि--हं० दि० (६३--६५ प्रकरण) . के हु 


२ प्रकृति च गुहाथयां मनोज्ञां स्वकृते चक्रवरे प्रवेशय योगे he 
परकृताभितसोस्यभूतिंमारया सुकृतं नः स चिनोतु शङ्कराय राचाय 





3 चिदूविलास--शं० वि० वि०, २५ वां अध्याय 


६, 







Ce 4 
७ ० ३५४ 
Cores 5 ५ 
क क 
क £ 


a5 “0 
र ९ ४ 
> 000 २ यून 
क 3४ हर >. ३ 
Pe? fe 
_ दै दै अ” 
प्रकररा < «५ ॥ ~ Ae पी 
न = "> 
न, ६३ २ Soe 
ड ११०२ Se SR 
AN DY ति हूँ 
| १ दि, र 0 क oF 2 











"sie ~ - च LS stm SIND ran आगन 
० हा 
० क्त 


१२० | श्री शद्धुराचाय॑ 


११वें. शतक का उसराधं है--ठीक शङ्कर के समय से तीन सौ वषं बाद । इन्हें 
ब्रह्मसूत्रों पर शक्तिभाष्य का लेखक शी कहा गया है', परन्तु यह कथन भी 
ठीक नहीं । ब्रह्मसूत्रों के ऊपर किसी भी प्राचीन पण्डित का “शक्तिभाष्य' उपलब्ध 


नहीं होता । श्रतः ११वीं शताब्दी के उत्तराधं में विद्यमान काश्मीरक शेव . 


दार्शनिक अभिनवगप्त के साथ अष्टम शतक सें विद्यमान शङ्कराचायं के शास्त्राथं 
की कल्पना नितान्त ग्रनेतिहासिक है । दार्शनिक जगत्‌ में अभिनव की कोति बहुत 
बडी है । भतः शङ्कर को महत्ता दिखलाने के लिए ही इस शास्त्राथ की घटना 
कल्पित की गई है | 


धकाशी--इस पुण्यमयी विइवनाथपुरी के साथ शक्कुराचायं का बड़ा ही 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। आाचायँ को अपने लक्ष्य की सिद्धि में काशीवास से बहुत 
ही लाभ हुआ, इसे हम निःसंकोच भाव से कह सकते हैं । माधव के कथनानुसार 
भगवान्‌ विश्वनाथ की स्पष्ट श्राज्ञा से शङ्कुर ने ब्रह्ममुत्रों पर भाष्य लिखने का 
संकल्प किया जिसे उन्होंने “उत्तर काशी” में जाकर पूरा किया । भ्रानन्दगिरि तो 
काशी को ही भाष्यों के प्रणयन का स्थान वतलाते हैं । यहीं रहते समय वेदव्यास 
से शङ्कुराचायं का साक्षात्कार हुआ था । यहीं झाचाये ने कमं, चन्द्र, ग्रह, क्षपणक, 
पितु, गरुड, दोष, सिद्ध--भदि नाना मतों के सिद्धान्तो का खण्डन कर वैदिक 
मागं की प्रतिष्ठा की थी । काणी में मणिकणिका घाट के ऊपर हो आचायं का 
निवास था, इस विषय में दिग्विजयों में दो मत नहीं हैं । 


कुरु ( मा० चिदृ० )--कुरुदेश प्रसिद्ध ही है । इसकी प्रधान नगरी इन्द्रप्रस्थ 
का नाम पहले प्रा चुका है । यहाँ किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं मिलता-- 
( चिद्‌ ३१ सगे, मा० १६ सगं )। 


केदार ( श्रा० )--उत्तराखण्ड का यह सुप्रसिद्ध तीर्थ है। इसकी प्रसिद्धि 


बहुत ही प्राचीन काल से है । पुराणों में यह तीर्थ बड़ा ही पवित्र तथा महत्त्वशाली 


मांना गया है--( ग्रा० ५५ प्रक० ) । 

गणुवर ( झ्रा० )--यह नगर दक्षिण भारत में था । यह गणपति की पुजा 
का प्रधान केन्द्र था । यहाँ शङ्कर ने बहुत दिनों तक अपने शिष्यों के साथ निवास 
किया । यहाँ गणपति के उपासको के ये विभिन्‍न सम्प्रदाय थे महागणपति, 





१ तदनन्तरमेष कामरूपानधिगत्या भिनवोपदाव्दगुत्तस्‌ । 
झजयत्‌ किल शाक्तभाष्यकार सच भरनो मनसेदमालुलोचे । 
==साधव $ द० दि०.१५।१५८ 
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हरिद्रा गणपति, उच्छिष्ट गणपति, नवनीत, स्वर्ण तथा सन्तान गणपति के पूजक, 
जिन्हें शङ्कर ने परास्त कर भ्रद्देतमत में दीक्षित किया था ।१ 
गया ( ग्रा० )--यह विहार प्रान्त का सुप्रसिद्ध तीथं है जहाँ थाद करने से 
प्रेतात्मायें मुक्ति लाभ करती हैं--( मा० प्रक० ५४ )। 
गोकणाँ ( चिद्‌०, मा० )--यह वम्वई प्रान्त का प्रसिद्ध शिवक्षेत्र है । गोवा 
से लगभग ३० मील पर यह नगर समुद्र के किनारे स्थित है । यहाँ के शिव का 
नाम 'महावलेववर है जिनके दर्शन के लिए शिवरात्रि के समय वडा उत्सव होठा 
है । कुबेर के समान सम्पत्ति पाने की इच्छा से रावण ने प्रपनी माता कैकसी की 
प्रेरणा से यहीं घोर तपस्या की थी तथा अपना मनोरथ सिद्ध किया था।२ 
महाभारत काल में भी यह मान्य तीर्थक्षेत्र था । यहाँ अजुन ने तीथंयात्रा की 
थी । कालिदास ने भी गोकरोंद्वर को वीणा वलाकर प्रसन्न करने के लिए नारद 
जी का शकाशमागं से जाने का उल्लेख किया है3--( मा०, सगे, १२, 
चिद्‌०, २४ प्रक० ) । 
चिदम्बर ( चिदु०, घ्रा० )--यह दक्षिणभारत का प्रधान दौव-तोथ॑ दै । 
महादेव की ग्राकाशमूति यहीं विद्यमान है। यहाँ का विशालकाय शिवमन्दिर 
दक्षिणी स्थापत्यकला का उत्कृष्ट उदाहरण है । नटराज की भ्रभिराम मूर्ति प्रारम्भ 
में यहीं मिली थी । इस मन्दिर को एक विशिष्टता यह भी है कि इसके ऊपर नाट्य- 
शास्त्र में वरिंत हस्तविक्षेप के चित्र हुँ । इन चित्रों के परिचय में नाठ्यशास्र के 
तत्तत्‌ इलोक उट्ट कित किये गये हूँ । श्रानन्दगिरि की सम्मति में शङ्कर का जन्म 
यहीं हुआ था, परन्तु यह मत ठीक नहीं । इसका खण्डन हमने चरित के प्रसङ्ग में 
कर दिया है- (चिद्‌० २६, भध० भ्रान०, २ प्रक०)। . 
जगन्नाथ -- सप्तपृरियों में यह अन्यतम पुरी है । उड़ीसा देश में समुद्र तट पर 
इसकी स्थिति है । यह 'पुरी” के ही नाम से विख्यात है । यहीं कृष्ण, बलराम 
और सुभद्रा की काष्ठमयी प्रतिमाएं हे । हमारे चार धामों में यह भी प्रधान घाम 
है । शङ्ुराचायं ने यहाँ पर प्रपना “गोवन पीठ” स्थापित किया--(चिद्‌० प्रध० 
३०, झा०, ५५ प्रकरण) । 


१ द्रष्टव्य-द्ानन्दयिरि शं० वि० ( १४-१८ प्रकरण ) | 
२ झागच्छत स सिद्धघर्थ गोकणंस्याथम शुभस्‌ । ः 








7 वाल्सीकि, उत्तर ५॥ ४६ 


3 अथ रोधसि दक्षिणोदधेः भितगोकरनिकेतभोष्वरस | . 


उपबोणगय्रितु ययो रवेरुदगावृत्तिपथेन नारद! ॥--रघु० ८ (३३ ड ८ 
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ठारिका--भारत के पश्चिमी समुद्र के तीर पर द्वारिकापुरी विराजमान है । 
यहाँ ्राचायं ने भ्रपना पीठ स्थापित किया जो शारदापीठ के नाम से विख्यात है । 
माधव ने यहाँ पाञ्चरात्र मतानुयायी वेष्ण॒वों की स्थिति बतलाई है--(चिदु० ३१; 
झ० झान०, प्र ५५; मा०, सगं १५) । 
नैमिश ( मा० )--यह वही स्थान है जहाँ ऋषियों के प्ररनो के उत्तर में सूत 
ने नाना प्रकार की पौराणिक कथाएँ कहीं । यह स्थान उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ से 
उत्तर-पूर्व में सीतापुर जिले में है । भ्राज भी यह तीर्थस्थल माना जाता है । 
पण्ढरपुर--( चिदृ० ) इस स्थान पर पाण्डुरंग की प्रसिद्ध प्रतिमा है। 
महाराष्ट्र देश में यह सवसे ग्रधिक विख्यात वैष्णव-क्षेत्र है । यहाँ का प्रसिद्ध मंत्र 
है--पुण्डरीक वरदे विट्ठल । ब्रिठ्ठलनाथ कृष्ण के ही रूप हैं। शङ्कर ने पाण्डुरंग 
की स्तुति में एक स्तोत्र भी लिखा है । 
प्रयाग-- माधव ने त्रिवेणी के तट पर मीमांसक कुमारिल भट्ट के साथ शङ्कर 
के भेंट करने की बात लिखी है। इसका विस्तृत वणांन पहले किया गया है । 
आनन्दगिरि ने वरुण, थधायु आदि के उपासक, शून्यवादी, बराहमतानुयायी, 
लोक--गुण --सांख्य--योग तथा वैशेषिक मतवादियों के साथ शास्त्रार्थ करने 
की घटना का उल्लेख किया हे ।) 
पांचाल ( मा० )--शङ्कर के इस देश में जाने का सामान्य ही उल्लेख 
मिलता है । यह प्रान्त ग्राधुनिक उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के दोग्राब का उत्तरीय 
भाग है । महाभारत में इस देश की विशेष महिमा दीख पड़ती हे । उस समय यहाँ 
के राजा द्रुपद थे जिनकी पुत्री द्रौपदी पाण्डवों की पत्नी थी । 
बदरी-यह उत्तराखण्ड का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है । इस स्थान से शङ्कराचायं 
का विशेष सम्बन्ध है । यहाँ भगवान्‌ के विग्रह की स्थापना तथा वर्तमान पद्धति से 
उनकी मर्चा का विधान झाचार्य के ही दार! किया गया है । इस विषय का पर्याप्त 
विवेचन पीछे किया गया है। आनन्दगिरि के कथनानुसार शङ्कर ने यहाँ तप्तकुण्ड 
का पता लगाकर अपने हिष्यों के शीतजनित कष्ट का निवारण किया था । 


बाह्लिक ( मा० )--माधव ने चार्य के यहाँ जाने का सामान्य रूपसे _ 
उल्लेख किया है । यह स्थान भारतवर्ष को परिचिमी-उत्तरी सीमा के बाहर था। _ 


बैकट्रिया के नाम से इसी देश की प्रसिद्धि इतिहास-ग्रन्यो में मिलती है । 


भवानी नगर (भ्रा०)--यह दक्षिण भारत का कोई शाक्त-पीठ प्रतीत होता 1 | 
है । वर्तमान समय में इसकी स्थिति का विशेष परिचय नहीं मिलता । भ्नानन्द 
गिरि ने 'गणवरपुर' के नन्तर चामे के यहाँ जाने का उल्लेख किया है। यहाँ | 
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*झानुस्दृगिरि--झं० वि० ( ३५--४२ प्रकरण) 









. नितान्त अनुचित है । १ 
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शक्ति की उपासना विद्येष रूप से प्रचलित थी । इसके समीप ही कुबलयपुर नामक 
कोई ग्राम था, जहाँ लक्ष्मी के उपासकों की बहुलता थी । यहाँ रहते समय झाचाये 
ने शक्ति की तामस पूजा का विशेष रूप से खण्डन किया प्रोर इस मत के 
अनुयायियों को सात्विक पूजा की दीक्षा दी--(आ० प्रक० १६-२२ ) | 
मथुरा ( चिदु० मा० )--चिद्विलास का कहना है कि याचाय पने 
दिष्यों के साथ यहाँ आये थे। गोकुल तथा वृन्दावन में भी इन्होंने निवास 
किया था। हमने पहले ही लिखा है कि आचाय॑ के कुल-देवता भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र थे, अतः कृष्ण के चरणारविन्द से पवित्रित तीर्थ में राना तथा 
निवास करना सवंथा समुचित है । शङ्कुराचायं को केवल शङ्रोपासक मानना 


मधुरा ( चिइ० )- यह दक्षिण का प्रसिद्ध तीथंक्षेत्र है जहाँ मीनाक्षी का 
प्रसिद्ध मन्दिर है । यहाँ सुपणांपद्मिनी नामक नदी में स्नान कर शङ्कर ने मीनाक्षी 
तथा सुन्दरेशवर का दर्शन किया । ड 
मध्याजुंन ( झा० चिद्‌० )--यह स्थान तंजोर जिले में है जिसका वर्तमान व 
नाम 'तीरू विद मस्दुर' है । इसके पुरव तरफ अग्तीरवर नामक प्रसिद्ध स्थान है... 
जिसे प्रसिद्ध शैवदार्दानिक हरदत्ताचायं के जन्मस्थान होने का गौरब प्राप्त है। 
भविष्योत्तर पुराण में इस ग्रग्नीदवर क्षेत्र का माहात्म्य भी विश्येष रूप से वरणित 
है । उस भ्रंश का ही नाम है 'अग्नीश्वर माहात्म्य? । इससे स्पष्ट है कि मध्याजुन 
प्राचीन काल से ही ग्रपने धार्मिक माहात्म्य के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध रहा हैत | 
यहाँ महादेव की मूतिं है। यहाँ की एक विचित्र घटना का उल्लेख झानन्द गिरि 
ने किया है। दद्भूराचायं ने विधिवत्‌ पुजन के प्रनन्तर यहाँ के अधिष्ठाता देषा 
महादेव से पूछा कि भगवन्‌ हवेत शोर भद्देत इन उभय मार्गों में कोन सच्चा है? 


इस पर व्यक्तरूप धारण कर महादेव लिग से प्रकट हुए ओर दाहिना हाथ उठाकर 
तीन बार जोर से कहा कि अद्वैत ही सत्य है । भ्राचाये तथा उपस्थित जनताको. आ ह 
इस घटना से विस्मय तथा सन्तोष दोनों प्राप्त हुए-- चिइ-२६ 0०). 







ET 


मरुन्धपुर ( ग्रा? )--इस नगर का उल्लेख झानन्दगिरि ने किया हे बह 


आचायं मल्लपुर के अनन्तर पघारे थे । यह स्थान मल्लपुर से पद्चिम | सेथा। | 2 








यहाँ विष्वक्सेन मत तथा मन्मथ मत के खण्डन की बात लिखी हुई है- २ र 
(न ल पेन. शक 


१ चिद्विलास, अध्याय ३१ !-- 
साधु वृन्दावनासक्त बृन्दावनमुदेक्षत ॥७॥ 
ततो गोकुलमापासो तत्रेक दिनमास्पित ॥॥॥. | ES 


१२४ भी शेद्धराचायं 
मल्लपुर ( ग्रा“ )--यह भी कोई दक्षिण ही का स्थान प्रतीत होता है जहाँ 
'मल्लारि? की पुजा विशेष रूप से होती थी--( श्रा०, प्रक० २६ ) । 

सागधपुर (आ०)--इस स्थान की स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं चलता 
कि यह मगघ का ही कोई नगर था या किसी ग्रन्य प्रान्त का । आनन्दगिरि ते इसे 
“मर्न्धपुर' के उत्तर में बतलाया है । यहाँ कुबेर तथा उनके सेवक यक्ष लोगों की 
उपासना होती थी--( झ० प्रक० १२) । 

&मायापुरी--इसका वर्तमान काल में प्रसिद्ध नाम हरद्वार है । इस स्यान 
से शद्धूराचाय का विशेष सम्बन्ध रहा है । वदरीनाथ जाते समय शङ्कराचायँ इघर 
से ही गये थे। प्रसिद्धि है कि विष्णु की प्रतिमा को डाकुओं के डर से पुजारी 
लोगों ने गङ्गा के प्रवाह में डाल दिया था । शङ्कर ने इस प्रतिमा का उद्धार कर 
फिर इसकी प्रतिष्ठा की 

मृडपुरी ( चिदु० )--यह भी दक्षिण का कोई तीथं है । वासुकि क्षेत्र से 
ग्राचायं शङ्कर के जाने का उल्लेख चिद्विलास में किया गया है । यहाँ पर वोड्ों 
के साथ शङ्कर का शास्राथं हुआ था--( चिदृ०, ग्र २६ ) । 

यमप्रस्थपुर ( थआ० )--आनन्दगिरि ने इस स्थान को इन्द्रप्रस्यपुर से 
प्रयाग के मार्ग में बतलाया है । इन्द्रप्रस्थपुर तो वर्तमान दिल्ली के ही पास था । 
वहीं से पुरव प्रयाग जाते समय यह नगर मिला था। यम की पुजा होने के कारण 
ही इस नगर का यह नाम पड़ा था--( अ० प्रक० ३४) । 

$रामेश्वर--यह नगर झाज भी अपनी घामिक पवित्रता अक्षुण्ण बनाये . 
हुए है । इसी स्थान पर भगवान्‌ रामचन्द्र ने समुद्र बंधवाया था ओर उसो के 
उपलक्ष्य में यहाँ रामेश्‍वर नामक भगवान्‌ शङ्कर को प्रतिष्ठा को थी । हमारे चार 
घामों में ग्रन्यतम धाम यही है। यह सुदूर दक्षिण समुद्र के किनारे है । यहाँ का 
विशालकाय मन्दिर दाक्षिणात्य स्थापत्य-कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसका मण्डप 
एक सहस्त स्तम्भं से सुशोभित है । भगवान्‌ का सुवणं का बना हुभ्रा रथ भ्रव भी 
बड़ी घुमघाम फे साथ निकलता है । माघवाचायं ने यहाँ शाक्त लोगों की प्रधानता 
बतलायी है । 

वक्रतुण्डपुरी ( चिद० )--यह दक्षिण में प्राचीन तीर्थ-विश्ेष है। यहाँ की | 
नदी का नाम गन्धवती है । यह गणपति को उपासना का प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर 
ढुंढराज श्रोर वीरविध्नेश नामक झाचायों के साथ जो पाश, अंकुश प्रादिके | 


चिल्लो को अपने शरीर पर धारण किए हुए थे, आचायं शङ्कुर का शाजाये हुआ | 


( चिद--अ० रे८ )। - 
वासुकिक्षेत्र ( चिइ० )—झचार्य ने यहाँ कुमारधारा नदी में स्नान कर हि 
स्वामी कार्य की विधिवत पना की विव त्यात काडा 
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प्रधान क्षेत्र थां । इसके पास ही कुमार परवत है जिसकी प्रदक्षिणा प्राचाये ते को । | 
कुमार की पूजा करते हुए शङ्कर ने कुछ दिन यहाँ बिताये थे--(चिद्‌०, प्र० २६) । 

विज्जलविन्दु ( ग्रा० )--इस स्थान का निर्देश झानन्दगिरि ने किया है 
ओर इसे हस्तिनापुर से दक्षिण-पुवं बतलाया दै । प्रतः वर्तमान उत्तर प्रदेश के . 
पश्चिमी हिस्से में इसे कहीं होना चाहिये । यह उस समय का एक प्रख्यात विद्यापीठ 
प्रतीत होता है । आनन्दगिरि के ग्रनुसार मण्डन मिश्र का यहीँ निवासस्थान था । 
मण्डन बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे । विद्यार्थियों के लिए उन्होंने स्थान और भोजन 
का विशेप प्रवन्ध कर रक्खा था । उनके नाम तथा प्रबन्ध से ग्राकृष्ट होकर छात्रों 
का बड़ा जमाव लगता या--( ानन्दगिरि, प्रकरण ५१ ) । 

विदभनगर (मा० )--यह नगर वतमान बरार है । माधवाचायं ने यहाँ 
दाद्धूर के जाने का उल्लेख किया है। | 

बेङ्कटाचल ( मा० चिद०)--यह दक्षिण का प्रसिद्ध वैष्णव तीथंत्यल 
है जिसे साधारण लोग 'बाला जी? पुकारते हें । यह प्राज-कल एक बड़ा सारी 
धनाढ्य संस्थान है, जहाँ गभी संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया है । यहाँ 
विष्णु की पूजा पाञ्चरात्र-विधि से न होकर वेख्वानस-विधि से की जाती है। 
वैष्णवों . में वेखानस तंत्र विशेष महत्व रखता. है । शङ्कुर ने यहाँ वेळूटेश की 


` पूजा बड़े प्रेम-मक्ति के साथ करके निवास किया था--(चिदविलास ग० २६) । 


वेकल्यगिरि ( मा० )--श्रानन्दगिरि ने इस स्थान का निर्देश कांची के पास 
किया है--( प्रकरण ६३ )। 

रुद्धपुर ( झा० )--यह स्यान श्रीपवंत के पास कहीं दक्षिण में था । आचाय 
जब श्रीपवंत पर निवास करते थे तव इस नगर के ब्राह्मणों ने प्राकर के कुभारिल 
भट्ट के. कार्यों की वात कही थी । उनकी सूचना पाकर आाचाय॑ यहाँ गये झर | 
यहीं पर इन्होंने कुमारिल का साक्षात्कार किया । धानन्दगिरि का यह कथन 
( प्रकरण ५१, पृष्ठ १८० ) अन्य किसी दिग्विजय के द्वारा पुष्ट नहीं होता । 
माघव ने वो स्पष्ट ही प्रयाग को शङ्कुर ओर कुमारिल के भेंट होने का स्थान | 
बतलाया है । | डे 

श्रीपरवंत--भाजकल यह मद्रास प्रान्त के कनूंल जिले का प्रसिद्ध देव- 
स्थान है । यहाँ का शिवमन्दिर बड़ा विशाल तथा भव्य है जिसकी लम्बाई ६६० फुट 
तथा चौड़ाई ५१० फुट है, जिसके दीवाल पर रामायण भ्रोर महाभारत के सुत्दर _ 
चित्र अंकित किये गये हैं । यह द्वादशों लिञ्ो में भ्रन्यतम श्रीमल्लिकाजुन तथा _ 
अमराम्बा का स्थान है। इस मन्दिर की व्यवस्था प्राजकल पुष्पगिरि 





शङ्कुराचायं की भ्रोर से होती है । प्राचीन काल में यह सिद्धिक्षेत्र माता घाता था।. 
माध्यमिक मत के नागाजुन ने इसी पर्वत पर तपस्या कर हि दि प्रातकी _ 
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थी तथा सिद्ध नागाजुंन का नाम आर्जन किया था । जङ्कराचायं के समय में तो 
इसका प्रभाव तथा प्रसिद्धि बहुत ही अधिक थो । बाणमट्ु ने राजा हषंवधंन 
की प्रशंसा करते हुये उन्हें भक्त लोगों के मनोरथ-सिद्धि करने वाला श्रोपव॑त 
कहा है । ' भवभूति ने मालतीमाधव में इस स्थान की विशेष महिमा बतलाई है । 
किसी समय यह बौद्ध लोगों का प्रधान केन्द्र था । चेत्यवादी निकाय के जो 
दो--धूवंशेलीय और ग्रपरशैलीय--भेद थे वे इसी श्रीपर्वत के पूर्वं और पश्चिम 
अवस्थित दो पव॑तों के कारण दिए गये थे । कापालिकों का यह मुख्य केन्द्र प्रतीत 
होता है। शङ्कराचार्य का उम्रमैरव के साथ यहीं पर संघर्ष हुआ था---( चिदु० 
अ्र० २६ )। 

सुन्न॒ह्मण्य ( आ० )--प्ानन्‍्दगिरि ने अनन्तशयन के पश्चिम १५ दिन 
यात्रा करने के अनन्तर यह स्थान मिला था, ऐसा लिखा है। यह कीतिकेय का 
आविर्भावस्थान माना गया है । यहीं कुमारधारा नदी है जिसमें स्नान कर शङ्कर 
चे कुमार का पुजन किया था । चिद्विलास ने जिसे वासुकि क्षेत्र नाम से लिखा है, 
बह यही स्थान प्रतीत होता है । झानन्दगिरि* ने यहाँ पर शङ्कर के द्वारा हिरण्यगर्भ- 
मत, अग्निवादी मत तथा सौरमत के खण्डन की बात लिखी है । 

ग्राचायंशङ्कर के द्वारा इन्हीं स्थानों की यात्रा की गई थी । जिन स्थानों के 
विषय में सब दिर्विजयों का एकमत है, वे क्रमशः ये हैं :--उज्जैनी, काञ्ची, 
काशी, द्वारिका, पुरी, प्रयाग, बदरीनाथ, रामेश्‍वर, श्रीपवंत तथा हरिद्वार । ये 
समग्र स्थान धार्मिक महत्त्व के हें, अतः शद्भुराचाये का इन स्थानों - में जाना तथा 
बिरोधीमत वालों को परास्त करना स्वाभाविक प्रतीत होता है। दारिका, 
जगञ्ताथपुरी, बदरी तथा रामेश्‍वर के पास तो उन्होंने मठों की स्थापना की । 
अन्य स्थानों से श्राचाये का घनिष्ठ सम्बन्ध था जिसका वणन पहले दिया जा 
चुका है । 
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१ जयति ज्वल्मतापज्वलनप्रकारकृतजगदरक्षः | 
सकलप्रशयिमनोरथसिद्धि भ्रोपवंतो हर्ष; ॥ 
* आनन्द गिरिप्रकरणा ११--१२ . 
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_ बिल्हण की यह उक्ति कि कविता-विलास केसर के सहोदर है-इसीलिए शारदा _ रि | द्‌ 





त्रयोदश परिच्छेद 
तिरोधान 


काइमीर प्राचीनकाल से ही जितना प्राकृतिक झभिरामता के लिए 
प्रसिद्ध है उतना ही अपने विद्या-वेभव के लिए भी विस्यात है। यहाँ 
के परिडतों ने संस्कृत साहित्य के नाना विभागों को थ्रपनी 
शारदा पीठ मे श्रमूल्य कृतियों से पुणं किया है। दर्शन झोर साहित्य का, 
श्र तन्त्र तथा व्याकरण का तो यह ललित क्रीडानिकेतन ही 
ठहरा । भगवती शारदा इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है, ०2 
इसलिए यह मण्डल शारदापीठ या शारदाक्षेत्र के नाम से प्रख्यात है। महाकवि 














देश को छोड़कर कविता गोर केसर के अंकुर अन्यत्र नहीं उगते--जन्ममूमि के र 
प्रेम का परिणाम नहीं है, अपितु इसके पीछे सच्चा इतिहास विद्यमान हैं। भगवती | 

शारदा का प्राचीन मन्दिर आज भो विद्यमान है परन्तु जननिवास से जंगल सें | ब ड 
इतना दुर है कि वहाँ विशिष्ट यात्री ही पहुँच पाते हैं । साधारण यात्री तो माग | न 
की कठिनता से विचलित होकर लोट हो प्राता है । इस शारदा के मन्दिर के पास. सा 
ही कुण्ड . था जिसकी प्राचोनकाल में प्राण-संजीवन करने को विलक्षण शक्ति 
सुनी जाती है । शारदाकुण्ड के'जल से स्पशं होते ही मृत व्यक्ति में प्राणों का. | 

संचार हो उठता था । यहाँ एक प्रवाद प्रसिद्ध है कि कर्नाटक देश का राजा या 
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जिसके कान भैसे के कान के समान ये । झत; वह भहिषकण' कहलाता था | 


वह कारमीर में प्रपने शरीर दोष के निवारण के लिए झाया, परन्तु राजकत्या के | 






झा गई । उसका अङ्ग छिन्न-मिन्न कर दिया गया, परन्तु एक भक्त सेवक नहँ ` डः 
बटोरकर कुण्ड के पास ले गया जिसके जल के स्पशं मात्र से ही उनमें जीवनी- | द 


शक्ति का संचार हो प्राया--राजा जी उठा | i 
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१४८: श्री शङ्धराचाये 


इसी शारदा के मन्दिर में सर्वज्ञपीठ था जिस पर वह पुरुष आरोहण कर 
सकता था जो सकल ज्ञान-विज्ञान-कला तथा शास्त्र का निष्णात पण्डित होता था । 
बिना संज्ञ के कोई पुरुष उस पर भ्रधिरोहण का अधिकारी न था । इस मन्दिर 
में प्रत्येक दिशा की भोर चार दरवाजे थे । मन्दिर में भगवती शारदा का साक्षात्‌ 
निवास था । कोई भी श्रपवित्र व्यक्ति मन्दिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। 
दक्षिण में रहते हुए शङ्कुराचायं ने यह बात सुनी कि शारदा मन्दिर के पूरब, 
पदिचम तथा उत्तर के द्वार तो खुले रहते हैँ, परन्तु दक्षिण का हार कभी नहीं 
खुलता । उन दरवाजों से होकर बही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो सववज्ञ हो । 
दक्षिण भारत में संज्ञ के अभाव से मन्दिर का दक्षिण द्वार कभी खुलता ही नहीं, 
हमेशा बन्द ही रहता है । भ्राचाये ते दाक्षिणातयो के) नाम से इस कलंक को घो 
डालने की इच्छा से शिष्यों के साथ कारमीर की यात्रा की । शारदा मन्दिर में 
पहुंचकर उन्होंने अपनी सुगी बातें सच्ची पाईं। आत्मवल तथा चरित्रबल के तो 
वे निकेतन ही थे । उन्होंने बलपूर्वक दक्षिण हार को धवक्रा देकर खोल दिया और 
उसमें प्रवेश करने का ज्योंदी उद्योग किया, त्योंदी चारों झर से पण्डितों की 
मण्डली उन पर टूट पड़ी ओर जोर से चिल्लाने लगो--“पहले श्रपनी सवंज्ञता की 
परीक्षा दे दीजिए, तब इस द्वार से प्रबेश करने का साहस कीजिए ।” शङ्कुराचायं 
ने यह बात सहं स्वीकार की । इसके लिए तो वे बद्धपरिकर थे ही । वहाँ प्रत्येक 
शास्र के पणिडतों का जमाव था। वे लोग अपने शास्त्र की बातें उनसे पूछने * 
लगे । शङ्कुर ने उन प्ररनों का यथाथं उत्तर देकर सब पण्डितों को चमत्कृत कर 
दिया । वे परीक्षा में खरे उतरे । विभिन्न दर्दानों के पेचीदे प्रइनों का यथार्थे उत्तर 
कर आचार्य ने अपने सवंज्ञ होने को बात सप्रमाण सिद्ध कर दी । मन्दिर के 
भीवर जाकर उन्होंने सर्वज्ञपीठ की ओर दृष्टि डाली । साहस कर वे उस पीठ 
पर अधिरोहण करने का ज्यों ही प्रयतत करने लगे, ठीक उसी समय शारदा को 
भावना भ्राकाशवाणी के रूप में प्रकट हुई । प्राकाशवाणी ने कहा-- इस पीठ पर 
ग्रधिरोइण करने के लिए सवंज्ञता ही एक मात्र कारण नहीं है, पवित्रता भी 
उसका सहायक साधन है । प्राप संन्यासी हँ--संसार के प्रपञ्च का सवंथा परित्याग 
कर चुके हैं । संत्यासी होकर मृतक शरीर में प्रवेश कर कामिनियों के साथ रमण 
करना तथा कामकला सीखना क्या संन्यासी का न्यायानुमोदित आचरण है ? ऐसा 
पुरुष पवित्र चरित्र होने का अधिकारी केसे हो सकता है?" 
शंकर ने उत्तर दिया---''मैंने इस शरीर से जन्म लेकर अब तक कोई पातक. 
नहीं किया । कामकला का रहस्य मैंने अवश्य सीखा है परन्तु अब दूसरे शरीर को | 
घारण कर लिया है।. उस कमं से यह भिन्न शरीर किसी प्रकार लिप्त नहीं हो _ 
१ द्रष्टष्प--साधव, शं० दिं० (नि 
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सकता ।””) शारदा ने भ्राचायं की युक्ति मान. ली श्र उन्हें पीठ पर प्रधिरोहर 
करने की थनुमति देकर उनकी पवित्रता पर मुहर लगा दी। पण्डित मण्डली के 
हृदय को श्राश्चयंसागर में डुबाते हुए सर्वज्ञ शङ्कर ने इस पवित्र शारदापीठ के 
सर्वत्ञपीठ पर भ्रधिरोहण किया । | 


नेपाल में शङ्कर 


इस घटना के अनन्तर शङ्धुराचायं ने सुना कि नैपाल में ' पशुपतिनाथ की 
पूजा यथाथरूप से नहीं हो रहो है । नेपाल तो बौद्धधम का प्रधान केन्द्र ही था । 
यहाँ के निवासी अधिकांश वोद्ध-मत के मानने वाले थे, भ्रतः पशुपतिनाथ की. 
वेदिक पूजा को उपेक्षा करना नितान्त स्वाभाविक था । पशुपतिनाथ का भ्रष्टयूतिं 
शङ्कुर में अन्यतम स्थान है । वे यजमान मूर्ति के प्रतिनिधि हे । इसीलिये उनको 
मूर्ति मनुष्याकृति है । स्थान प्राचीन काल से ही वड़ा पवित्र तया गौरवशाली 
माना जाता था । यह पवित्रता भ्राज भी अक्षुएण रूप से वनी हुई है। परन्तु शद्धर 
के समय में बोद्धघमं के बहुत प्रचार के कारण पशुपतिनाथ को पूजा में शैथिल्य 
आ गया था। इसी को दूर करने के लिये शङ्कर अपनी शिष्य-मण्डली के साथ 
नेपाल में पहुँचे । 

उस समय नेपाल में ठाकुरी वंश ( या राजपुत वंश ) के राजा राज्य करते- | 
थे । तत्कालीन राजा का नाम था शिवदेव (था वरदेव) । ये नरेन्द्रदेव वर्मा के पुत्र | 
थे । उस समय नेपाल झोर चीन का घनिष्ठ राजनैतिक सम्बन्ध था । चीन के. 
सम्राट्‌ ने नरेन्द्रदेव को नेपाल का राजा स्वोक्कत किया था ।२ नेपाल नरेश ने शक्कर 
की बड़ी अभ्यर्थना की ओर झाचायं-चरण के आगमन से अपने देश को धन्य माना । | 


आचाय ने बौद्धों को परास्त कर उस स्थान को उनके प्रभाव से उन्मुक्त कर दिया| 


'नास्मिन्‌ शरीरे कृतकिल्विषोइह जन्मप्रभृत्यम्व न संदिहेऽहम्‌ । 
ध्यधायि देहान्तरसंथयाच्यज्ञतेन लिप्येत हि कर्मणाइन्यः ॥ डू 
| झ० दि०--१६५६ ८ 
“शद्धुर के समकालीन नेपाल नरेश के विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं । “नेपाल क 


क 


वंशावली” के अनुसार शङ्कर को नेपाल यात्रा के समय सुर्यवंशी 
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पशुपतिनाथ की बैदिक पूजा की व्यवस्था उन्होंने ठीक ढंग से कर दी । इस कायं 
के लिए उन्होंने अपने ही सजातोय नम्वूद्री ब्राह्मण को इस कायं के निमित्त रख 
दिया । यह प्रवा ग्राज भो उसो श्रक्षुण्ण रूप से चल रही है । नम्बूद्री ब्राह्मण के 
कुछ कुटुम्ब नेपाल में ही वस गये हैं। ये आपस में विवाह शादी भो किया करते 
हें। परन्तु इस विवाह की सन्तान पूजा के ग्रधिकारी नहीं माने जाते हें । खास 
मालावार देश की कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होता है वही यहाँ की पूजा का अधिकारी 
बनता है । झाज भी पशुपतिनाथ के मन्दिर के पास ही शङ्कराचार्य का मठ है भ्रोर 
थोड़ी ही दूर पर शङ्कुर शरोर दत्तात्रेय की मूतियाँ झाज भी श्रद्धा तथा भक्ति से 
पूजी जाती हें । 
इस घटना के पहले ही आचाय को ग्रपने परम गुरु गोड़पाद-आचायं का 
ग्राशीर्वाद प्राप्त हो गया था, एक दिन यह विचित्र घटना घटी थी । गोड़पाद ने दर्शन 
देकर अपने प्रशिष्य को कृतार्थं किया । शङ्कर के गुरु थे भगवत्‌ 
गोड़पाव का गोविन्दपाद और उनके गुरु थे ये गोइपाद । इस प्रकार शद्कर 
झादीवाद इनके प्रशिष्य लगते थे । झाचाये ने इनको माण्डूकयकारिका पर 
लिखे गये प्रपने भाष्य को पढ़ सुनाया । वे अत्यन्त प्रसन्न हुये 
और भ्राशीर्वाद दिया कि यह शङ्कर का भाष्य संत्र प्रसिद्ध होगा क्‍योंकि इसमें 
रहैत के सिद्धान्तों का परिचय सम्प्रदाय के अनुकूल ही किया गया हे । जिन 
रहस्यों को मैंने शुकदेव जी से सुन कर गोविन्द मुनि को बतलाया था उन्हीं का 
यथाथं उद्घाटन इन भाष्यो में भली-भाँति किया गया है । माण्डूक्यकारिका लिखने 
में जो मेरा अभिप्राय था उसको श्रभिव्यक्ति कर तुमने मेरे हृदय को इस 
भाष्य में रख दिया है। में आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे भाष्य इस पृथ्वो-उल 
पर अलोकिक प्रभा सम्पन्न हो कर जगत्‌ का वास्तव में मंगल-साघन करेगे । 
इस प्रकार, सुनते हैं कि भाचायं शङ्कर के भाष्यों को वेदव्यास तथा गौड़पाद 
जैसे ब्रह्मवेत्ता मुनियो का आशीर्वाद प्राप्त हुआ । 
आचायं का तिरोधान 
ग्राचायं शङ्कुर ने अपना अन्तिम जीवन किस स्थान पर बिताया तथा 
सववज्ञ पीठ पर अधिरोहण किस स्थान पर किया, यह एक विचारणीय प्रन 
हे । जिस प्रकार शङ्कुर के जोवनवृत्त के विषय में सर्वांश में 
ऽउंगेरी की सववत्र एकमत नहीं दीख पड़ता, उसी प्रकार उनके शरीरपात के 
परस्परा विषय में भी प्राचीन काल से ही मतभेद चला भ्राता दै । हमळे 
काइमीर में सववज्ञ पीठ पर झाचाये के ग्रधिरोहण की जो बात 
ऊपर लिखी है, उसका आाघार माधव कृत दुद्धुर-दिग्विजय ही दै । अधिरोहण के 
¬ उन्नाघव, कंर दि०, सगं १६।१३५४ 
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भ्रनन्तर ग्राचायं ने भ्रपने शिष्यो को विभिन्न मठो में मठकाये निरीक्षण के लिए. 
भेज दिया और स्वयं वहाँ से बदरीनारायण की झोर चले गये | यह भी प्रसिद्ध है 
कि वहाँ कुछ दिन भगवान्‌ नारायण की पुजा-पर्चा में बिता कर वे दत्तात्रेय के 
दर्शन के निमित्त उनके श्रा्रम में गये और उनकी गुफा में उन्हीं के साथ कुछ 
दिन तक निवास किया । दत्तात्रेय ने शङ्कर की उनके विशिष्ट कायं के लिए उनकी 
प्रचुर प्रशंसा को । इसके बाद वे कैलास पर्वत पर गये और वहीं प्रपना स्थूल 
शरीर छोड़कर वे सूक्ष्म शरीर में विलीन हो गये । यह वृत्तान्त श्ंगेरी पीठानुसारी 
ग्रन्थों में उपलब्ध होता है झर ग्रधिकांश सन्यासी लोग इसी बात को प्रामाणिक 
मानते हे । गुरुवंश काव्य” में लक्ष्मण शास्त्री ने यही बात लिखी है ।१ चिद्विलास 
यति ने भी इसी मत की पुष्टि की है ।२ माघव ने इस घटना का उल्लेख किया 
है ।3 संन्पासियों की यह इढ़ धारणा है कि आचाये ने अपना लौकिक काये समाप्त 
कर कैलाश पर्वत पर शरीर छोड़ा । 
चिद्विलास ने माघव के मत को तिरोधान के विषय में स्वीकृत किया है 
परन्तु अ्रधिरोहण के विषय में उनका कहना है कि गङ्धुराचायं ने काञ्ची में स्वत 
पीठ पर ग्रधिरोहण किया था, कारमीर में नहीं । माघवाचायं ने जिन दो इलोकों 
में ( १६। ५१--५२ ) शङ्कुर के काइमौर में सवज्ञ-पीठारोहण की घटना लिखी 
है, वे दोनों इलोक राजचुड़ामणि दीक्षित के शंकराम्युदय' के ही हैं (८। ६८,६७) 
परन्तु 'शद्धूराम्युदय” में लिखा है कि यह घटना काञ्ची में हुई थी काइमीर में 
नहीं--यहीं दोनों में भेद है। 
केरल को परम्परा इससे नितान्त भिन्न है। गोविन्दनाथ यति लिखित 


१ दत्ताश्ेयं भुवनविनुतं वीक्ष्य नत्वान्वगादीत्‌ 
वृत्तं स्वीयं सकलमपि तानूप्रेषितान्‌ दिक्षु शिष्यान्‌ 
सोऽपि भुत्वा सुनिपतिरदादाशिषो विइवरूपा-- 


चार्यादिभ्यः सुखमवसतां तत्र तो भाषमाणो ॥ २।७० | ~ 
९ इत्युकत्वा शङ्कराचार्यकरपल्लवमादरात्‌ । दर प कप 


अवलस्ब्य कराग्रेर दत्तात्रेयः सतापसः || ४६ 
प्रविवेश गुहाद्दारे दत्वाज्ञां जनसन्तते? । 


क्रमाज्जगाम कैलास प्रमथेः परिवेष्टितम्‌ ५०... 
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शङ्कराचायं चरितम्‌’ के अनुसार चायं के मृत्यु केरल देश में ही हुई । काळची में 
सर्वज्ञपीठ पर अ्धिरोहण करने के श्रनन्तर चायं ने वहाँ कुछ दिनों तक निवास 
किया । प्रनत्तर रामेश्‍वर में महादेव का दर्शन ओर पूजन कर 
केरल देश को रिष्यों के साथ घुमते-घामते वे वृषांचल पर आये । यह स्थान 
मान्यता केरल में है भौर वड़ा पवित्र है। इसीलिए यह दक्षिण कैलास 
कहा जाता है । यहीं रहते उन्हें मालूम पड़ा कि उनका अन्द- 
काल प्रव ग्रा गया है । उन्होंने विधिवत्‌ स्नान किया आर शिवलिंग का पूजन 
किया । अनन्तर श्रीसूल नामक स्थान भें उन्होंने भगवान्‌ कृष्णा और भगवान्‌ 
भागंव की विधिवत्‌ पुजा की । कहा जाता है कि श्राचार्य ने ्रपने अच्तिस दिन 
विचूर के मन्दिर में बिताये थे और उनका शरीर इसी मन्दिर के विशाल प्राङ्गण 
में समाधि रूप में गाड़ा गया था। केरल देश में आज भी त्रिचूर के मन्दिर की 
बड़ी प्रतिष्ठा है । जिस स्थान पर यह घटना घटी थी उस स्थान पर महाविष्णु के 
चिल्लो के साथ एक चवूतरा बनवा दिया गया है। त्रिचूर के पास एक ब्राह्मणवंश 
याज भी निवास करता है जो श्रपने को मएडन मिश्च या सुरेश्‍वराचायं का वंशज 
बतलाता है । त्रिचूर के मन्दिर की केरल भर सें ख्याति पाने का यही कारण माना 
जाता है कि शङ्कराचायं को समाधि उसी मन्दिर के पास है।' | 
कामकोटिपीठ ( काञ्जी ) की परस्परा पूर्वोक्त दोनों परम्पराझों से भिन्न 
है। इस मठ की मान्यता है कि शक्कूराचायं ने अपने शिष्यों को तो चारों 
| मठो का अध्यक्ष बना दिया और अपने लिए उन्होंने काञ्ची को 
काञ्जी में पसन्द किया । यहीं कम्पातीरवासिनी भगवती कामेश्वरी अथवा 
देहपात कामकोटि देवी की निरन्तर श्रचंना करते हुए आचायं शङ्कर 
ने अपने अन्तिम दिन बिताये। काञ्ची नगरी के निर्माण में 
शङ्कर का विशेष हाथ था, ऐसा कहा जाता है। शिवकाञ्जी ओर विष्णुकाज्ी की 
रचना उन्हीं के ग्राज्ञानुसार राजसेन नामक राजा ने, जो उनका परम भक्त था, 
किया । कामाक्षी के मन्दिर को विष्णु-स्थान मानकर श्रीचक्र की कल्पना के 
अनुसार नगरी बसा दी गयी । सदाशिव ब्रहोन्द्र कृत 'गुरुरत्नमालिका टीका? तथा 
“गुरुपरम्परास्तोत्र' में लिखा है कि भगवान्‌ शङ्कर भ्रपने जीवन के अन्तिम समय 
तक काञ्जी में ही विराजमान्‌ थे।* ध्रानन्दगिरि ने शङ्करविजय में काञ्ी में ही 
१इस परम्परा के लिए द्रष्टव्य--प० बलदेव उपाध्याय, “शङ्कर दिग्विजय? 
का अनुवाद, परिशिष्ट पृ० ५८३-८६ ` 
* तत्र संस्थाप्य कामाक्षी जगाम परमं पदम्‌ । 


विश्वरुपर्यात स्थाप्य स्वास्य प्रचारणे ॥ 








'तिरोधान १४३ 


आचाय॑ के शरीरपात होने की वात लिखी है।१ एक विलक्षण बात यह है कि 
काञ्ची के मन्दिर कामाक्षी के मन्दिर का सामना करते हुए खड़े हैं अर्थात्‌ सब 
मन्दिरों का मुँह कामाक्षी के मन्दिर की ओर ही हैं। बिना बुद्धिपृतंक रचना किये 
हुए ऐसी घटना हो नहीं सकती । 
प्रसिद्धि है कि शङ्कुराचायं केलास से पाँच स्फटिक लिंग लाये थे जिनमें 
चार लिगों की स्थापना उन्होंने चार प्रसिद्ध तीर्थो' में की । श्रृंगेरी में उन्होंने 
भोगलिग की स्थापना को । चिदम्वरम्‌ में मोक्षलिंग कौ 
पांच प्रसिद्ध प्रतिष्ठा की । तीथंयात्रा के प्रसङ्ग में वे दक्षिण भारत के बिचना- 
लिङ्क पल्लो के समीप स्थित जम्बुकेश्वर तीथं में पहुँचे झोर वहाँ की 
देवी अखिलाण्डेरवरी के कानो में ताटंक के स्थान पर श्रीचक्र 
रखकर उन्होंने भगवती की उग्रकला को मृदु बना दिया । तोटकाचाय को ज्योतिर्मठ 
का अधिपति वना कर बदरीनारायण के पास मुक्तिलिंग की प्रतिष्ठा की। नेपाल 
क्षेत्र में ( जिसका प्राचीन नाम नीलकण्ठ क्षेत्र है ) उन्होंने वीरलिग की स्थापना 
कर उसके पूजा-अर्चा की व्यवस्था की । इस प्रकार चार लियों की स्थापना शृंगेरी, 
चिदम्वरम्‌, नेपाल तथा वदरीनारायण में क्रमशः करके शङ्कर ने अपने पास 
सर्वश्रेष्ठ पञ्चम लिंग रखा । वह योगलिंग नाम से प्रसिद्ध था। काडी में दाङ्कूर 
इसी लिंग की पुजा किया करते थे।* देहत्याग के समय उन्होंने इस लिंग को 
सुरेश्वर के हाथ में समर्पित किया शरोर काञ्जीपीठ तथा वहाँ के शारदामठ का भार 
भी उन्हीं को दे दिया । स्मरण रखना चाहिए कि यह शारदामठ श्रृंगेरी के शारदा 
पीठ से भिन्न है भ्रोर शिवकाञ्जी में ही स्थित है । “शिव रहस्य' में भी काज्नी में 
योगलिग की स्थापना तथा ग्राचायं के अन्तर्धान होने की बात लिखी है 13 
माकण्डेय संहिता (काण्ड ७२, परिस्पन्द ७) में लिखा है कि शङ्कर ने कामकोटि- 


1 कान्चीनगरे कदाचिदुपविश्य सृक्ष्मशरीरं स्थूले झन्तर्घाय सदूरूपो भूत्वा सूंधर्॑ 
काररो विलीनं कृत्वा चिन्माच्ोयूत्वा'" "°` `` `°" सर्येजगदूष्यापफं चेतन्यमभवत्‌ | 
तत्रत्याः ब्राह्मणाः सर्वे शिष्याः प्रशिष्याइच उपनिषद्गोताब्रह्मसूत्रारि सम्यक्‌ 


पठन्तः श्रत्यन्तशु चिस्थले गतं कृत्वा तत्र गन्धाक्षतबिल्वपत्रतुलसीप्रसूनादिमिः 


सम्पूज्य तच्छरीरं समाधि चक्रः | भ्रानत्दगिरि--दाडूर विजय ७४ प्रकरण । _ 
२ झानन्द गिरि-शङ्कर विजय प्रकरण ६५ | 
3 तद्योग भोगवरसुक्तिसुमोक्षयोग--- 
लिगाचंनाप्रापजयस्वक्षाअमे द 
तान्‌ वे विजित्य तरसा क्षतश्ञस्त्रवाद- 
सिथानू स कान्च्यामय सिद्धिसाप ॥--शिवरहस्ये | 


१४४ धी शङ्कुराचायं 


पीठ में योगलिंग की प्रतिष्ठा की और उसके पूजन के लिए सुरेश्वराचाये की 
नियुक्ति की ।* रामभद्र दीक्षित कृत पत्जलिचरित (८५1७१ ) से भी प्रतीत 
होता है कि शङ्कर का देहावसान काञ्ची में ही हुग्रा था । काञ्ची के लिग के नाम 
के विषय में कहीं यागेखर श्रौर कहीं योगेखर पाठ मिलता है परन्तु पूर्वापर का 
अच्छी तरह समन्वय कर योगेश्वर पाठ ही ठीक प्रतीत होता है। नेषघ में 
(१२1३८) काञ्जी स्थित जिस स्फटिकलिंग का वर्णन है, वह शङ्कर द्वारा स्थापित 
योगेश्वररलिंग ही है । * 

इस प्रकार कामकोटि पीठ से सम्बद्ध ग्रन्थों के कथनानुसार आाचायँ का 
देहावसान काञ्ची में हुआ था । इन ग्रन्यकारों का कहना है कि भाधवाचाय के 
अनुसार जो वणान मिलता है वह कामकोटि पीठ के ३८ वें श्कराचाये के जीवन 
का वृत्त है, आदि शङ्कुराचायं का नहीं । इनका नाम 'धीर शङ्कर' था । इन्होंने 
ग्रादिशङ्कर के समान समस्त भारत का विजय किया । इन्होंने ही काझमीर में 
सर्वज्ञपीठ पर अधिरोहण किया था तथा केलास में ब्रह्मपद में लीन हो गये थे । 
उन्हीं के जीवन की घटनाएँ श्रादिशद्धुर के ऊपर श्रारोपित कर दी गयो हैं, 
वस्तुतः ये घटनाएँ 'धीर शंकर” की हैं । आदि शंकर ने तो काझी में अपना शरीर 
छोड़ा था और यहीं वे ब्रह्मपद में लीन हो गये थे 12 

इस प्रकार आचाये के तिरोधान के विषय में तीन प्रधान मत हैं-- 
(१) केरल की परम्परा, झाचायं का तिरोधान केरल के 'त्रिचूर! नामक स्थान पर 
मानती है; (२) कामकोटि पीठ के अनुसार शङ्कुर ने अपनी ऐहिक-लीला का 
संवरण काञ्जी में किया । वहीं भगवती कामाक्षी की पूजा-अर्चा में वे अपना अन्तिम 
दिन बिताते थे । सववज्ञ पीठ पर यहीं अधिरोहरा किया तथा उनकी समाधि 
काञ्ची में ही दी गई; (३) प्युंगेरी मठ के अनुसार उन्होंने केलास में जाकर इस 


१ काञ्च्यां श्रोकासमकोठो तु योर्गालगमनुत्तमस्‌। 
प्रतिष्ठाप्य सुरेशाणं पूजाथ युयुजे गुरुः॥ 
२ सिन्धोजँत्रसयं पवित्रमसृजत्‌ तत्कोतिपूतादूभुतं । 
यन्न स्तान्ति जयन्ति, सन्ति कवयः के वा न वाचं यसाः ॥ 
यदूबिन्दुश्ियमिन्दुरञ्चति जलं चाविइय हद्येतरो । 
यस्यासौ जलदेवतास्फटिकभूर्जागति योगेइवर। ॥ 
—नैषध, सगं १२, इलो० ३५ 

3 विशेष द्रष्टव्य Prof, Venkteshan—The Last days of 
Shankaracharya—Journal of Oriental Research, _ ३ 
Madras. Vol. 1, लड 
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स्थुल शरोर को छोड़ा । ये ही तीन मत हे । प्रथम मत के पोषक प्रमाण अन्यत्र 
नही मिलते । द्वितीय मत के पोषक प्रमाण बहुत भ्रधिक हैं जिनका उल्लेख 
प्रथमतः किया गया है | तुतीय मत ही सवंत्र प्रसिद्ध है तथा समग्र संन्यासियो का 
इसी मत में विश्वास है | दिखिजयो के कथन इस विषय में एकरूपात्मक नहीं हैं । 
ऐसो विषम स्थिति में किसी सिद्धान्त पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। जो कुछ हो, 
इतना तो बहुमत से निश्चित है कि दांकराचाय॑ ने भारतभूमि में वैदिक धर्म की 
रक्षा की और उनकी सुन्दर व्यवस्था कर ३२ वर्ष की आयु में इस घराधाम को 
छोड़ा । उनके निधन की तिथि भी भिन्न-भिन्न मानी जाती है। कुछ लोग उनका 
भ्रवसान वैशाख शु० ११ को, कुछ वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को झर कुछ लोग 
कार्तिक शुक्ल ११ को मानते हैं । 
शंकराचार्य के तिरोधान के विषय में एक प्रवाद प्रसिद्ध है जिसका यहाँ 
उल्लेख करना उचित है। प्रवाद यह है कि शंकराचायें जब दिग्विजय के लिये 
बाहर जाते थे तव एक बड़ा भारी लोहे का कड़ाहा साथ ले चलते थे। बोढ़ों के 
साथ जब रास्त्राथं करने लगते थे तब उस कड़ाहे में तेल भर कर प्राग के ऊपर 
गरम करने के लिये रख देते थे । विपक्षी से यह प्रतिज्ञा करा लेते थे कि यदि वह 
शास्राथं में हार जायेगा तो उसी खोलते हुये तेल में फेंक दिया जायेगा। 
एक बार शंकर महाचीन ( तिब्बत ) में वौद्धो से शास्राथै करने के लिये गये झोर 
तांत्रिक बौद्धो को शास्राथे में परास्त भी क्या । उनके शिष्य झानन्दगिरि ने 
आर झागे बढ़ने से रोका--भगवन्‌ श्रागे बढ़ने की अव झावश्यकता नहीं है । 
जगत्‌ की सीमा नहीं है। झाप शास्त्रार्थं कहाँ तक करते चलियेगा ? गुरु ने शिष्य 
की बात मान ली और उस कड़ाहे को वहीं भपने दिग्विजय की सीमा निर्धारण 
करने के लिये छोड कर वहाँ से लोटे । तिब्बत में सुनते हैं कि वह स्थान 
'शंकर-कटाह' के नाम से गाज भी प्रसिद्ध है । नेपाल भोर तिब्बत में यह 
किस्बदन्ती प्रचलित है कि शंकर तिब्बत के किसी लामा से शास्रा्थ में पराजित 
हुये थे और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार खोलते हुए तेल में ग्रपने को पॅक कर 
प्राणत्याग किया था । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि किसी लामा ने तान्त्रिक 
प्रयोग से शंवर को मार डाला था। ये तरह-तरह की निमूल किम्बदम्तियाँ हैं 


जिनमें हम सहसा विशवास नहीं कर सकते । इन्हें केवल पाठकों की जानकारी के 


लिये यहाँ उद्धृत किया गया है । 


इस प्रकार परम ज्ञानी यतिराज शंकर के जीवन का ३२ब वर्ष समाप्त | 
हुआ । वे निव्विल्पक समाधि का भाश्रय लेकर इस घराघाम से चले गये । परब्र 


से विकीणां होने वाली वह परम ज्योति जगत्‌ को गालोकित कर फिर उसी 
परव्रह्म में विलीन हो गई । झोम्‌ तत्‌ सत्‌ । | मसा 
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चतुदश परिच्छेद 
शंकराचाय के ग्रन्थ 


आादिशंकराचायं के द्वारा लिखे गये ग्रन्यों का निण॑य करना एक विषम पहेली 
है। यह कहना प्रत्यन्त कठिन है किं उन्होंने कितने तथा किन-किन ग्रन्यों की 
रचना की थी । शंकराचाय की कृति के रूप में दो-सो से भी म्रधिक ग्रन्य उपलब्ध 
होते हें । परन्तु प्रश्‍न तो यह है कि क्या इन समस्त ग्रन्थों का निर्माण गोविन्द प्रश्‍न 
के भगवत्पूज्यपाद के शिष्य श्री. श्कराचायं के द्वारा सम्पन्न हुआ था ? इस प्रश्‍न के 
कठिन होने का कारण यह है कि आदि शंकर के द्वारा प्रतिष्ठापित मठों के अधिपति 
भी दाङ्कुराचायं के नाम से ही प्रख्यात हैं | यह पद्धति प्राचीन काल से चली घ्रा 
रही है श्रोर आधुनिक काल में भी प्रचलित है । शंकराचाय नामधारी, इन आाचायाँ 
ने भी बहुत ग्रन्थों की रचना की है । ग्रतः इस नाम को समता के कारण यहं 
निश्चित करना अत्यन्त कठिन हो जाता है कि किस शंकराचाय ने किस प्रत्य- 
विशेष का निर्माण किया दै । भादि शंकराचाय ने श्रपने ग्रन्यों की पुष्पिका सें 
झपने को गोविन्द भगवत्पुज्यपाद का शिष्य लिखा है । इस पुष्पिका के सहारे 
इनके ग्रन्थों का अन्य शंकराचायं के ग्रन्यों से पार्थंक्य किया जा सकता था परन्तु 
दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि इन परवर्ती शंकरांचायों ने भी प्रपने ग्रन्थों में 
झपने असली शुरु के नामों का निर्देश फर के गोविन्दपाद को ही अपने गुरु के 
स्थान में रखा है । भ्रतः इन पुष्पिकाम्रों के प्राघार पर भी इन शॉकराचामों का 
पता लगाना कठिन है । 

हमारे सामने दूसरी कठिनाई यह उपस्थित होती है कि ग्रॉदिंशकरांचाये के 
ग्रन्थों में भी परस्पर निर्देशों का नितान्त ग्रमाव है। प्रायः देखा जाता है कि 
ग्रन्थकार अपने एक ग्रन्थ सें पुर्वेलिखित अपने दुसरे ग्रन्थ या ग्रन्थों का प्रसङ्गवदा 
उल्लेख किया करते है । परन्तु शंकराचाय ने इस पद्धति का अनुसरण नहीं किया 
गतः उनके ग्रन्थों की छान-बीन करने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होता । 





अन्थो की अन्तरंग परोक्षा ही इस निणंय का एकमात्र साधन दै । प्राचाय 





की रचना-शैली नितान्तं प्रौढ अथ च अत्यन्त सुबोध हे । वे सरल 


रीति के उपासक हैं जिसमें स्वामाविकता ही परम भूषणं है । इस शैली की | न 
विशिष्टता को ध्यान में रख कर हम झाद्य शंकर को रचनासों का विण कर. 


सकते हैं; परन्तु यह भी भ्त्तिम निर्णय नहीं कहा जा सकता । जब तक ot त र 
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ग्रन्थ छुप कर प्रकाशित नहीं हो जाते और उनकी विशिष्ट समीक्षा तया अध्ययन 
नहीं किया जाता, तन तक इसी मत पर हमें आस्था रखनी पड़ेगी । 
साष्य-ग्रन्थ 

श्रादि दङ्कराचायं के हारा लिखित ग्रन्थों को हम तीन भागों में विभक्त कर 

संकते हें :-- 
' (१) भाष्य (२) स्तोत्र तथा (३) प्रकरण ग्रन्थ 

भाष्य-ग्रन्थों को हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हें-(१) एक तो प्रस्थानत्रयी 
का भाष्य (२) इतर ग्रन्थों के भाष्य । साधारणतया यह प्रसिद्ध है शंकर, रामा- 
नुज तथा अन्यान्य आचार्यो ने प्रस्थानत्रय ( श्रुति, स्मृति तथा सूत्त,) की व्याख्या 
की है तथा ऐसा करते समय उन्होंने दश प्रधान उपनिषदों पर भी भाष्य लिखा 
है । परन्तु यह जनश्रुति वस्तुतः सत्य नहीं है; क्योंकि रामानुज का लिखा हुग्मा 
कोई भी उपनिषद्‌ भाष्य नहीं है । ब्रह्मसूच का भाष्य लिखते समय रामानुज ने 

संगवश उपनिषदों की भ्रनेक श्रतियाँ उद्धत की हैं तथा उनकी व्याख्या भी की 

है । प्रस्थान”! शब्द का साधारण अर्थ है 'गमन? । परन्तु 'प्रस्थानत्रय' में प्रस्थान 
का अर्थ हे माग, जिसके द्वारा गमन किया जाय। वेदान्त के तीन प्रस्थान या 
मागं ये हे :--(१) श्रुति अर्थात्‌ उपनिषद्‌ (२) स्मृति भ्रर्थात्‌ गीता झऔौर (३) सूत्र 
झर्थात्‌ ब्रह्मसूच । इन तीनों स्थानों से यात्रा करने पर आध्यात्मिक मागं का पथिक 
ब्रह्म तक पहुँच सकता है । प्रस्थान का गमन अर्थ मानने में भी कोई विशेष क्षति 
नहीं है । ये तीनों ग्रन्थ ब्रह्म की ओर ले जाने वाले हें। झतः इनकी गति ब्रह्म 
की ओर है। 

इस प्रस्थानत्रयी की जो सबसे प्राचीन तथा आदि टीकायें उपलब्ध होती हैं 
वे शङ्कुराचायं के द्वारा ही लिखित हें। शंकराचाय के पहले भी कतिपय प्रसिद्ध 
वेदान्ताचायों ने इन ग्रन्यों पर टीकायें लिखी थीं तथा इन टीकाम्नों का पता 
शंकराचाय झोर उनके शिष्यों के द्वारा लिखित ग्रन्थों के निर्देशों से चलता है। 
भतुँप्रपञ्च ने कठोपनिषद्‌ तथा बृहदारएयक उपनिषद्‌ पर आाष्यरचना की थी । | 
झाचाये उपवर्ष ने ब्रह्मसूत्र तथा मीमांसा सूत्रों पर वृत्तियां लिखों थीं । इसके | 
विषय में यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं । परन्तु ये वृत्तिग्रन्थ प्रकाल ही में काल- 
कवलित हो गये, जिसके कारण इनके रचयिताओं के कतिपय मतों काही | 
साधारण रूप से हमें परिचय मिलता है । उनके पुणं तथा मौलिक सिद्धान्तों का _ 
पता हमें नहीं चलता । आचाय॑ शंकर के भाष्य इतने पुण, प्रौढ तथा पाण्डित्य: | 
पूणं थे कि पिछले विद्वानों का ध्यान इन्हीं के भाष्यों के अध्ययन भौर म्रनुशीलन 
तक सीमित रह गया । इन प्राचीन भ्राचायों' के टीका-ग्रन्थों की शङ्कुर के 
ग्रन्थों के सामने सवंत्र अवहेलना होने लगी । जो छुछ भी कारण हो, इतना तो 














पारूराचायं के प्रय 


१४१ 
निश्चित है कि दद्भुर के ही भाष्य-प्रन्य प्रस्यानत्रयी के उपलब्ध भाष्य-प्रस्यो में 
प्राचीनतम ह । 
(क) प्रस्थानत्रयी भाष्य -- 
१--ब्रह्मसूच भाष्य-- 


आचाय शंकर की सबसे सुन्दर तथा प्रौढ रचना मानी जाती दै । ब्रह्मसूत्र 
इतने लघु भ्रक्षर वाले तथा संक्षिप्त रूप में लिखे गये हैं कि“बिना भाष्य की 
सहायता से उनका श्रथ समझता नितान्त कठिन है । शंकर ने वडी सरल, सुबोध 
तथा प्रोढ भाषा में इन सूत्रों के भ्रथों फो विस्तृत रूप से प्रकाशित किया है । इस 
भाष्य को पढ़कर साहित्य के पाठ करने का झानन्द भ्राता हे । सारा भाष्य इतनी 
मधुर, कोमल तथा प्रसन्न शैली में लिखा गया है कि उसे पढ़कर मन मुग्ध हो 
जाता है । इतने कठिन दार्शनिक विषय को इस सुन्दरता तथा सरलता से समझाया 
गया है जिसका वणुन करना कठिन है । वाचस्पति मिश्र जेसे भोड दाशंनिक ने इस 
भाष्य को केवल 'प्रसञ्-गम्मीर' ही नहीं कहा है, भत्युत्‌ इसे गंगाजल के समान 
पवित्र वललाया है । उनका कहना है कि जिस प्रकार गलियों का जल गंगा 
की धारा में पड़ने से पवित्र हो जावा है उसी प्रकार हमारी व्याख्या (भामती) भी 
इस भाष्य के संवग से निश्चित ही पवित्र हो जायेगी : -- रे 
तत्वा विशुद्धविज्ञानं, शङ्कर करुणाकरम्‌ । 
साप्यं प्रसचगम्भीरं तत्रणीतं विभज्यते ॥ 
भ्राचायंकृतिनिवेशनमप्यवधुतं वचोस्मदादीनाम्‌ । 
रथ्योदकमिव गञ्धाप्रवाहपातः पवित्रयति ॥ 
भामती का मंगल इलोक ६।७ 
इस भाष्य को शारीरक भाष्य भी कहते हैं। 'शारीरक' शब्द का झरे है शरीर 
में रहने वाला आतमा । इन सूत्रों में आत्मा के स्वरूप का विचार किया गया है। 
शतः इन सूत्रों को शारीरक सूत्र और इस भाष्य को शारीरक भाष्य कहते ह। र 
२--गीता-माष्य RE र 
भगवद्गीता का यह प्रख्यात भाष्य है । यह भाष्य दूसरे अध्याय के ११ वे | 
इलोक से प्रारम्भ होता है । आरम्भ में झाचाये ने अपने भाष्य के दृष्टिकोण को . 
भली-भांति समझाया है । प्राचीन टोकाकारों के गीता के सम्बन्ध में जो विभिन्न 
सत थे उनकी इन्होंने विशेष रूप से पर्य्यालोचना हो है। इनके गीता भाष्य के _ 
लिखने की यह शैली है कि लोक में जो शब्द जिस क्रम से प्राये हैं उनको व्याख्या 
उसी क्प से की गयो है । झादि झर मन्त में उस इलोक के तालये को दिखलाने . ने. 
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फा प्रयत्न किया गया है। इस भाष्य में शंकर ने गीता को ज्ञान-पर क व्याख्या 
को है अर्थात्‌ इन्होंने यह दिश्वलाया है कि गोता में मोक्ष प्राप्ति केवल तत्व-ज्ञान 
से ही वतायी गयी है, ज्ञान रौर कम के सपुच्चय से नही । गोता के प्राचीन 
टीकाकारों के मत में सवं कर्मो के संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान मात्र से ही मोक्ष को 
प्राप्ति नहीं हो सकती, प्रत्युत्‌ श्रग्निहोत्रादि धौत और स्मातं कर्मों के साथ ज्ञान 
का समुच्चय करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे लोग यह भी कहते हैं कि 
हिसा श्रादि से युक्त होने के कारणा वैदिक कर्मों को अधर्म का कारण मानना 
कथमपि उचित नहीं है । क्योंकि भगवान्‌ ने स्वयं शास्र कर्म को जिसमें गुरु, 
भ्राता, पुत्र श्रादि को हिंसा होना श्रनिवार्य है, स्त्रधमं वतलाकर प्रशांसा की है । 
परन्तु शंकराचार्य ने इस मत का पर्याप्त खण्डन कर ज्ञानपरक अर्थ की युक्तिमत्ता 
प्रदर्शित की है । 


३--उपनिषद्‌-भाष्य 


ग्राचाय के द्वारा लिखित उपनिषद्‌ भाष्य ये हे- (१) ईश । २) केन _ 
पद भाष्य तथा वाक्य भाष्य (३) कठ (४) प्रश्‍न (५) मुण्डक (६) माण्डूक्य. 


(७) तैत्तिरीय (८) ऐतरेय (५) छान्दोग्य (१०) बृहदारण्यक (११) श्वेताइवतर 
(१२) नृसिहतापिनी । 
इन उपनिषद भाष्यों की रचना शादि शंकराचार्य के द्वारा निष्पन्न हुई मानी 
जाती है । पर इस विषय में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। केन उपनिषद्‌ के दो 
भाष्य--पद वाक्य तथा वाक्य भाष्य ---शंकर के नाम से उपलब्ध 
केन-भाष्य हैं। अत्र विचारणीय विषय यह है कि क्या इन दोनों भाष्यों की 
रचना शंकराचाय ने स्वयं की थी अथवा इन दोनों में से कोई 
एक दूसरे किसी की रचना है । कुछ विद्वानों का कहना है कि एक बात को 
ग्रन्थकार ने दो विभिन्न प्रणालियों से व्याख्या करने के लिए दो भाष्य लिखा है। 
एक में है पदों का भाष्य और दूसरे में है वावयों का भाष्य । परन्तु इन दोनों 
भाष्यों की अन्तरंग परीक्षा करने से यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है कि इनके 
द्वारा प्रदर्शित युक्तियाँ भी भिन्न-भिन्न हें । वाक्य भाष्य में शंकर के अत्यन्त प्रसिद्ध 
मत भी कमी भिन्न रूप में तथा कभी विरुद्ध रूप में वणिंत किये गये हैं । शब्दों 
की व्याख्या भी दोनों भाप्यों में भिन्न-भिन्न रूप से प्रदर्शित की गयीं मिलती है । 
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उदाहरण के लिये देखिये-- 
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__ २--गीतालु केवलादेव तत्वज्ञानात सोक्षभ्रात्ति:, न कर्मससुच्चितात्‌ इतिं 
_ निद्चितोऽथ--गीताभाष्य का उपोदूघात । | 








दक्भूराचाये के ग्रंथ १५३ 
“उपनिषदं भो ब्रूहि इति । उक्ता त उपनिषद, ब्राह्मो वाच त उपनिपदमब्रूम 
इति’(४,७) ः 

इसको व्याख्या पद-भाष्य में जितनी स्वाभाविक रीति से की गयी है उतनी 
वाक्यभाष्य में नहीं है। ब्राह्मी’ मौर “ग्रब्रुम' पद की व्याख्या दोनों भाष्यो में 
इस प्रकार है :— 

“प्दभाष्य--ब्राह्मीं ब्रह्मणः परमात्मन इयं ब्राह्मी तां परमात्मविषयत्वातु 
ग्रतीतविज्ञानस्य वाव एव ते उपनिषदं भ्रजूम इति । उक्तामेव परमात्मविषयां 
उपनिषदमब्रूम इति । ्वघारयति उत्तरार्थम्‌ । | 

वाक्य भाष्य--न्राह्मीं ब्रह्मणो ब्राह्मणज्ञातेः उपनिषदं अन्न वक्ष्याम: इत्यथे: । 
वक्ष्यतिः ब्राह्मीनोक्ता, उक्ता तु आत्मोपनिषद्‌ । तस्मात्‌ न भूताभिप्रायो अन्रूम 
इति गन्द; |?” 

पद भाष्य के झनुसार ब्राह्मी शब्द का ग्रथे है ब्रह्म से सम्बन्ध रखने वाली 
उपनिषद्‌ तथा 'भ्रज्नूम' का ग्रथे है 'कहा' । इसके विपरीत वाक्यभाष्य में इन 
“ शाब्दो के क्रमश: भ्रथं है, ब्राह्मण जाति से सम्वन्ध रखने वाली उपनिषद्‌ तथा 'अन्रूम' 
का अर्थ है 'कहुँगा? । 'अन्रूम' भुतकालिक क्रिया है । उसका “वक्ष्यति? भ्रथं कितना 
अनुचित तथा विरुद्ध है, इसे विद्वान्‌ पाठकों को बतलाने की झावश्यकता नहीं 
है । इस प्रकार शब्दों की व्याख्या में हो अन्तर नहीं है, प्रत्युत्‌ मूल के पाठ में भी 
पर्याप्त भेद है । केन ( २, २) का पाठ है “नाहं मन्ये सुवेदेति? | पदमाष्य में 
मूल में अह” शब्द मानकर उसकी व्याख्या की गयी है, परन्तु वाक्य भाष्य में 
“नाहम? के स्थान पर 'नाह? पाठ माना गया है । इस मन्त्र को जो व्याख्या दोनों 
भाष्यों में की गयी है, वह पर्याप्त रूप से विभिन्न है । अतः यह निश्चित है कि इन 
दोनों भाष्यो का एक लेखक नहीं हो सकता । पदभाष्य शंकराचाये की भाष्य शैली 
के अनुगमन करने के कारण तथा अधिक तकंयुक्त होने के कारण निश्चित ही 
आदि शंकराचाय को रचना दै । वाक्य-भाष्य के लेखक कोई दूसरे शंकराचाय 
होंगे । विद्याशंकर नाम के श्ुज्धेरी मठ के एक झाचाये थे। विद्वानो की सम्मति | 
में इन्होंने हो इस वाक्य-भाष्य की रचना संभवतः फी थी । 

ववेताइ्वतर उपनिषद्‌ पर जो भाष्य आचाये के नाम से उपलब्ध है, उसकी. 

रचना-रौली और व्याख्या-पदति ब्रह्मपूत्र-भाष्य को भ्रपेक्षा भिन्न तथा निदृष्ट है। 
इसमें पुराणों के लम्बे-लम्बे उठरण मिलते हें । उदाहरण के 
इंवेताइवतर लिये विष्णु पुराण, लिङ्ग पुराण, वागुपुराण के लस्बे उठरणों 
उपनिषद्‌ के सिवाय योगवाशिष्ठ तथा शिवघर्मोत्तर एवं विष्णुघमोत्तर के 
सी उद्धरण इस भाष्य में मिलते हे" । इस प्रकार पुराणों से 
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१इद्ेताइवतर उपनिषद्‌ भाष्य-उपोदूधात। . ` 
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लम्बे-्रम्वे उद्धरण देना शंकराचाय के भाष्य की शैली नहीं हे । दूसरा प्रमाण इस 
विषय में यह है कि रवेतारवतर के साष्यकार ने १८ कौ व्याख्या में भाणइक्य 
कारिका (३।५) का उद्धरण दिया है धीर उसके लेखक का उल्लेख करते हुये 
उन्हें 'शुकशिष्यो गौडपादाचार्यः? लिखा है । यहाँ विचारणीय वात यह है. कि 
आचाय शंकर ने अपने परम गुरु ( गोविन्दपाद फे शुर ) गीडपाद फे लिये सदा 
भगवान्‌ तथा सम्प्रदायवित्‌ श्रादि आदरणीय छाव्दों का प्रयोग किया है) । 
यदि वे ही इस भाष्य के भी रचयिता होते तो इस शुकशिष्य? जेथे निरादर- 
सुचक शब्द से अपने परम शुर का उल्लेख कदापि नहीं करते । शत; इन प्रमाणो 
से सिद्ध है आदि झंक्रराचार्य इस उपनिषद भाग्य के कर्ता नहीं हो सकते । 

माण्डूक्य भाष्य की रचना फे विषय सें विद्वानों को बड़ा संदेइ है । शंका की 
बात है भाष्य के प्रारम्भ में मंगलाचरण की । गाचार्य शंकर के भाष्प के प्रारम्भ 

में इलोकात्मक मंगल की रचना नहीं मिलती । तैत्तिरीय भाष्य 
साएडूदय भाव्य के आदि में जो इलोक मिलते हैं उन्हें शी आाचार्यङ्कत होने में 
संदेह है। माणडूकयभाष्य के संगलात्ररण के द्वितीय श्लोक में 

चंददोष भी हे । इस पच्च में झारम्भ के तीन चरणा मन्दाक्रान्ता फे हैं और अंतिम 
चरण खग्धरा का । इस प्रकार का मिश्रण छन्दःशाख के नियम से अनुमोदित 
नहीं है। भाष्य के भीतर भी कतिपय वाते शांकर-मत से बिल्कुल ही नहीं 
मिलती । इसीलिए इस भाष्य को शंकराचाय रचित मानने में विद्वान्‌ लोग शंका 
क्रते हैं । 

नृसिहतापनीय के विषय में सी विद्वानों का अंतिम निणंय नहीं हुआ है । 
इस उपनिषद्‌ में तान्त्रिक सिद्धान्तों का विशेष वणुन दै । तन्त्र को अर्वाचीन मानने 
वाले लोग. इस उपनिषद को ही संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग नृसिह- 
तापनीय श्रौर प्रपंचसार के रचयिता को एक ही व्यक्ति मानते हें ग्रोर उसे 
झादिशंकर से भिन्न मानते हें । नृसिहतापनीय-भाष्य में प्रपञ्चसार से ६ इलोक 
उद्धृत किये गये हैं शोर वे सब इलोक वर्तमान प्रपञ्चसार में उपलब्ध होते हैं । 
नृ्सिहभाष्य में व्याकरण सम्बन्धी अ्रशुद्धियाँ भी विशेषतः पाई गई हैं, परततु 
माण्डूक्य भाष्य से कम । इन्हीं कारणों से इन भाष्यों को शंकर रचित मानते में 
विद्वान्‌ लोग हिचकते हैं । _ | 
- 'बह्मसूत्र १। ४। १४ में शंकराचार्य ने 'सल्लोहविसफुलिद्वाचे? 
माएडूक्यकारिका ३। ५ का उद्धरण घेते हुमे गोइपाद को सम्प्रदायबिवो 
वदन्ति’ कहा है । ब्रह्मसूत्र २। १। ६ फे भाष्य सें शंकर ने 'अतादिसायया 


सुप्तो’ मारएइक्मकारिका १। १६ का उद्धरण देते हमे लिया है “प्न्नोक्त 


वेदान्ताथसम्प्रदायविठ्र्राचार्ये: ।? | 
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बाळूराचाय के ग्रंथ १५५ 
उपनिषद्‌ के भाष्यो में वही शैली तथा वही सरलता उपलब्ध होती है नो 

ग्राचायं के ग्रत्य भाष्यो में हे । शंकर ने प्रत्येक भाष्य के भ्रारम्म में उपोद्धात के 
रूप में भनेक मन्तव्यों का सुन्दर प्रतिपादन किया है । स्थान-स्थान पर प्राचीन 
वेदान्वाचार्यो के सिद्धान्तो को ग्रपने मत की पुष्टि के लिए उद्धृत किया है तथा 
खण्डन करने के लिए भी कहीं-कहीं निर्देश किया हे । इस विषय में वृहदारण्यक 
का भाष्य सब से अधिक विद्वत्तापुणं, व्यापक तथा प्राजल है। इसी भाष्य के 
उपर श्राचायं के पट-शिष्य सुरेशवराचामं ने अपना विपुलकाय वातिक ग्रन्य लिखा 
हे । शंकराचाये ने ब्रह्मप्राप्ति के साधक उपायों में कमं की उपादेयता का खण्डन 
बड़ी प्रवल युक्तियों के बल पर किया है । उनके प्रबल खण्डन को देखकर प्रतीत 
होता है कि उस समय इस मत का कितना प्राबल्य था । साहित्यिक इष्टि से 
इन भाष्यों का समधिक महत्त्व है। प्रोढ शाज्रीय गद्य के ये उत्कृष्ट नमूने हैं । 
इस प्रस्थानत्रयी के भाष्यों में समरसता है--वहीं विशुद्ध विषय प्रतिपादन 
शैली है, वही सरल सुबोध शब्दों के द्वारा गम्भीर झर्था का विवेचन है। 
ग्राचायं के सिद्धान्तो को समझने के लिए इन माष्यों का भध्ययन नितान्त 
झावदयक है । 


(ख) इतर ग्रन्थों पर भाष्य 

प्रस्थानत्रयी के प्रतिरिक्त न्य ग्रन्थों पर भो शंकराचाय विरचित भाष्य 
उपलब्ध हैं । इनमें कुछ उनकी निःसन्दिग्ध रचनायें हैं, परन्तु भ्रन्य भाष्य वस्तुतः 
किसी अन्य शङ्कर द्वारा विरचित हैं : ड 
पसन्द भाष्य fT 

( १ ) विष्णुसह्ततामभाष्य-सुप्रसिद्ध विष्णुसहत्न नाम पर भाष्य । 
इसमें प्रत्येक नाम की युक्तियुक्त व्याख्या है तथा उसकी पुष्टि में उपनिषद्‌, पुराण 
झादि ग्रन्थों का प्रमाण उद्धत किया गया है । 
(२) सनत्सुजातीय भाष्य--घ्ृतराष्ट्र के मोह को दूर करने के लिए 
सनस्सुजात ऋषि ने जो आध्यात्मिक उपदेश दिया था वह महाभारत के उद्योग 
पवे ( भ्रध्याय ४२--अष्याय ४६ ) में वणिंत है । इसे 'सनत्सुजातीय पवे ' कहे ॥ 
हँ । इसी पवे का यह भाष्य है । का 














१५६ भी शक्करादायं 


(४) माण्डव्य कारिका भाष्य - शङ्कर के परमगुरु भोडपादाचायं ने 
माएडइक्य उपनिषद्‌ के ऊपर कारिकायँ लिखी हैं। उन्हीं फे ऊपर यह भाष्य है । 
कतिपय विद्वान्‌ इसे आचार्य की रचना होने में संशय करते हैं, परन्तु उनकी 
मुक्तियाँ उतनी प्रबल तथा उचित नहीं हैं । 

निम्नलिखित भाष्यों को शंकर रचित मानने में सन्देह बना हुश्रा हे-- 

(क) कोषीतकि-उपनिषद्‌ भाष्य 

(ख) मैत्रायणीय ” "” 

(ग) केवल्य ५ पी 

(च) महानारायण ? ८ 

(ङ) हस्तामलक स्तोत्र भाष्य--आचार्य के शिष्य इस्तामलक के द्वारा रचित 

हादशपतद्यात्मक स्तोत्र का विस्तुत भाष्य । शिष्य के ग्रन्थ पर शुरु 
का भाष्य लिखना असंगत-सा प्रतीत होता है । आचाय॑ ग्रन्यावली-- 
( श्रोरंगम्‌, १६वाँ खण्ड, पू० १६२---१६३ ) में प्रकाशित । 

(च) अ्रध्यात्मपटल भाष्य--श्वापस्तस्बधमे सूत्र के प्रथम प्रन के थ्राठवें 

पटल को टीका--अनन्वशयन संस्कृत ग्रन्थावली सें प्रकाशित । 

(छ) गायत्री भाष्य 

(ज) सन्ध्या भाष्य 

नीचे लिखित टीकायें शंकर की रचना कथमपि नहीं हो सकती । उनकी 
रचना शैली तथा विषय का पार्थक्य नितान्त स्पष्ट हैं :-- 

(१) अपरोक्षानुभव व्याख्या 

(२) श्रमर्शतक टीका 

(३) आनन्दलहरी टीका 

(४) आत्मबोध टीका (अध्यात्मविद्या---उपदेश विधि तथा संक्षिप्तवेदान्तश्यास्र 

प्रक्रिया के नाभ से प्रख्यात) 

(५) उत्तरगीता टोका 

(६) उपदेश साहखी-वृत्ति 

(७) एक एलोक व्याख्या 

(८) गोपालतापनीय भाष्य 

(५) दक्षिणामूतिं भ्रष्टक टीका 

(१०) पञ्चपदीप्रकरणी टीका 

. (११) पञ्जीकरण प्रक्रिया व्याख्या , 
. (१२) परमहंस उपनिषद्‌ हृदय 
“ (१३) पावअलयोगधुत्र भाष्य-विवरण 


न्ह 






शद्धराचाय के ग्रंथ नळ 
(१४) ब्रह्मगोता-टीका' 

(१५) भटिटकाव्य-टीका 

(१६) राजयोग-भाष्य 

(१७) लघुवाक्य वृत्ति-टीका ह 
(१८) ललितासहस्ननाम भाष्य 

(१६) विजृम्भित योगसूत्र भाष्य 

(२०) शतदइलोकी व्याख्या 

(२१) शाकटायन उपनिषद्‌ भाष्य 
(२२) शिवगीता भाष्य | 
(२३) षट्पदी टीका (वेदान्त सिद्धान्त दीपिका) शः 
(२४) संक्षेप शारीरक भाष्य 
(२५) सूतसंहिता भाष्य 2 


(२६) सांख्य कारिका-टीका ( जयमङ्गला टीका--कलकत्ता श्रोरियन्टल _ 
सीरीज़” नं० १८ में प्रकाशित) लेखन शैली की भिन्नता होने से शंकर-कृत नही है 
'धद्धूराय! नामक पण्डित की लिखी टीकायें 'जयमंगला? के नाम से विख्यात हैं। | 
इनमें दो प्रसिद्ध हे--( १ ) कामन्दकनीति सार की व्याख्या ( प्रनन्तशयन 
ग्रन्यमाला, नं० १४ ) तथा (२ ) वात्स्यायन कामसूत्र को व्याख्या ( काशी से 
प्रकाशित )। यह सांख्यटीका नाम से ही नहीं, प्रत्युत्‌ रचनाशैली में भी इन 


टीकाश्नों से मिलदी जुलती है | इतः यह जयमज़ूला शड राचाय रचित न होकर 
दुद्धारायें (लगभग १४०० ई०) की रचना है" 


(ग) स्तोत्र-ग्रन्थ 
आचाय परमाथंतः घढैतवादी होने पर भी व्यवहार भुमि में नाना देवताप्रों 


की उपासना तथा सार्थकता को खूब मानते थे। सगुण को उपासना निर्गुण की 
उपलब्धि का प्रधान साधन है। जब ठक साधक सगुणा इईदवर क्री उपासना नहीं 


करता, तब तक वह निर्गुण ब्रह्म को कभी भी नहीं प्राप्त कर घकता। अतः 


सगण ब्रह्म की उपासना वा विशेष महत्व है । थाचायं स्वयं शोक-संग्रह के निमित्त 
इसका आचरण करते थे। उनका हृदय विशाल था । उसमें साम्प्रदायिक धुद्रता _ 
के लिए कहीं स्थान न था । यही वारण है कि उन्होंने शिव, विष्णु, गणांश, शक्ति 

आदि देवताशों से सुन्दर स्तुतियों की रचना की है। इन रतोत्रों का. साहित्यिक के ै 









द्रष्टव्य, सहामहोपाध्याय योपीनाथ फविराज--जग्रमडूला की भू 
प० ८-६ (कलकत्ता प्लोरियए्दल सोरोज में प्रकाशित)। टी 


OT ५०” हे 


१५८ श्री शङ्कराचायं 


महत्व कम नहीं हे । दणन-साख् की उच्चकोटि में विचरण करने वाले विद्वान्‌ की 
रचना इतनी ललित, कोमल, रसभाव से सम्पन्न तथा भ्रलंकारों की छटा से 
मरिडत होगी, यह देखकर आलोचक के गाइचयं का ठिकाना नहीं रहता । शंकर 
के नाम से सम्बद्ध मुख्य स्तोत्रों की नामावली पहले दी जाती है । श्रनन्तर उन 
पर विचार किया जावेगा । 
( १) गणोइा-स्तोत्र 

(१) गणेश पञ्चरत्न ( ६ इलोक ) ( २ ) गणेश भुजंग प्रयाव ( ६ श्लोक ) - 
( ३ ) गणेशाष्टक ( ८]! ) ( ४ ) वरद गणेशस्तोभ्र | 
( २.) शिव-स्तोत्र 

( १ ) शिव भुजंग ( ४० इलोक ) ( २) शिवानन्द लहरी ( १०० इलोक) 
( ३) शिवपादादि केशान्त स्तोच ( ४१ श्लोक ) (४) शिवकेशादिपादान्त स्तोत्र 
(२९ इलोक ) (४) वेदसार शिवस्तोत्र (११ शलोक) (६) शिवापराघक्षमापण 
(१५ इलो०) (७) सुवणंमाला स्तुति (५० इलो० ) (८) दक्षिणामूवि वर्णमाला 
( ३५ इलो ० ) (६) दक्षिणा मूर्ति अष्टक (१० इलो०) (१०) मृत्युक्षय मानसिक 
पुजा ( ४६ इलो० ) (११) शिवनामाबल्यष्टक (६ इलो०) (१२) शिव पञ्चाक्षर 
( ४ इलो० ) ( १३ ) उमामहेश्वर ( १३ इलो० ) ( १४ ) दक्षिणामूतिं स्तोत्र 
( १६ इलो० ) ( १५) कालभैरवाष्टक ( ८ इलो० ) ( १६ ) शिवपञ्चाक्षर 
नक्षत्रमाला (२८ इलो०) (१७) द्वादशलिङ्ग स्तोत्र (१३ इलो०) (१८) दशइलोकी 
स्तुति (१० श्लो) । 
( ३ ) देवी-स्तोत्र 


( १ ) सोन्दयं लहरी (१८० इलो०) (२) देवी भुजङ्गस्तोत्र ( २८ इलो० ) 
(३) आनन्द लहरी ( २० इलो० ) ( ४ ) त्रिपुर सुन्दरी-वेदपाद ( ११० इलो० ) 
(५) त्रिपुर सुन्दरी मानसपूजा (१२७ इलो०) (६ ) देवीचतु:पष्ट्युपचार पुजा 
( ७२ इलो० ) ( ७) त्रिपुर सुन्दयंष्टक ( ८ इलो० ) ( ८ ) ललिता-पञ्चरल 
(६ इलो०) ( ६ ) कल्याण वृष्टिस्तव ( १६ इलो० ) ( १० ) नवरत्न मालिका 
( १० इलो० ) ( ११ ) मंत्रमात्रिका पुष्पमाला ( १७ इलो० ) ( १२ ) गोरी- 
दशक ( ११ इलो० ) ( १३ ) भवानी भुजंग ( १७ इलो० ) ( १४ ) कनकधारा 
_ ( १८ इलो० ) ( १५ ) भ्न्नपूणष्टक (१२ इलो० ) ( १६ ) मीनाक्षी पञ्चरत्न 
(५ इलो ०) (१७) मीनाक्षी स्तोत्र (८ इलो०) (१८) भ्रमराम्बाष्टकम्‌ (८ इलो०) 
( १६ ) शारदाभुजज्गप्रयाताष्टक ( ८ इलो० ) । 


"( ४) विष्णु-स्तोत्र 
(१) कामभुजंगप्रयात ( १६ इलो० ) (२) विष्णुभुजंगप्रयात ( १४ इलो० ) 





शळूराचाय फे ग्य १५९ 
(३) विष्णुपादादि केशान्त (५२ इचो० ) (४ ) पाणडुरंगाष्टक ( ८ इजो० ) 
(५) अच्युताप्टक ( ८ इलो० ) ( ६ ) कृष्णाष्टक (८ इलो०) (७) हरिमोडे-स्वोत 
(४३ इलो० ) (८) गोविस्दाण्टक ( ८ इलो० ) (६ ) भगवन्‌-मानस-पूजा 
( १७ एलो० ) ( १० ) जगन्ननायाष्टक ( ८ इलो० )। १ 
(५ ) युगलदेवता-स्तोत्र | 
(३ ) अर्घेनारीशवर स्तोत्र (६ दलो० ) (२) उमामहेरवर स्तोत्र 
, (१२ श्लो० ) (३ ) लेक्ष्मीनृत्िह पञ्चरत्त ( ५. इलो० ) (४) लकमीनृसिह 
फरुणारसस्तोत्र ( १७ इलोक ) । 
(६ ) नदीतोर्थ विषयक-स्तोत्र 
(१ ) नमंदाष्टक (८ इलो०) (२) गङ्गाष्टक (= इलो ०) (३) यमुनाष्टक 
दो प्रकार का (८ इलो ०) (४ ) मणिकणिंकाष्टक (= इलो०) ( ४ ) काशीपंचक 
( ५ इलो० ) । | 
( ७)साधारण-स्तोत्र . 
(१) हनुमत्‌ पञ्चरल ( ६ इलो० ) ( २ ) सुब्रह्मण्यभुजंग ( ३३ इलो० ) 
(३ ) प्रातःस्मरण स्तोत्र ( ४ इलो० ) ( ४ ) गुवष्टक ( ६ लोकं ) | 
शंकराचार्य के नाम से ऊपर जिन ६४ स्तोतों का उल्लेख किया गया है 
उन्हे श्यज्ञेरी मठ के शांकराचायं की अध्यक्षता में भोवाणीविलास प्रेस से प्रकाशित 
शंकर-प्रन्थावली में स्थान दिया गया है । परन्तु शंकर के नाम से कम से कम 
२४० स्तोत्र छपे या हस्तलिखित रूप से उपलब्ध होते हैं। इन स्तोत्रों की पैली 
तथा विषय के भ्रनुशीलन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिकांश स्तोत्र विचित्र 
कुन्रिमता घारणा किये हुए है । भतः उन्हें शंकर कृत मानने में हमें विशेष सन्देह 
हे । कम से कम पन्द्रह स्तोत्र 'भुजज्भप्रयात” छन्द में लिखे गए हैं झर गणेश | 
गण्डकी, दक्षिणामूति, दत्त, देवी, नरसिंह, भवानी, राम, विष्णु, साम्व, शिव, | 
सुब्रह्मण्य तथा हनुमान्‌ ग्रादि देवताम्रों की स्तुति में निबद्ध है। इन किसी कें 
ऊपर प्राचीन ग्रन्यकार की व्याख्या उपलब्ध नहों होती । अतः शिवभुजंगप्रयात को 
छोड़कर अत्य स्तोत्रों के आदिशंकर रचित मानने में हमें पर्याप्त आपत्ति है। _ 
इसके श्रनन्तर लगभग ३५ 'भ्रष्टक' है जिनमें झच्युत, अन्नपूर्णा, भम्बा, 


धर्घनारीखर्‌ काल भैरब, कृष्ण, गङ्गा, गणेश, गोविन्द, चिदानन्द, जगन्नाथ, | 
चिपरसुन्दरी, दक्षिणामूति, नमंदा, पाण्डुरंग, वालकृष्ण, विन्दुमाधव, भानो, 

१ ०0 
भैरव, ज्ागराम्बा, माणर्काणका, यमुना, राघव, राम, लिङ्ग, शारदाम्वा, 


शिव, शोच, सहजा, हालास्य, भादि देवताप्रो के विषय उपलब्ध होते है ( 


१६० श्री शङ्कराचायै 


इनमें दो अठकों को इम निश्चित झप से आदि शंकराचाय की रचना मान सकते 
हैं क्योंकि इन दोनों के ऊपर प्राचीन वेदान्ताचायों के द्वारा लिखित टीकायें 
उपलब्ध हैं । इनमें एक है 'दक्षिणामूर्ति स्तोत्र? और दूसरा है 'गोपालाष्टक? । इन 
दोनों के ग्रतिरिक्त शन्य ग्रष्टक किस्ती अन्य शंकराचाये की रचना प्रतीत होते हैं । 
इनके ग्रतिरिक्त लगभग ३० स्तोत्र तो ऐसे मिलते हैं जो स्तोत्र के पद्यो की संख्या 
के कारण (जैसे ५, ६, ७, ६, १०, १२, १४, १६, ५०, ६४, ७०, १००, 


१०८) विशिष्ट नाम धारण करने वाले हें । इनमें से प्राचीन झाचार्यो के टीका से. 


मरिडत होने के कारण षट्पदी ओर दशरलोको के यथार्थं आचायं शङ्कुर की रचना 
होने में हमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । ग्रन्य छोटे-छोटे स्तोत्रो में रचना की 
बड़ी कृत्रिमता दीख पड़ती है जो शंकराचार्य फी निसन्दिग्ध रचनाथों में नहीं है । 

इस समीक्षा के श्रनुसार निम्नलिखित स्तोत्र आदि शङ्कर की यथाथं 
रचनाये हैं :— | 

(१) आनन्द-लहरी--इस में शिखरिणी वृत्त में बीस पद्य हैं। इसके ऊपर 
३० टीकार्य उपलब्ध होती हैं (जनमें एक टीका तो स्वयं शंकराचार्य की बतलाई 
जाती है। भगवती की इस सुन्दर स्तुति पर प्राचीन काल से रसिक समाज 
रोभाता आता है। इस स्तोत्र फे पद्य बड़े ही सरस, चमत्कारपूरा, तथा ममं- 
स्पर्शी हें । अपर्णा की यह स्तुति किननी भव्य हे :-- 

सपर्णामाकीर्णा कतिपयगुणेः सादरमिह 
श्रयन्त्यच्ये बज्लि मम तु मतिरेवं विलसति ! 
ग्र पराका सेव्या जगति सकलेयंत्परिवृतः 
पु राणोऽपि स्थाणुः फलति किल केवल्यपद्वीम्‌ ॥ 

(२) गोविन्दाष्टक--इस पर ग्ानन्दतीथं की व्याख्या उपलब्ध होती है । 
वा णीविलास की शंकर ग्रन्थावली (भाग १८, पू० ५६-१८) में प्रकाशित है । 

(३) दक्षिणासूतिस्तोत्र- दस शार्दलव्क्रीडित पदों में निबद्ध हें । इसके 
ऊपर सुरेण्वराचायं ने 'मानसोज्ञास” नामक टीका लिखी है । विद्यारण्य, स्वयंप्रकाश, 
या प्रकाशात्मन्‌, पूर्णानन्द, नारायण तीथं के द्वारा लिखित टीवाय मिलती हैं । 
इस स्तोत्र में वेदान्त के साथ तन्त्र का भी विशेष प्रभाव दीख पड़ता है। 
तन्त्र के पारिभाषिक शब्द यहाँ उपलब्ध होते हैं | शंकर के तान्त्रिक मत जानने के 
लिए यह स्तोत्र उपादेय है । 

(४) दश इलोकी--इसी का दूसरा नाम चिदानन्द दशश्लोकी या चिवानन्द 
स्तवराज है। प्रत्येक एलोक का अन्तिम चरण है 'तदेकोऽवरिष्टः शिवः 
केवलोऽहम्‌? । इसका दूसरा नाम "निर्वाण दशक” है । इन इलोकों की पाण्डित्यपुणं 
व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने की है जिसका नाम सिद्धान्त बिन्दु है । 


| 





- पद्यो में वेदान्त के भाचरण का सम्यक्‌ उपदेश है। ( बाणी लाए विलास, सकर: . व 
प्रत्यावली, भाग १६ पू १२७) । PF 
१३ कक कक सती 


राङ्कराचायं के ग्रंथ १६१ 
(५) चपेट पञ्चरिका --१७ इलोको में गोविन्द भजन का रसमय उपदेश 
दै । प्रत्येक इलोक का टेक पद है— 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते । 
इसके पद्य नितान्त सरस, सुबोध तथा गीतिमय हैं । प्रसिद्ध नाम मोह मुगृदुर 
है । अन्य नाम 'द्वादश मञ्जरी? या द्वादद पञ्जरिका? है । 
(६) द्वादश पञ्जरिका--इसमें बारह पद्य हैं। प्रथम पद्य का आरम्भ “मूढ़ 
जहीहि घनागमतुष्णां? से होता है । इन पद्यों की सुन्दरता नितान्त इलाघनीय है | 
(७) षट्पदी--इसका दूसरा नाम विष्णुषट्पदी है । इसके ऊपर लगभग छा ` 
टीकायें मिलती हैं जिनमें एक टीका स्वयं शङ्कुराचायं की है दूसरी टोका रामानुज 
“मत के अनुसार की गई है । इस स्तोत्र का यह पद्य विशेष लोक-प्रिय है :--- 
सत्यपि भेदापगमे नाथ | तव हुं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्गः ववचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 
(८) हरिमीडे स्तोत्र--इसके ऊपर विद्यारण्य, स्वयंप्रकाश, आनन्दगिरि 
तथा शङ्कराचायं के द्वारा लिखित टीकायें उपलब्ध होती हैं । स्वयंप्रकाश की 
` टीका मेसुर से प्रकाशित हुई है । विष्णु की प्रशस्त स्तुति इसमें की गई है :-- 
सवंज्ञो यो यश्च हि सवः सकलो 
यो यर्चानन्दोऽनन्तगुणो यो गुणघामा । 
यश्चाव्यक्तो -व्यस्तसमस्तः सह सद्यः 
तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ 


(९) मनीषा पञ्चक--इस स्तोत्र से सम्बद्ध एक विचित्र घटना हुई है। काशी | र 
में चाएडाल वेशधारी विश्वनाथ के पूछने पर शङ्कर ने ्रातमस्वरूप का वर्णन इन 
पद्यो में किया है । अन्तिम पाँच पद्यो के अंत में 'मनीपा? शब्द भ्राता है । इसीलिए 
इसे “मनीषा पञ्चक्र' कहते हैं, यद्यपि पूरे स्तोत्र में नव दलोक मिलते हैं-- द 

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिपु स्फुटतरा या संविदृज्जम्भते, “9 

या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोक्ता जगत्साक्षिणी । ट 

सैवाहं न च दश्यवस्त्विति हउपरज्ञापि यस्याऽस्ति चेत, | टे 

चाएडालोऽस्तु स तु ढिजोअ्तु गुरुरित्येषा मनोषा मम ॥ | लर 9 

इसके ऊपर सदाशिवेन्द्र को टीका तथा ग्रोपालबाल यति रचित भधुमंजरी' हन कर 

. मामक व्याख्या मिलती है । RE. 








23 
AEs 
7 १ 
७ ee 12 132 


(१०) सोपा पक तस का हरा नाग उपदेश पर है। पांच 













१६२ श्री शङ्कुराचायं 


(११) शिवशुजँग प्रयात--इसमें चौदह पद्य हें । माधवाचार्य का कथन 
है ( शङ्कर दिग्विजय १४।३७ ) कि इन्हीं पद्यों के द्वारा शक्र ने अपनी माता के 
प्रन्तकाल में भगवान्‌ शङ्कुर की स्तुति की थी जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने पने 
दूतो को भेजा था— 

महादेव देवेश देवादिदेव, 
स्मरारे पुरारे यमारे हरेति। 
ब्रुवाणः स्मरिष्यामि भक्तया भवन्तं 
ततो मे दयाशील देव प्रसीद ॥ 
(घ) प्रकरण ग्रन्थ्‌ 

दाङ्कराचायं ने बहुसंख्यक छोटे-छोटे ग्रन्थों का निर्माण किया है जिनमें 
वेदान्त के विषय का वणन बड़ी ही सुन्दर भाषा में किया गया है । वेदान्त तत्त्व, 
प्रतिपादक होने से ये “प्रकरण ग्रन्थ कहलाते हैं, जिनमें वेदान्त के साधनभूत 
वैराग्य, त्याग, शमदमादि सम्पत्ति का तथा श्रद्वेत के सूल सिद्धान्तो का बड़ा ही 
विशद विवेचन है । आचाय का अभिप्राय सवसाधारण जनता तक अद्वेत का 
सन्देश पहुँचाना था ओर इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने यह मनोरम 


साहित्यिक प्रयत्न किया । भाष्यों की भाषा तो नितान्त प्राजल है, परन्तु उनकी । 


तकंदौली कठिन है, अतः वे विद्वानों की वस्तु है । सवंसाधारण को इन भाष्यों के 
परिनिष्ठित सिद्धान्तो तथा उपादेय उपदेशों से परिचित कराने के लिए इन प्रकरण- 
ग्रन्थों का निर्माण क्रिया गया है । ऐसे प्रकरण ग्रन्थों की संख्या बहुत झधिक है । 
इनमें से कुछ ग्रन्थों की शैली झाचायं के निःसन्दिग्ध ग्रंथों की दोली से इतनी भिन्न 
है कि उन्हें आचाये की कृति मानना नितान्त अनुचित है । किन्ही ग्रंथों में वेदान्त 
के मान्य विषयों का--आ्रात्मा, भ्रद्देत, विषयनिन्दा--आझ्रादि का विशद प्रतिपादन 
है परन्तु अनेक ग्रन्थों में अद्वेत विरोधी सिद्धान्त भी उपलब्ध होते हैं। यथा-- 
'गनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य विक्षित:ः--जिसमें आचायं की मान्यता के विरुद्ध 
न्यायसम्मत अभाव के भेदों का निर्देश है । कहीं व्याकरण की प्रशुद्धियाँ भी 


मिलती हें ( यथा 'गाणापत्यैः' जीवन्मुक्तानन्दलहरी इलोक १४ में तथा. 


“रमन्तः? यतिपञ्जक के चौथे पद्य में )। इन ग्रन्थों के कत्तूत्व का विचार करते 
समय आचाय की लेखन-दौली, सिद्धान्त तथा पदविन्यास प्रादि पर ध्यान देने 
की बड़ी झ्रावश्यकता है । 


शदधुराचायं के नाम से प्रसिद्ध मुख्य-मुख्य प्रकरण.ग्रंथो का परिचय पहिले 3 


वर्णक्रम से दिये जाते हैं ३--« | 


> 
दिया जाता है । भ्रनन्तर उनकी तुलनात्मक समीक्षा की जायगी । गरयो के नाम 


2 


है 
हु 
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सें उद्धृत किया गया है । र मद 


. हखुराचाय के ग्रंथ 


१६२ 

(१) अद्व तपञ्चरत्न--प्रहैत के प्रतिपादक ५ एलोक । प्रत्येक पद्य के भरन्त 
में 'शिवोऽहम्‌' भ्राता है। इस पुस्तक का नाम 'ग्रात्भपञ्चक' तथा 'भ्रद्वेतपज्ञक? 
भी है। पञ्चक नाम होने पर भी कहीं-कहीं एक इलोक भ्रधिक मिलता है | 

(२) भ्रद्वे तानुभूति--प्रद्वेतवत््व का ८४ झनुष्टुपों में वर्णन । 

(३) ग्रनात्मश्रीविगहँण्‌ प्रकररणण- श्ात्मतस्व के साक्षात्‌ न करने वाले 
तथा विषय-वासना में ही जीवन बिताने वाले व्यक्तियों की निन्दा प्रदर्शित की 
गई है। इलोकसंख्या १८ । प्रत्येक पद्य के झन्त में भ्राता है--येन स्वात्मा नैव 
साक्षात्‌ कृतो$भूत्‌ । उदाहरणार्थं पद्य दिया जाता हैन 

ग्रब्धिः पद्भ्यां लंघितो वा ततः कि 

वायुः कुम्भे स्थापितो वा तत; किम्‌ । 
मेर पाणावुद्धतो वा ततः कि 

येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतो$भूत्‌ ॥ 

& (४) अपरोक्षानुभृति--अपरोक्ष अनुभव के साधन तथा स्वरूप का 
वणन । १४४ इलोक । सिद्धान्त का प्रतिपादन बड़े ही सुन्दर दृष्टान्तो के सहारे 


. किया गया है -- 


यथा मुदि घटो नाम कनके कुएडलामिधा । 
शुक्तो हि रजतस्यातिरजीवशब्दस्तथापरे ॥ 

'अपरोक्षानुभवामूत' नामक ग्रंथ इससे भिन्न प्रतीत होता है। इसके अपर | 
प्राचीन भआचायों की लिखी अनेक टीकाय हैं जिनमें एक याचाय शङ्कुर रचितहै ` 
और दूसरी विद्यारण्य? रचित । इ 

& (१) आत्मबोध-६८ इलोकों में ग्रात्मा के स्वरूप का विशद विवरण iE 
है । नाना उदाहरण देकर झात्मा को शरीर, मन तथा इन्द्रियादिकों से पृथक सिद्ध न 
किया गया है । बोधेन्द्र (गीर्वाणेन्द्र के शिष्य) ने इस ग्रन्थ के ऊपर “भाव प्रकाशिका | 
टीका लिखी है। गुरु गीर्वाणेळ किसी भ्रद्वेत मठ के झधिपति थे झर शिष्य | 
बोधेन्द्र त्रिपुरसुन्दरी के उपासक थे* । इस पर झाचायं की तथा मधुसूदन सरस्वती 
की टीका का भी उल्लेख मिलता है। इसका १३ वाँ इलोक वेदान्त परिमाषाः 






कै 

|. 
' अण, 
संख्या 


सें है । टीका विद्यारणय स्वामी की निःसन्दिग्ध रचना है, यह कहना कठिन है। क 
द्रष्टव्य--तन्जोर को हस्तलिखित पुस्तकों को सूची । परि रिचय प तेल्या... 
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१६४ श्री शङ्कुराचायं 


(६) उपदेश पञ्चक---पाँच पद्यो में वेदान्त के शाचरण का सम्यक्‌ उपदेश । 

& (७) उपदेशसाहरी --इस ग्रन्थ का पूरा.नाभ है---सकल वेदोपनिषत्‌-- 
सारोपदेशसाहली । इस नाम की दो पुस्तकें हे-( २ ) गप्रवन्ध--जिसमें गुरुशिष्य 
के संवाद रुप में वेदान्त के तस्व गद्य में विशदरूपेण वशित हैं । (२) पद्यप्रवन्ध-- 
जिसमें वेदान्त के नाना विषयों पर १४ प्रकरणा हैं। इसके अनेक पद्यो को 
सुरेश्वराचाय ने 'नैज्कम्यंसिद्धि' में उद्धृत किया है । शतः इसके श्राचार्यछृत 
होने में सन्देह नहीं किया जा सकता । इसकी शङ्कर रचित वृत्ति सम्भवतः झाचाये 
की कृति नहीं है। आ्रानन्दतीथे तथा बोधनिधि की टीकार्य मिलती है। रामतीथे 
ने गद्य-पद्य उभय प्रबन्धो पर अपनी सरल व्याल्या लिखी है । वेदान्तदेशिक 
( १२५० ई० ) ने 'शतदूपणो” में 'गद्य प्रबन्ध” का भी उल्लेख किया है । कतिपय 
विद्वान्‌ “गद्य प्रव्न्ध' को आचार्यं शङ्कर की रचना नहीं मानते । 

(८) एक इलोकी सब ज्योतियों से विलक्षण परम ज्योति का एक इलोक 
में वर्णन । इस नाम से दो इलोक प्रसिद्ध हैं जिनमें से एक के ऊपर “गोपाल 
योगीन्द्रः के शिष्य 'स्वयंप्रकाश' यति का स्वात्मदीपन” नामक व्याख्यान है! 

(६) कीपीनपञ्चक--वेदान्त तत्त्व में रमण करने व ले ज्ञानियों का 
वर्णन । प्रत्येक इलोक का अम्तिम चरण 'कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः” है। इसी 
का नाम 'यतिपञ्चक' है । 

(१०) जीवन्मुक्तानन्द लहरी--शिखरिणी वृत्त के १७ पद्यो में 
जीवन्मुक्त पुरुष के आनन्द का ललित वर्णन । प्रत्येक पच्च का ग्रन्तिम चरण है--- 
“मुनिने व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः' । उदाहरण के लिए यह पद्य पर्याप्त 
होगा-- 

कदाचित्‌ सत्त्वस्यः कछचिदपि रजोवृत्तिपुगत-- 
स्तमोवृत्तिः छापि त्रितयरहितः छापि च पुन: । 
कदाचित्‌ संसारी श्रुतिपयविहारी कचिदहो ॥ 
मुनिन॑ व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमा: ॥ 


(११) तत्त्वबोंध--वेदान्त के तत्वों का प्रवनोत्तर रूप से संक्षिप्त गद्यात्मक . 
वर्णन । रड 
(१२) वत्त्वोपदेश--तत्‌” तथा 'त्व' पदों का अर्थं वणन ओर गुख्पदेश | 
से प्रात्मतत्व की अनुभूति । ८७ अनुष्टुप्‌ । तत्‌ त्वमसि? वाक्य के समझने के लिए 
च्रिविघध--जहती, ग्रजहती तथा जहदजहती--लक्षणा का सांग प्रदर्शन है । क. 
सामानाधिकरण्यं हि पदयोस्तत्वयोद्व॑योः । 
सुश्बन्घस्तेत तेदोत्तेत्रंह्यक्यं प्रतिपाद्यते ॥ 
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(१३) धन्याष्टक--ब्रह्मभान से अपने जीवन को धत्य मानते वाले पुरुषों 
का रमणीय वर्णन । भ्रष्टक होने पर भी कहीं-कहीं इसके अन्त में दो इलोक झर 
भी मिलते हैं । 

सम्पुण जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रमाः, 
गाङ्ग वारि समस्तत्रारिनिवहृः पुण्याः समस्ताः क्रियाः 
वाचः प्राकृतसंस्कृताः थृतिगिरो वाराणसी मेदिनी 
सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया हृष्टे परे ब्रह्मणि ॥ 

(१४) निगुण मानस पुजा-गुरु-शिष्य के संवाद रूप में निगुण तत्व की 
मानसिक पूजा का विवरण । इसमें ३३ अनुष्टुप्‌ है । सगुण ईदवर की उपासना के प 
लिए पुष्पानुलेपन थ्वादि वाह्य उपकरणों को श्ावश्यक्रता रहती है, परन्तु निगुण 
को उपासना के लिए नाना मानसिक भावनाएँ को वाहरी साधनों का काम करती 
हैं। इसी विषय का विस्तृत वणुन इस ग्रन्थ में है | 

रागादिगुणशून्यस्य शिवस्य परमात्मन: । - दी 
सरागविषयाभ्यासत्यागस्ताम्वूलचवंणम्‌ ॥ र 
्रज्ञानध्वान्तविध्वंसप्रचण्डमतिभास्करम्‌ । हले 1:52 
आत्मनो ब्रह्मवोज्ञानं नी राजन मिहात्मनः ॥ क gh i 

(१५) निर्वाण मंजरी १२ श्लोकों में शिवतत्व के स्वरूप का विवेचन । 
अद्देत, व्यापक, नित्य तथा शुद्ध ग्रात्मा का कमनीय वर्णन । प्रत्येक इलोक के 
अन्त में कहीं 'शिवो5हं' रौर कहीं 'तदेवाहमस्मि” प्राता है— हः 

झह नेत्र मन्ता न गन्ता न वक्ता 
न कर्ता न भोक्ता न मुक्ताश्रमस्यः । 
यथाहं मनोवृत्तिभेदस्वरूप-- 

स्तथा सवंवृत्तिप्रदापः शिवोऽहम्‌ ॥ 

(१६) निर्वाण षटकू--६ श्लोकों में श्रात्मस्वल्प का वणन । प्रत्येक इलोक 
के चतुर्थ चरणा के रूप में "चिदानन्दरुपः शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌! भ्राता है। नेति 
नेति के सिद्धान्त का दष्टान्तों के द्वारा विशद विवरण प्रस्तुत किया गया है । 

न पुण्यं न पापं न सोख्यं न दुःखम्‌ Ee व र 
न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञा: । कम 
अह भोजन नैब भोज्यंन भोका $$$ ` 
चिदानन्दरूपः 'शिवो$्हं शिवोऽहम्‌ ॥ _ 
& (१७) पंचीकरण प्रकरण --पज्चीकरण का गद्य में वर्णन । सुरेषवराचार 
ते इसके ऊपर वातिक लिखा है जिस पर शिवराम तीर्थं का विवरण मिलता है । 
इस 'विवरण' पर 'आाभरण' नामक एक ओर भी टीका मिलती दै । गोपाल- 
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योगीन्द्र के शिष्य स्वयंप्रकाश की बिवरण टीका? के अतिरिक्त श्रानन्द गिरि ने 

भो इस पर विवरण” नामक टीका लिखी है । इस पर कृष्णतीथं के किसी शिष्य 

ने 'तत्वचन्द्रिका” नामक व्याख्या लिखी है । ये दोनों टीकाएँ प्रकाशित हो गयी हैं । 
(१८) परापुजा--छः पद्यो में परम तत्व की पूजा का वणंन है । 

& (१९) प्रबोध सुधाकर--वेदान्त तत्व का नितान्त मञ्जुल विवेचन । 
इसमें २५७ धार्याएँ हैं, जितमें विषय की निन्दा कर वैराग्य तथा ध्यान का मनोरम 
प्रतिपादन किया गया है । भाषा बड़ी सुबोध तथा प्राञ्जल है । शैली आचाय॑ के 
ग्रंथों की रीठि से मिलती-जुलती है । 

प्राणस्पन्दनिरोधात्‌सत्सङ्गाद्वासनात्यागात्‌ 
हरिचरणभक्तियोगान्मनः स्ववेगं जहाति शनेः ॥ 
वैराग्यभाग्यभाजः प्रसन्नमनसो निराशस्य । 
्रप्राथितफलभोक्तुः पूंसो जन्मनि कृतार्थतेह स्यात्‌ ॥ 

(२०) प्रश्नोत्तर रत्नमालिका-प्ररन शोर उत्तर के द्वारा वेदान्त का 
उपदेश । ६७ ग्रार्याग्रो का नितान्त लोकप्रिय ग्रन्थ है । 

पाठु' कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव युज्यते ? सदुपदेशः । 

कि गुरुतायाः सूलं, यदेतदध्राथनं नाम ॥ 

किं जीवितमनवद्य' कि जाड्यं पाठतोऽप्यनभ्यासः 

को जागति विवेकी, का निद्रा मूढता जन्तोः ॥ 

(२१) प्रौढानुसूति--आत्मतत्व का लम्बे-लम्बे १७ पद्यो में प्रौढ वर्णान । 

देहो नाहमचेतनोऽयमनिशं कुड्यादिवन्निर्चितो 
नाहं प्राणमयोऽपि वा हतिधृतो वायुयंथा निश्चितः । 

सोऽहं नापि मनोमयः कपिचलः कापेण्यदुष्टो न वा 
बुद्धिवद्धिकुवृत्तिरिव कुहना नाज्ञानमन्धन्तमः ॥ 

(२२) ब्रह्मज्ञानावली माला २१ अनुष्टप्‌ इलोकों में ब्रह्म का सरल 
वर्णान । इसके कतिपय श्लोकों में “इति वेदान्तडिण्डिमः? पद भ्राता है जिसमें 
वेदान्त के सूल तत्वों का वर्णान किया गया है । 

ग्रहं साक्षीति यो विद्यात्‌ , विविच्यैव पुनः पुनः । 
स एव मुक्तो विद्वान्‌ स, इति वेदान्तडिण्डिमः ॥ 
(२३) ब्रह्मानुचिन्तन -- २४ पद्यो में ब्रह्मस्वरूप का वर्णान । 
ग्रहमेव परं ब्रह्म न चाहं ब्रह्मणः पृथक्‌ । 
इत्येवं समुपासीत ब्राह्मणो ब्रह्मिण स्थित; ॥ १ 
(२४) मणिरत्तमाला--३२ श्लोकों में प्रश्‍नोत्तर के रूप से सुन्दर उपदेश । ७ 
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पद्योः पशुः को न करोति धमंम्‌ 
प्राचीनशास्त्रेशप न चात्मबोध; । 
कि तद्‌ विषं भाति सुघोपमं स्री 
के शत्रवो मित्रवदात्मजाद्याः । 
(२५) मायापञ्चक--पाँच पद्यों में माया के स्वरूप का वर्णान । न 
(२६) मुमुक्षु पञ्चक-पांच शिखरिणी छन्दों में मुक्तिकामी पुरुष के स्वर्प 
का सुन्दर वर्णन किया गया है। छन्दों में प्रवाह चायं के अन्य ग्रत्यों को 
पेक्षा बहुत ही कम है । 
(२७) योगतारावली-- २४ पद्यों में हठयोग तथा राजयोग का प्रामाणिक 
वर्णन । इस ग्रंथ से केवल नामसाम्य रखने वाली दूसरी भी एक 'योगतारावली? 
है जिसके निर्माता का नाम 'नन्दिकेशवर' है। शङ्कुर ने इस ग्रन्थ में चक्रों का, 
बन्धों का तथा कुण्डलिनी को जागृत करने का बड़ा ही भव्य विवेचन किया है 
बन्धत्रयास्यासविपाकजातां विर्वाजतां रेचकपूरकाम्याम्‌ । 
विशोघयन्तीं विषयप्रवाहां विद्यां भजे केवल कुम्मरूपाम्‌ ॥ टी 
& (२८) लघुवाक्यवत्ति--१८ भनुष्दुप्‌ पद्मों में जीव भौर ब्रह्म की 
एकता का प्रतिपादन । इस पर अनेक टीकाम्रों को रचना की गई है, जिनमें ए 
तो स्वयं आचाय॑ शङ्कुर की ही है और दूसरी रामानन्द सरस्वती की है। इस पर. 
'पुष्पाञ्जलिः नामक टीका भी मिलती है, जिसमें 'विद्यारण्य” का नाम उल्लिखित र | 
है । प्र; इसका निर्माणकाल १४वीं शताब्दी से पोछे हे। | र 53 
& (२६) वाक्यवृत्ति --'तत्वमसि' नाम के पदार्थ रोर वाक्याथे का विशद _ 
विवेचन । इसमें ५३ इलोक हैं, जिनके द्वारा तत्‌, त्वं पदों के भ्रयं-वाच्यार्थ सौर 
 का-— -माँति किया गया हे-- हट जक 
sg स घटाङ्धिन्नः विद न घटोयया। 
देहद्ृष्टा तथा देहो नाइमित्यवधारय। . 
इसके ऊपर महायोगी माधवप्राज्ञ के शिष्य विश्वेश्वर पण्डित की 'प्रका प्रकाशिका का’ | 
टीका हे ।' ळर कळ र 
॥ (३०) वावयसुधा--४३ इलोको का विद्वचापूरों ग्रन्थ है जिसमें इ भात्मा 
के स्वरूप का वणन मामिक ढंग से किया गया है जिसका आरम्भ इस | 


होता है-- 
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यद्यपि टीकाकार मुनिदास भूपाल ने इसकी रचना शङ्कर के द्वारा ही मानी 
है, किन्तु ब्रह्मानन्द भारती के माननीय मत में यह ग्रन्थ स्वामी विद्यारण्य और 
उनके गुरु भारतीतीथं की सम्मिलित रचना है । इसके दूसरे टीकाकार विद्वेश्वर 
मुनि का मत है कि विद्यारण्य ही इसके एकमात्र रचयिता हैं । भ्रतः हम निःसन्देह 
कह सकते हें कि यह आचाय की रचना नहीं है, यद्यपि इसका समावेश श्राचार्य॑ 
की ग्रन्थावली में प्रायः अव तक किया जाता रहा है ।" 


(३१) विज्ञाननौका--१० पद्यो में श्रद्ैत का निरूपण -- 
यदज्ञानतो भाति विइवं समस्तं 
विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे । 
मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्त 
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ 
प्रत्येक पद्य का अन्तिम चरण वही है जो ऊपर के पद्य का चतुथं चरण है । 
&(३२) विवेकचूड़ामरि--अरद्वैत प्रतिपादक व्यापक प्रौढ़ ग्रन्थ । यह 
ग्रन्थ महत्व के साथ आकार में भी बड़ा है । इसमें ५८१ छोटे-वड़े पद्य हैं जिनमें 
वेदान्त के तत्व का प्रतिपादन नाना सुन्दर हृष्टान्तों के द्वारा किया गया है । 
अनुक्षणं यत्‌ परिहृत्य ङृत्यमनाद्यविद्याक्ृतवन्धमोक्षणम्‌ । 
देहः परार्थोऽयममुष्य पोषण यः सज्जते स॒ स्वमनेन हन्ति ॥८५॥ 
शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः । 
कुरङ्गमात ङ्गपत ङ्गमीनभृङ्गा नरः पुनः पञ्चभिरञ्जितः किम्‌ ॥८८॥ 
(३३) वेराग्यपंचक--५ श्लोकों में वैराग्य का नितान्त साहित्यिक रसमय 
वणान है । ॒ 
&(२४) शतइलोकी---सौ लम्बे-लम्बे पद्यों में वेदान्त के सिद्धान्त का विशद 
विवेचन । विज्ञानात्मा, आनन्दकोश, जगन्मिथ्यात्व भौर कमंमीमांसा प्रकरण--इन 
प्रकरणों में यह ग्रंथ विभक्त है । 
इस ग्रन्थ में वेदान्त के समर्थन में उपनिषदों के प्रमाण बड़ी सुन्दरता से 
उपन्यस्त हैं। शङ्ुराचायं के नाम से एक टीका भी उपलब्ध होती है। 
आनन्दगिरि की टीका मैसूर से प्रकाशित ग्रन्यावली में प्रकाशित है । 
(३५) सदाचारानुसन्धान-५५ इलोकों में चित्‌ तस्व का प्रतिपादन । 


इसका दूसरा नाम “सदाचार स्तोत्र? भी है । 


१इसका सुन्दर अंग्रेजी अनुवाद स्वामी निखिलानन्द ने किया है तथा 


रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित हुय़ा है । बंगला अनुवाद भी “रत्नपिटक ग्रन्यावली' 


काशी में दो टीकाग्रों के साथ प्रकाशित हुआ है । 
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दद्धुराचाय के ग्रंथ १६६ 


(३६) सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह-यह विपुलकाय ग्रन्थ है; जिसमें 
इलोकों की संख्या एक हजार छः ( १००६ ) है। गुरु-शिष्य के संवाद रूप में 
वेदान्त का बड़ा ही परिनिष्ठित विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 

(३७) सवंसिद्धान्तसारसंग्रहू - यह एक स्वतन्त्र ग्रन्य है जिसमें वैदिक दशंनों 
तथा भ्रवेदिक दर्शनों का इलोकवद्ध वणन है । इसमें वेदान्त के भ्रतिरिक्त वेदः 
व्यास के मत का पृथक्‌ प्रतिपादन है। इस ग्रन्यकर्ता की सम्मति में पूर्वमीमांसा, 
उत्तरमीमांसा तथा देवता-काण्ड ( संकषंण काण्ड ) एक ही अभिन्न शास्र हैं, परन्तु 
शद्धराचाये ने पूर्वमीमांसा भोर उत्तरमीमांसा को भिन्न-भिन्न शास्त्र स्वीकृत किया 
है (द्रष्टव्य ब्रह्मसूत्र १।१।१ पर शाङ्कर भाष्य) । अतः यह ग्रत्य ग्राद्य शङ्कुर की 
रचना सिद्ध नहीं होता । 

(३८) स्वात्मनिरूपण्‌--१५६ पद्यो में झात्मतस्त्र का विशद और विस्तृत 
विवेचन । गुरु शिष्य-संवाद रूप से यह विवेचन क्रिया गया है । 

(३६) स्वात्मप्रकाशिका--ग्रात्म रूप का ६८ दलोकों में सुबोध, एवं रुचिर 
निरूपण । | | 

“स्वरूपानुसन्धाचाष्टक' तथा “साघनपञ्चक' स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं हे, प्रत्युत्‌ विज्ञान 
नौका ( नं० ३१ ) तथा उपदेश पञ्चक ( नं० ६ ) के ही क्रमशः नामान्तर हैं। 
प्राचीन टीकाकारों की मान्यता तथा शैली भ्रादि अनेक कारणों से जिन ग्रन्यों को 
हम आदि दद्भुराचाये विरचित मानते हैं उनमें ४चिह्ठ लगा दिया है। प्राचां 
की जो रचना वस्तुतः नहीं है उसके साथ (चिह्न लगाया गया है । अन्य प्रन्यों के... 

विषय में सन्देहहीन निणुंय अभी तक नहीं हो पाया है। भतः वे झ्राचायं की... 
सन्दिग्ध रचनायें हे-इससे अधिक निणांय इस समय नहीं हो सकता । 
(ङ) तन्त्र-ग्रन्थ 

भ्राचाये के द्वारा रचित दो तन्त्र ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हे 

(१) सौन्दर्यं लहरी--भाचाये की उपासनापद्धति से झपरचित विद्वात्‌ इसे | 
झाचाये को रचना होने में शंका करते हुं, परन्तु यह वास्तव में ग्राचायं की 











महादेव जी ने इस ग्रंथ को भ्राचायं को दिया था। काव्य की दृष्टि से यह तना _ 


अभिराम तथा सरस है, पाण्डित्य की दृष्टि से यह उतना हो प्रोढ तथा रहस्यपुणं 
है । संस्कृत के स्तोत्रसाहित्य में ऐसा अ्रनुपम ग्रन्थ मिलना कठिन है।: चार्य 


SE ७1 


ने तन्त्र के रहस्यमय सिद्धान्तों का प्रतिपादन बढी मामिकता के साथ यहाँ किया. 
है 1 इसके ऊपर ३५ विद्वानों ने टोकायें लिखी हैं जिनमें लक्ष्मीधर, केवल ग म, 
भास्कर राय, कामेश्वर सुरि तथा भ्रच्युतानत्द की व्याख्याय मुख्य य 


सो ए्लोक रिखरिणी वृत्त मे हैं। भाचाये ने इन इलोको में कविता था ताल्त्रिकता 
रु र | 


क 
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दोनों का अपूर्व सामंजस्य दिखलाया है । आरम्भ के ४१ पद्यों में तान्त्रिक रहस्य 
का प्रतिपादन है तथा अन्त के ५६ पद्यो में भगवती त्रिपुरी सुन्दरी के अंग प्रत्यङ्ग 
का सरस तथा चमत्कारपूर्ण वर्णन है। षट्‌ चक्रों में विराजमान भगवती के 
नाना मूर्तियों का वर्णन आाचाये ने बड़े पाण्डित्य के साथ किया हैं।* 


इस ग्रन्थ के रचयिता के विषय में टोकाकारों में भी पर्याप्त मतभेद है। 

लक्ष्मीधर, भास्कर राय, कैवल्याश्रम ग्रादि टीकाकारों ने शङ्कर भगवत्‌-पाद को ही 

सौन्दर्यलहरी का रचयिता माना है। वल्लभदेव ने--जिनका समय १५वीं 

शताब्दी माना जाता है--अपनी 'सुभाषितार्वाल' में “जपो जल्पः शिल्पं सरलमपि 

मुद्राविरचना'7--( सौ० ल०, इलोक २७ ) को शङ्कूराचायं के नाम से उद्धृत 

किया है। अतः टीकाकारों के सम्प्रदायानुसार सौन्दर्यलहरी को भ्राचायं की 

निःसंदिग्ध रचना मानना उचित है। इस लहरी के पद्य में किसी द्रविड शिशु 

का उल्लेख है जिसे भगवती ने अपने स्तन का दुग्धपान स्वयं कराया था और 

जो इस देवी कृपा के कारण कमनीय कवि बन गया था ।* इस द्रविड शिशु के 

| व्यक्तित्व के विषय में नाना मत हँ । अधिकांश टीकाकारो के मत में यह द्रविड 

शिशु तमिल देश के प्रसिद्ध शैव सन्त 'श्री ज्ञान सम्बन्ध' थे। तमिल देश के 

जिन चार शैव सम्तों ने शैव मत का विपुल प्रचार किया उनमें इनका स्थान 

महत्वपूर्ण है। 'ज्ञानसम्बन्ध’ का समय विक्रम की छठी या सातवीं शताब्दी है 

इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि आचाये शङ्कर का समय इसके पूर्वे कभी भ। 
नहीं हो सकता । 

(२) प्रपञ्चसार--यह ग्रन्थ तान्त्रिक परम्परा से भ्रादिशङ्कर को ही रचना 
माना जाता है। यद्यपि आधुनिक गालोचकों को दृष्टि में यह बात सन्दिग्ध है, तथापि 
प्राचीन परम्परा तथा ऐतिहासिक अनुशीलन से यह भ्राचायं की ही कृति ज्ञात होता 
है । इसकी 'विवरण” नामक .टीका भी है जिसके रचयिता पद्मपाद हैं | पद्मपाद के 





१ इनमें से कतिपय टीकाझों तथा अंग्रेजी अनुवाद के साथ यह ग्रन्थ मद्रास 
से हाल में प्रकाशित हुआ है । अड्यार (मद्रास) वाले संस्करण में 
अनुवाद के साथ श्रंग्रेजी में व्याख्या भी है । 

२ तव स्तन्यं सन्पे घरणिघरकन्ये ! हृदयतः 
पयः पारावारः परिवहति सारस्वत इव । 

| दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत्‌ ड 
ER कवीनां प्रोढानामजनि कमनीयः कवयिता ॥ जं 
६; --सौन्दये लहरी, पद्य ७५ 
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शंद्धुराचार्ष के ग्रंथ १७१ 


व्याख्याता होने का तात्पये है क्रि यह ग्रन्थ वस्तुतः भ्राचायेकृत ही है | 
टीकाकार की सम्मति में इस ग्रन्थ के रचयिता सुप्रसिद्ध शङ्कराचायं ही हैं, 
जिन्होंने किसी 'प्रपज्ञागम' नामक प्राचीन तन्त्र का सार इस ग्रन्थं में खखा है।' 
इस सिद्धान्त की पुष्टि अन्य प्रमाणों से की जा सकती है।* 

स्रमरप्रकाश के शिष्य उत्तमबोधाचाय ने 'प्रपश्नसार-सम्बन्ध-दीपिका? टीका में 
लिखा है कि 'प्रपद्च पार? प्रगञ्चागम नामक किसी प्राचीन ग्रन्य का सारमात्र है। यह 
शङ्कर का कोई झभिनव ग्रन्थ नहीं है ( मद्रास की सूची न० ५२८८ )। प्रपञ्चसार 
विवरण की एक व्याख्या भी मिली है जिसका नाम है प्रयोगक्रमदीपिका' । 
इस टीका का स्पष्ट कथन है कि विवरण के कर्ता प्रपञ्चधार ने प्रपने गुरु शद्धूर के 
प्रति झादर प्रकट करने के लिए ही भगवान्‌ पद का प्रयोग किया है--( भगवान्‌ 
इति पूजा स्वगुवंनुस्मरणं ग्रन्यारम्भे क्रियते ) । प्रपञ्चसार का मंगल इलोक शारदां 
की स्तुति में है। इसका भी रहस्य क्रमदीपिका में बतलाया गया है। दीपिका के 
रचयिता का कहना है क शङ्कुराचायं ने इस ग्रन्थ को रचना काइमीर रहते समय 
ही की । काइमोर की भ्रघिष्ठात्री . देवी शारदा जी हैं । भ्रतः उन्हीं भगवती शारदा 
की स्तुति शक्छुर ने इस ग्रंथ के प्रारम्भ में की है। यह प्रसिद्ध बात है कि आदि 
शङ्कुराचायं ने इस देवी के मंदिर में सर्वज्ञपीठ पर ग्रधिरोहण किया था। ग्रतः 
'क्रमदीपिका' का यह मत शारदा तिलक” के टीकाकार राघवभट्ट, 'पट्चक्र- 
निरूपण? के टीकाकार कालीचरण आदि तंत्रनिष्णात पण्डितों की सम्मति से 
बिलकुल सामज्ञस्य रखता है । | 

भत वेदांत के पंडितों ने भी इसे प्रादिशद्भुर की कृति माना है। प्रमानं _ 
ने वेदान्त कल्पतरु ( १। ३। ३३ ) में इसे आचायंक्कत माना है--तथा 
चावोचच्नाचार्याः प्रपञ्चसारे- 

अवनिजलानलमारुतविहायसां शक्तिभिरच तदुविम्बै; । 
साखूप्पमात्मनदच प्रतिनीत्वा तत्तदाशु जयति सुधीः ॥ 


नह्मातुत्र १। ३। ३३ के भाष्य के भंत में प्राचाय॑ ने श्रुति द्वारा योग माहात्म्य | 
के प्रतिपादन करने के निमित्त, पू्थिव्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते’ ( खेता० २। १४) 
कडचे इह खलु भगवान्‌ हाळूराचार्य: सगस्तायमसारसंत्रहमपन्यागमतात पट च न 


ग्रन्यं चिकोषु : | ५ | क... 
२काइमीर मण्डले प्रसिद्धेयं देवता । तत्र निवसता आचार्या भ्यं प्रस्य _ 
कृतः इति तदनुस्मरणीत्पत्ति; सरुलारामानामधिरेबतेषरमिि क. 
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को उद्धृत किया है । इसी मंत्र का श्रथं करने के लिए ग्रमलानंद ने प्रपञ्चसार का 
शलोक उद्धत किया है ।* इतना ही नहीं नरसिंहपूर्वंतापिनी के भाष्य में भी 
शङ्कर ने प्रपञ्चसार से अनेक इलोक ही नहीं उद्धृत किए हैं, प्रत्युत्‌ प्रपञ्चागमशास्न' 
को भी अपनी ही कृति ववलाया है । अतएव 'हुदयाघंग मंचाणमर्थव्याचक्षणी रस्माभिः 
रुक प्रपञ्चागमशास्त्रे हृदयं बुद्धियम्यत्वात्‌ । ( प्रपञ्चसार ६।७ पू० ८० ) | इस 
उद्धरण में ग्रंथ का नाम '्रपञ्चागम? दिया गया है | परंतु उपनिषद्भाष्य में 
(४।२) इसे प्रपञ्चसार' ही कहा गया है । इन प्रमाणो के आधार पर. झादि 
शङ्कर को ही प्रपञ्चसार का रचयिता मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 





: "अपञ्चसार के १६वें पटल में यह ५७बाँ इलोक है| ( ए० २३२ )1 
| अन्तर इतना है कि तू विस्वे:! के स्थान पर' तदूबीजैः पाठ है । विवरण में हट 

इस पद्य की व्याख्या नहीं है पर थमलानन्द तथा थप्पय दीक्षित नेधर्थ | 
किया है | ; 
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पञ्चदश परिच्छेद 
शिष्य-परिचय 


आचायं शुर ने वैदिक धमं के प्रसार के निमित्त ग्रनेक शिष्यों को तैयार 
किया था । इन शिष्यो की' संख्या के विषय में प्रचलित मत यही है कि इनके 
प्रधान शिष्य चार थे झर ये चारों ही संन्यासी थे । प्राचायं ने ही उन्हें संन्यास 
शाम में दीक्षित किया था । श्री विद्याणंवतन्त्र में उल्लिखित मत इससे भिन्न 
पड़ता है । उसके अनुसार शङ्कराचायं के चोइह शिष्य ये जो सब देवी के उपासक 
तथा निग्रहानुप्रह सम्पन्न अलौकिक व्यक्ति ये। इनमें केवल ५ शिष्य संन्यासी थे 
गोर अन्य & शिष्य गृहस्य थे । इन शिष्यों का विवरण भागे दिया जायगा । 
प्रधान चारों शिप्यों के नाम थे-सुरेश्वराचारये, प्मपादाचाये, 
हस्तामलकाचाये तया चोटकाचाये । इनमें सुरेश्वर तथा पद्मपाद झपने गुरु के 
समान ही अलोकिक पुरुष थे । उनको रचनाग्रों से इनको भ्रधावारण विद्वत्ता तया 
असामान्य प्रतिभा का पर्याप्त परिचय मिलता है । हस्तामलक तथा त्रोटकाचायंके | 
विषय में ज्ञातव्य बातों का पता नहीं मिलता । शङ्कुर दिग्विजय के अनुसार इनके 
पूवं चरित का सामान्य ज्ञान हमें प्रात है, परन्तु इनकी रचनाम्रों के विषयरसे . र 
हमारी जानकारी बिल्कुल ही कम है । आचायं शङ्कर ने भारत के चारों घाम मॅ 
चार पीठ स्थापित कर इन्हीं शिष्यों को उनका भ्रध्यक्ष वना दिया | इनमें पदापाद | 
गोवर्घनमठ के अध्यक्ष बनाये गए, सुरेइवर श्युगेरी मठ के, हस्तामलक दारदापीः २ 
के तथा त्रोटकाचाये ज्योतिमंठ ( जोशी मठ) के। इन शिष्यों के विपयमें | 


०... 







सुरेदवराचारय ने इन्हें. इस कार्य के लिए निवान्त उपयुक्त सममा था, प 


शिष्यों के विरोध करने पर इन्हें स्वतन्त्र अन्य 
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पद से केवल सुरेदवराचाय का ही बोध होता है । ये केवल वेदान्त के हो विद्वान्‌ 
न थे, प्रत्युत्‌ धमंशास्त्र में भी इनका पारिडत्य ग्रगाध था । 

याज्ञवल्क्य स्मृति पर 'वाल क्रीडा’ नामक विख्यात टीका उपलब्ध होतो है । 

इसके रचयिता का नाम विश्‍वल्पाचायं है। विद्वानों का मत है कि विश्वरूप 

सुरेश्वर का ही नामान्तर था । माधवाचायं ने पराशरस्मृति की 

विश्वदरूपाचार्यं अपनी सुप्रसिद्ध टीका 'पराशर-माधव’ में वृहदारण्यकभाष्य- 

वातिक के वचन उद्धृत कर उसे विश्वरूपाचायं की रचना 


माना है--- ८ 
वातिके विश्वरूपाचायं उदाजहार-- 
'गरास्रे फलार्थ? इत्यादि ह्यापस्तम्बस्मृतेवंचः 


फलभावत्वं समाचष्टे नित्यानामपि कमंणाम्‌ । 


वालक्गोडा के अतिरिक्त घमंशास्र सें उनके और भी दो ग्रन्थों का परिचय मिलता 
है । उनमें से एक का नाम है "श्राद्ध कलिका” जिसमें श्राद्ध का विशेष रूप से 


वणुन है । दूसरा गद्यपद्यात्मक निवन्ध है जिसमें आचाय आदि का विशेष रूप 
से प्रतिपादन किया गया है । रघुनन्दन भट्टाचायं ने अपने 'उद्दोह तत्त्व” में जो 
'विइवरूप-समुच्चय' नामक एक संग्रह ग्रन्थ का उल्लेख किया है, संभव हे वह 
ग्रन्थ यही हो । 

झडतवेदान्त के इतिहास में यह बात नितान्त प्रसिद्ध है कि सुरेखवराचायं 
का गृहस्थाश्रम का नाम मण्डन मिश्च था । यह भी प्रसिद्ध है कि सुरेश्वर पह 
कुमारिल फे शिष्य थे तथा कमंकाण्ड के प्रतिष्ठापक्र-मीमाँसक थे । शाङ्कुराचायं ने 
जब उन्हें परास्त कर अपने मत में दीक्षित किया तव उनका नाम सुरेश्वर पड़ गया 
गौर संन्यासी की भ्रवस्था में उन्होंने जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया उनका विषय 
ज्ञान-काण्ड ही है, कमें-काण्ड नहीं । सुरेश्‍वर ओर मण्डन की एकता शङ्कर- 
दिग्विजय के ग्राघार पर झवलम्बित है। माघवाचाईँ ने स्पष्ट लिखा है कि 
सुरेशवर के द्वारा ब्रह्मसूत्र पर व्याख्या लिखने का विरोध ग्राचायं की शिष्य- 
मण्डली ने इसी कारण किया कि वे गृहस्थाश्रम में एक प्रसिद्ध मीमांसक थे 
जिनका ाग्रह कर्मेकाणड के ऊपर बहुत ही अधिक था । झाचायं के सामने 
सुरेश्वर ने इस वात का प्रतिवाद किया कि उनका श्राग्रह ज्ञान-क्राएड के ऊपर 
किसी भी झन्य संन्यासी शिष्य से घट कर था, तथापि भ्राचायं के समझाने पर 
उन्होंने व्याख्या लिखने का विचार सदा के लिये छोड़ ही दिया । केवल वातिकों 
की रचना कर उन्होंने भ्रद्वतवेदान्त को पुष्ट तथा लोकप्रिय बनाने का उद्योग 


= ~ ररर 


१ द्रष्टव्य, माधव--४० दि०; सग ३ , १-३६ इनका नास 'विदवख्प? 


भी बतलाया गया है ३१४२ । थी विषवरूपगुरुणा प्रहितो द्विजाती झावि। | जर टु 
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किया । दिग्विजयों के इसी आधार पर पण्डित समाज सुरेदवर ौर मण्डन को 
एक ही ग्रभिन्न व्यक्ति मानता ग्रा रहा है । परन्तु भ्राजकल के नवीन परिडतों ने 
विद्येष रूप से झालोचना कर यह बात प्रायः सिद्ध कर दी है कि सुरेश्वर मण्डन 
से बिलकुल भिन्न थे। ये भिन्न ही व्यक्ति न थे बल्कि इनका समय भी एक नहीं 
था । मण्डन मिश्च प्राचीन हैं और सुरेशवर उनसे भ्रर्वाचीन । दोनों के सिद्धान्त 
अनेक ग्रंशों में भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हें । ऐसी दशा में दोनों की भ्रमिता 
मानने के लिये विचारशील विद्वान्‌ प्रस्तुत नहीं हैं । 
अद्वैत वेदान्त के उच्चकोटि के माननीय ग्रन्थों तथा द्वेत संप्रदाय की पुस्तकों के 
अनुशीलन से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि ये ग्रन्थकार सुरेशश्रर को 
मण्डन मिश्च से सदा भिन्न मानते गाये हे--(१) संक्षेप 
अद्ठेत ग्नन्यों का शारीरक में सचंज्ञात्म .मुनि तथा उनके टीकाकार ने दोनों में 
मत भेद वतलाया है । इतना ही नहीं, वे मानते हें कि मण्डन मिश्र 
भी अद्वेतवादो हैं, परन्तु उनका अद्वेत प्रस्थान दाद्धूराचाये 
के प्रस्थान से बिलकुल भिन्न हे । (२) प्रकाशात्म यति ने पपने ग्रस्थों--विवरण 
तथा शब्द निणाय--में सुरेश्वर के मत का मपडन किया है झौर मण्डन के मत 
का खण्डन किया है। जब कभी मण्डन मिश्र को अपने सिद्धान्त की पुष्टि 
के लिये उद्धुत किया है तब उन्हें बह्वासिद्धकार कहा है, सुरेश्वर नहों। 
(३) ग्रानन्दवोघ ने अपने 'न्यायमकरन्द? में ब्रह्मसिदि से अनेक उद्धरण दिये हैं 
गोर उसके मत को स्वीकार भी किया है। अन्य स्थानों पर उन्होंने सुरेश्वर के 
मत को स्वीकृत किया हे। ग्रन्थ के ग्रनुीलन से साफ मालुम पड़ता कि है 
ग्रन्थकार सुरेदवर ओर सण्डन को भिन्न-भिन्न व्यक्ति मान रहा है । 
(४) आनन्दानुभव-वेदान्त के माननीय भ्राचायं हें । इन्होंने भपने प्रत्य 
'न्यायरत्नदीपावली? में इस विषय में जो कुछ लिखा है, वह इतना स्पष्ट हैकि | 
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स्मृति ग्रन्थ में ही एकदणिड संन्यास को ग्राह्य तथा उपादेय बतलाया है । विरवरूप 
का ही संन्यास ग्रहण करने पर सुरेषवर नाम पड़ा |" 

(५) नेष्फरस्यंसिद्धि को टीका विद्यासुरभि बड़ी प्रामाणिक व्याख्या है । इसके 
लेखक का नाम ज्ञानामूत है । इन्होंने इस व्यास्या में मणुडन के मत का खण्डन 
किया है और यह वात स्पष्ट रूप से उद्घोषित की है कि मण्डन का अद्वैत- 
सम्प्रदाय सत्‌ सम्प्रदाय नहीं है । परन्तु सुरेइत्रर का अद्वैत शंकराचार्य के अनुकूल 
होने के कारण सत्‌ सम्प्रदाय भ्रवश्यमेव हे । यह कथन नितान्त स्पष्ट तथा सन्देह 
विरहित हैं । 

इन निर्देशों से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राचीन अद्देताचायों 
के सत में सुरेश्‍वर, मण्डन से बिलकुल भिन्नय्यक्ति माने जाते थे। इन दोनों 
ग्रंथकारो के भ्रद्वेत विषयक मत की समीक्षा करने पर यह वात और भी स्पष्टहूप से 
प्रमाणित हो जाती है । 

मण्डन मिश्र भी ग्रट्टैतवादी थे। सीभाग्यवश उनका सूल प्रंथ--ब्रह्म सिद्धि--- 
हाल में ही मद्रास* से प्रकाशित हुआ है। ब्रह्मसिद्धि की प्राचीन काल में बड़ी 

मान्यता थो । द्वैत, देव तथा मीमांसा शास्त्र के ग्रात्रायं ने इस 

` ब्रह्मसिद्धि ग्रंथ का उल्लेख खण्डन के लिए या भण्डन के लिये बड़े झादर 
के साथ अपने ग्रंथों में किया है। इस ग्रंथ का सम्पादन 

पं० कुप्पुस्वामो शास्री ने बड़े परिश्रम के साथ किया है र भ्नारम्स सें एक बड़ी 
विद्वतापूर्ण भूमिका लिखी है जिसमें ग्रंथ के महत्त्व, सिद्धांत तथा अनेक ऐतिहासिक 
वृत्तों का वड़ा ही मार्मिक विवेचन है । इस ग्रन्थ पर स्वय वाचस्पति मिश्र ने 
ब्रह्मतस्त-समोक्षा नामक व्याख्या लिखी थी जिसका निर्देश उन्होंने भामती में स्थान- 
स्थान पर किया है । परन्तु दुर्भाग्यवश यह ग्रन्थ ग्रभो तक उपलब्ध नहीं हुआ 
है । मूल ग्रन्थ के साथ जो टीका छपी है, वह शंखपाणि की लिखी हुई हे । यह 
व्याख्या नितान्त विशद तथा वाचस्पति की टीकानुसारिणी है। इस ग्रन्थ के 


= 


शिष्टाग्रणीभिः परिगृहीतस्य कथं द्वेपसोहास्यां विनापलापसंभवः । नत्रु विदवरूप- 
प्रभाकरो भवत्पक्षपतिती तावव्येकदरिडनो । गृहस्थावस्थायां विरचिते च विइवरूपं 
ग्रन्थे दशितवाक्यपरिग्रहो हुइयत्ते। न चासो ग्रन्थः संन्यासिनाविरचितः । तथाहि 
परित्नाजकाचार्य-सुरेश्‍वर विरचितेति ग्रन्थे नाम लिखेत्‌, लिखितं तु भट्टविइवछूप 
विरचितेति ॥--यह ग्रन्थ अप्रकाशित हे । इसका उद्धरण इष्पुस्वामी ने प्रसिद्धि 
की भूमिका में किया है । 

स्मट्रास सव्मेष्ट भेजु स्क्रिप्ट सोरोज नं० ४, मद्रास १६३७ 


१ कज प्रसिद्प्रभावेविस्वरूप-प्रभाशर सरणडन-वाचस्पति-सुचरितमिश्चैः 
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प्रकाशन से पहले भी मण्डन मिश्र के मत को विशिष्टता का परिचय हमें त्य | 
ग्रन्थों के भ्राधार पर श्रवस्य था । मण्डन मो भ्रद्वेतवादी हैं परन्तु उनका भ्रद्वेतवाद 
शङ्कर के भरद्देतवाद से नितान्त भिन्न है। शक्र शिष्य सुरेश्वर ने नैष्कम्य॑सिद्धि 
तथा उपनिषद्‌ भाष्यवातिक में जिस भ्रढैतवाद का प्रतिपादन तथा प्रतिष्ठापन 
किया है उससे भी यह सवंथा भिन्न है । 
नैष्कम्य॑सिद्धि में सुरेहवराचाय ने तीन प्रकार के समुच्चयवाद का खण्डन 
किया है । इनमें से पहला मत ब्रह्मदत्त का है जो शङ्कर-पूवं काल के एक प्रोढ 
तथा प्रकाण्ड वेदान्ताचायं थे । यह बात नैष्कम्यंसिद्धि को विद्या-सुरभि टीका 
( १।६७ ) में कही गई है तथा श्रानन्दज्ञान ने सम्बन्ध वातिक ( ७६७) में 
इसका समर्थन किया है । दूसरा मत मण्डन मिश्र का है 
नैष्करस्य संद्धिा जिसका खण्डन सुरेदवर ने वार्तिक (४।४।७८६--%१०) में 
का खण्डन किया है । तीसरा मत भेदाभेदवादी भतुंप्रपंच का है । ध्यान 
देने की वात यह है कि णद्धूराचार्य के समान ही ब्रह्मदत्त तथा 
मण्डन मिश्र भ्रद्वेतवादी हैं परन्तु फिर भी मुक्ति का साधन ज्ञान है या कम या 
दोनों का समुच्चय, इस विषय को लेकर तीनों भाचायोँ में पर्याप्त मतभेद है । 
ब्रह्मदत्त मी अद्वैतवादी हैं । मण्डन भी भ्रहैत के पक्षपाती हैं । दोनों ज्ञान कमे के 
समुच्चयवादी हैं परन्तु फिर भी इन दोनों का मत एक नहीं है । ग्राचायं तो सदा 
से समुच्चयवाद के विरोधी रहे हैं। उनका तो परिनिष्ठित मत है कि कमं से हो 
स्वतः या ज्ञान के साथ मिलकर किसी प्रकार भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती है । सुरेवर मी इसी मत को मानते हे 
परन्तु मण्डन मिश्र का मत इससे भिन्न है| कुक] 
मण्डन के मत में क्रिया भ्रथवा उपासना में ही उपनिषद्‌ वाक्यों का तात्प 
| हे । तत्त्वमसि झादि वाक्यविधि वाक्य के ही अ्रधीन हैं । उपनिषद्‌ वाक्यों के 
| श्रवण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह मण्डन की दृष्टि 
| सराडन का में परोक्ष होता है झर वाकय में भाये हुए शब्दों के साथ 
| ससुच्चयवाद  संसगयु क्त ( संद्लिष्ट विषय ) होता है । इस श्रावण ज्ञा के 
| झनन्तर उपासना भर्थात्‌ ध्यान की अत्यन्त अवश्यकता दे | 
| क्योंकि वेदान्त वावयों से जो “भह ब्रह्म? इत्याकारक ज्ञान होता है वह संसर्गात्मक 
` होता है, भतः उससे धात्मा के स्वरूप की ठोक-ठीक प्रतिपत्ति नहीं होती । साधारण 
वावयों से जो शाब्दी प्रमा उत्पन्न होती है. वह उस वाक्य में प्राये हुए इतर पर्दो 
के साथ सम्बन्ध ग्रवद्य रखती है । उपनिषद वाक्यों को भी मण्डन कीइष्टिमें 
यही दशा है । इस प्रमा के संरिलष्ट तथा परोक्ष रूप को विशु करने के लिए. 
यह झावदयक है कि उसके पर्थे का बार-बार मनन किया जाय--अस्याल क र 
१२ कई 
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जाय । इसी अभ्यास का नाम उपासना या प्रसंस्यान दे । इस उपासना से विशुद्ध 

होने पर उपनिषदु वावय श्रज्ञान को निवृत्ति करते हें - तथा ब्रह्म साक्षात्कार कराने 

में समर्थं होते हें । इस विषय में श्रुति का प्रमाण स्पष्ट है--'विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत 

ब्राह्मण:?* । इसका अभिप्राय यह है कि विज्ञान के अनन्तर प्रज्ञा का साधन करना 

चाहिए, अर्थात्‌ संश्लिष्ट रूप ब्रह्म को जानकर श्रसंसर्गात्मक ज्ञान का निरन्तर 

प्रभ्यास करना चाहिए । इस प्रकार मण्डन के भत में ज्ञान और प्रसंख्यान का 

समुच्चय हे । उनके मत में लौकिक तथा वैदिक सव प्रकार के वाक्यों से संसर्गात्मक 

वावयाथं बोध होता है। इसीलिए 'तत्त्वर्मास? श्रादि वाबयों से “अहं ब्रह्म” कारक 

संसर्गात्मक ज्ञान पहले होता है । अन्तर उपासना करने से असंसर्गात्मक ज्ञान का 

उदय होता है । यही ज्ञान मोक्ष का प्रधान साधन है । इसी से कैवल्य का आविर्भाव 

काय का मिश्र का यही समुच्चयवाद है जिसे सुरेइवर ने नैष्कम्यंसिद्धि* तथा 

| वात्तिक में बड़े आग्रह तथा उत्साह के साथ किया है । प्रमलानन्द ने अपने 

| 'कल्पतर? में उक्त प्रसंख्यान मत को वाचस्पति का बतलाया है । वस्तुतः यह मण्डन 

का ही मत है। सुरेश्वर के ग्रन्थ के सिवाय ब्रह्मसिद्धि’ में भी यह मत मिलता 

हे । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि मण्डन प्रसंख्यान के पक्षपाती थे, 

परन्तु सुरेश्वर याचां शङ्कर की भाति ज्ञान को मोक्ष का प्रधान साधन मानते थे । 

इस मत-वैषम्य से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मण्डन आर सुरेद्वर दो व्यक्ति थे, 
एक ही अभिन्न व्यक्ति नहीं । 

ब्रह्मसिद्धि’ के सम्पादक पण्डित कुप्पुस्वामि शास्त्री इस प्रश्‍न की विषाद समीक्षा 

कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि (१) ब्रह्मसिद्धि’ के रचयिता मण्डन न तो | 

निष्कर्ष शङ्कूर के शिष्य थे न उन्होंने कभी संन्यास ग्रहण किया था । 

वह सुरेदवर से भिन्न व्यक्ति थे । उनका अद्वैत 'प्रस्थान' से 
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भिन्न था। (२) सुरेश्वर का ही गृहस्थाश्रम का नाम विश्वरूप था, वे उस समय 
कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। शङ्कर के सम्पक में आकर वे उनके शिष्य शोर 
संन्यासी हुए । उन्होंने पने वातिक ओर नेष्कम्यंसिद्धि में मण्डन मिश्र के द्वारा 
ब्रह्मसिद्धि’ में निर्दिष्ट तथा व्याख्यात भ्रनेक द्वैत सिद्धान्तों का खण्डन किया है । 
सुरेश्वर शाङ्कुर प्रस्थान के पक्के प्रनुयायी थे जिसका तिरस्कार उन्होंने प्रपने ग्रन्थों 
में नहीं किया है । 

ब्रह्मसिद्धि’ के ग्ब प्रकाशित हो जाने पर यह स्पष्ट मालुम होता है कि 
सुरेश्वर ओर मण्डन भिन्न व्यक्ति हैं । शद्भुराचायं के साथ मण्डन मिश्र का बड़ा 
शाख्राथं हुआ । प्रत्येक दिग्विजय यह बात श्राग्रहपूवेक कहता है। हमारा 
अनुमान हे कि शुर ने भिन्न प्रकार के भ्रह्देतवाद के समर्थक होने के कारण ही 
मण्डन के खण्डन में इतना प्राग्रह दिखलाया है | शक्र मण्डन के मत को 
उपनिषद्‌ की सरणि से भिन समझते थे। यही कारण है कि उन्होंने भ्रपने प्रतिढन्दी 
के मत का प्रबल खण्डन किया । 


पद्मपाद्‌ 


इनका यथाथं नाम सनंदन था । ये चोल देश के निवासी थे । बाल्यकाल 
में हो ग्रध्ययन के लिए काशी श्राये । यहीं पर भाचाय॑ से इनकी भेंट हुई | भ्राचायं 
ने इन्हें संन्यास-दीक्षा देकर भ्रपना. शिष्य बनाया । ये भ्राचायं के प्रथम शिष्य 
हुए । भ्रद्वेत-वेदान्त के प्रचार में इन्होंने घ्राचायं की बड़ी सहायता की। ये बढ़े भक्त 
शिष्य थे। शद्धुर ने शिष्य-मण्डली के द्वेषभाव को दूर करने के लिए जो परीक्षा 
ली थी, उसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है । शङ्कर को करुण पुकार सुनकर 
उनके पास शीघ्र पहुँचने के लिए ये भ्रलकनन्दा को पार करने के लिये पुल की 
उपेक्षा कर सीधे हो चल पड़े । नदी में प्रविष्ट होते इनके चरण न्यास से क्रमशः 
कमल उत्पन्न होने लगे भ्रोर उन्हीं पर पाँव रखते हुए ये अनायास पार पहुँच 


गये । तभी से इनका नाम पद्मपाद (वह पुरुष जिसके पैर के नीचे कमल हो) पड़ा । | 

चिद्विलास^ यति ने इनका कुछ भिन्न ही वृत्तान्त दिया है । इनके पिता का 
नाम माधवाचाये था जो बडे विद्वान्‌ तथा धनाढ्य व्यक्ति थे । माता का नाम लक्ष्मी 
था । ये लोग अहोबल नामक दक्षिण के प्रसिद्ध क्षेत्र में रहते थे भ्रोर नरसिह के 
बड़े भ्रच्छे उपासक थे । नरसिंह की ही कृपा से पद्मपाद का जन्म हुआ था । इनका _ 
पूवं नाम विष्णु शर्मा” था। ये भी अपने पिता के समान नरसिंह के बड़े मरी. 
उपासक्‌ थे । अपने इसी इष्ट देवता की प्रेरणा से भाचाये से मिलनेकेलिएये | 


१चिहिलास 'दाडूर विजयविलास' अध्याय १०, इलोक १२-२० 


प्रसन्नः सोप्यदाद पनन विष्णुवर्माएमेतयो:-ज्वराण वि० वि० १९१७ | 
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काशी आये थे। काशो से तो येसदा प्राचाये के साथही साथ रहते थे। 
मठाम्नाय के अनुसार पद्मपाद पुरी स्थित गोवधंतमठ* के प्रथम अधिष्ठाता थे । ये 
काद्यपगोत्रीय ऋग्वेदी ब्राह्मण थे । मठाम्ताय में भो इनके पिता का नाम माधव 
बतलाया गया है । इस प्रकार मठास्नाय चिद्विलास के कथन को पुष्ट कर रहा है । 

इनके निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं--- १ 

१. पंचपादिका--्रह्मसूत्रभाष्य की प्रथम वृत्ति यही है । ग्राचायं के साक्षात्‌ 
शिष्य की लिखी हुई वृत्ति होने से यह नितान्त महत्त्वपूर्ण है, यह कथन पुनरुक्ति 

मात्र है । इसके जलाये जाने तथा उद्धार किये जाने की 

पद्मपाद के बात हम पीछे' लिख आये हैं । यह वृत्ति केवल भाष्य के चतुः- 

ग्रन्थ सूत्री भ्रंश पर ही है । इसी के ऊपर प्रकाशात्मयति ने अपना 

विवरण लिखा था । यही ग्रन्थ वेदान्त में प्रसिद्ध विवरण 

प्रस्थान का सूल है । इस विवरण के ऊपर दो प्रसिद्ध टीकाएँ प्रकाशित हुई हैं--- 
विद्यारण्य स्वामी का 'विवरणाप्रमेयसंग्रह' तथा अखण्डानन्द का 'वत्त्वदीपन? । 

२. विज्ञानदीपिका यह ग्रन्य हाल ही में प्रयाग विश्वविद्यालय से 
प्रकाशित हुआ है । इसमें कमं का विवेचन बड़ा ही साङ्जोपाङ्ग है । साथ ही साथ 
कमे निवृत्ति के उपाय का विस्तृत झालोचन है । 

३. विवरण .टीका--श्राचायं लिखित सुप्रसिद्ध तन्त्रग्रन्य 'प्रपञ्चसारः की 
यह टीका है । कलकत्ता के “तान्त्रिक टेक्स्ट सिरीज? से प्रकाशित हुई है । 

४. पञ्चाक्षरी भाष्य--शिव के पञ्चाक्षर मन्त्र की यह विशद व्याख्या है । 
पद्मपाद ने प्रत्येक अक्षर को लेकर इलोकबद्ध व्याख्या लिखी है । इस भाष्य की 
भी काशी के ख्यातनामा संन्यासी रामनिरञ्जन स्वामी ने बड़ी विद्वत्तापूर्णों व्याख्या 
लिखी है जो “पञ्चाक्षरी भाष्य तत्वप्रकाशिका? के नाम से विख्यात है । यह व्याख्या 
भी काशी से प्रकाशित हुई है । - 

इस प्रकार पद्मपादांचायं का हाथ अद्वत-वेदान्त के प्रचार में बहुत ही अधिक 
है । अद्देत वेदान्त के भ्रतिरिक्त तन्त्रशास्न के भी ये प्रकाण्ड पण्डित प्रतीत होते हैं । 


हस्तामलक 
हुस्तामलक आचायं ,के तृतीय पट्टशिष्य थे । इनका दूसरा नाम पृथ्वीघराचायं 


था 1 इनके बाल्यजीवन तथा आचाय के शिष्य बनने की कथा शंकरदिग्विजयों 


१ गोवर्धनमठे रम्ये विमलापीठसंज्ञके । 
'पूवस्नाये भोगवारे श्रीमत्काइयपगोत्रजः ॥ 
माघवस्य सुतः धोमान्‌ सनन्दन इति धुत: । 

: प्रकाश ब्रह्मचारी च ऋग्वेदो सर्वशा्नविदू ॥ 
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में विस्तार के साथ दी गई है । इससे प्रतीत होता है कि ये जन्मना विरक्त थे 
इतने श्रलौकिक, थे कि संसार के किसी भी प्रपञ्च में वेचे न थे । ये उन्मत्त की तरह 
रहते थे । इनके पिता नितान्त चिन्ताग्रस्त थे । माधव ने इनके पिता का नाम 
'प्रभाकर' दिया है तथा दक्षिण का निवासी बतलाया) है । चिद्विलास के झनुसार 
इनके पिता का नाम दिवाकर भ्रध्वरी था जिन्होंने भ्पने पुत्र की दशा सुधारने के 
लिए प्रयाग में झाचाय॑ से भेंट की । * पुत्र के उन्मत्तभाव से व्याकुल पिता उसे शङ्कर 
के पास लाया । शङ्कुर ने देखते ही उससे पूछा ;-- 

कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसि गन्ता 

कि नाम ते त्वं कुत आगतोऽसि । 

एतद्‌ वद त्वं मम सुप्रसिद्ध , 

मत्प्रीतये प्रोतिविवधघंनोऽसि ॥ 

[ हे शिशु, तुम कोन हो ? किसके हो ? कहाँ से भ्राये हुए हो ? तेरा नाम 
क्या है ? कहाँ जाओोगे ? तुम्हें देखकर मेरा प्रेम उमड़ रहा है; इन बातों का उत्तर 
तो दो । ] 

प्रन का सुनना था कि बालक के मुख से आध्यात्मिक धारा इलोकल्प से 
बह चली 

५ नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो, न ब्राह्वाणक्षत्रियवेश्यगुद्वा; । 
न ब्रह्मचारी न ग्रही वनस्थो, भिक्षुने चाहं निजवोधह्पः ॥ 
[ न तो मैं मनुष्य हूँ, न देव हूँ, न यक्ष हूँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मी 
नहीं हुँ; न ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी हूँ । में तो केवल ज्ञानख्प हु 1] 
झात्मस्वरूप का यथाथ वणुन वालक के मुख से सुनते हो प्राचार्य गद्गद्‌ 
हो गए--वे समझ गये कि यह जीवन्मुक्त महात्मा है जो शेष कर्मो को जीणं करने 
के लिए भूतल पर अवतीण हुआ है। उसके पिता से कहा-भाई, यह तुम्हरे 
काम का नहीं है । यदि मुझे सौंप दो, तो हमारा बिशेष कार्य सिद्ध हो) पिता ने. . 
वात मान ली । शङ्कर ने उसे भ्रपना शिष्य बनाया ओर उसका नाम “हस्तामलक' me 
रखा । इस नामकरण का कारण यह है कि इस. वालक ने ग्रात्मस्वल्प का टि 
| १ साधव--शं० |दि०, सगं १२, श्लोक ४२ टू के ० 
| २ तदन्तर तु संख्यावान प्रयागक्षेत्रमागत / टी 

दिवाकराध्वरीत्येव नास्ता सवत्र विधुतः । oo 

ग्रनेडमफस्तस्यासीत्‌ पुत्रः स्थाणुरिवापर: ॥ --शं० वि० वि०११।१८ च्य क 


दशितं पुरतस्तस्मान्सुदितो देशिकेइवरः । व ह 
हस्तामलक इत्येव ` दत्तवानमिधासपि ॥ --शें०-वि० वि० ११३४ र ल 
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१८२ श्री शङ्कुराचायं 


अनुश्व उसो प्रकार कर लिया था जिस तरह हाथ पर श्रांवला रखा हो । इसी 
समता से यह नाम रखा गया था । ये श्राचाये के साथ ही दिग्विजय यात्रा में रहते 
थे । इन्हें द्वारिका मठ का प्रथम अध्यक्ष शङ्कर ने बनाया । 

इनकी केवल एकमात्र रचना 'हस्तामलक-स्तोत्र' है जिसे इन्होंने शङ्कर के 
प्रश्‍न के उत्तर में कहा था । इसमें केवल १२ पद्य है । ग्राचाय-कृत भाष्य भी इस 
पर उपलब्ध हुग्ना है जो श्रीरङ्गम्‌ वाली शक्कूर-प्रंथावली में प्रकाशित भी हुम्ना हे । 
परन्तु विद्वानों को इस भाष्य के शङ्कुर रचित होने में पर्याप्त मतभेद है । इस स्तोत्र 
की वेदान्त सिद्धान्तदीपिका” नाम्नी एक टीका मी प्रसिद्ध है जो ग्रभी तक 
अप्रकाशित ही है । इसके अतिरिक्त इनकी किसी रचना का पता नहीं चलता । 


इस्तामलक-स्तोत्र 


कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसि गन्ता कि नाम ते त्वं कुत भ्रागतोऽसि । 
एतन्मयोक्तं वद चाभेक त्ये मत्प्रीतये प्रीतिविवर्धनोऽसि ॥१।। 
नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्रा: । 
न ब्रह्मचारी न ग्रृही वनस्थो भिक्षुने चाहं निजबोधरूपः ॥२।। 
निमित्तं मनश्चक्षुरादिप्रवृत्तौ निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्पः । 
रविलोंकचेष्टानिमित्तं यथा यः स नित्योपलब्बिस्वरूपोऽहमात्मा ॥३॥ 
यमस्त्युष्णावन्नित्यबोधस्त्ररूपं मनश्चक्षुरादीन्यबोघात्मकानि । 
प्रवतेन्त ग्राथित्य निष्कम्पमेकं स॒ नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥४॥ 
मुखाभासको दर्पणे हश्यमानो . मुखत्वत्पृथव्त्वेन नेवास्ति वस्तु । 
चिदाभासको घीषु जीवोऽपि तद्वस्सनित्योपलन्धिस्व रूपो ऽहमात्मा ॥५॥। 
यथा दपंणाभाव प्रामासहानौ मुखं विद्यते कल्पनाहीनमेकम्‌ । 
तथा घीवियोगे निराभासको यः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमातमा ।।६॥ 
मनश्‍चक्षुभरादेवियुक्त;ः स्वयं यो मनश्चक्ष्रादेमनश्रक्ुरादिः । 
मनश्रक्षुरादेरगम्यस्वरुपः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥७॥ 
य एको विभाति स्वतः शुद्धचेताः प्रकाशस्वरूपोऽपि नानेव धीषु । 
शरावोदकस्थो यथाभानुरेकः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा वा 
यथाऽनेक चक्षुः प्रकाशो रविन क्रमेण प्रकाशीकरोति प्रकाइयम्‌ । 
प्रनेका धियो यस्तथेकः प्रबोधः स॒नित्योपलब्धिस्वर्पोऽहमात्मा ॥६॥ 
विवस्वतप्रभातं यथारूपमक्षं प्रगृह्ाति नाभातमेवं विवस्वात्‌ । 


यदाभात ग्राभासयत्यक्षमेकः स निस्योपलब्धिस्वहपोऽहमात्मा | १०।। 


यथा सूयं एकोप्स्वनेकश्चलासु स्थिरास्वप्यनन्तद्विमाव्यस्वरूपः । 


चलासु प्रभिन्ना सुघीष्वेक एव स नित्मोपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥११॥ 


oo परि न्क 


be Ys ais ies tan a a $ ss ` == 
~= 












शिष्य-परिचय 


घनच्छन्नहष्टिघंनच्छ्मक यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः । 
तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स॒ नित्योपलब्धिस्वरूपो5हमात्मा ॥१२॥ 
समस्तेषु वस्तुषु भ्रनुस्यूतमेकं समस्तानि वस्तुनि यन्न स्पूशन्ति । 
वियद्वत्सदा शुद्धमच्छस्वलूपं स नित्योपलब्धिस्वह्पोऽहमात्मा ॥१३॥ 
उपाधी यथा भेदता सन्मणीनां तथा भेदता बुद्धिभेदेषु तेऽपि। 
यथा चन्द्रिकाणां जले चञ्चलत्वं तथा चंचलत्वं तवापीह विष्णोः ॥१४॥ 


तोटकाचायं 


तोटकाचायं ( या त्रोटका वाये ) भ्राचायं के चतुथं शिष्य थे जिन्हें ज्योतिमँठ 
का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इनका प्रसिद्ध नाम 'ब्रानन्दगिरि' था । 
मठाम्नाय में इसीलिए कहा है -- तोटके चानन्दगिरि प्रणमामि जगद्गुरुम्‌? । माघव 
ने इनका उल्लेख संक्षितताम 'गिरि' से हो किया है परन्तु शाङ्कर-भाष्यों के 
व्याख्याता आनन्दगिरि इनसे बहुत पीछे हुए हें । इन प्रानन्दगिरि का नाम 
'आनन्दज्ञान' था । दोनों भिन्न-भिन्न समय के ग्राचा्य हैं । गिरि को ग्रुएभक्ति 
का उज्ज्वल निदर्शन माधव के ग्रन्थ में दिया गया है? । 

गिरि जी अपना कोपीन धोने के लिए तुङ्गभद्रा के किनारे गये हुए थे । तब 
इनकी प्रतीक्षा में शङ्कुर ने पाठ बन्द कर रखा । गिरि स्वभावत: भ्रल्पज्ञ थे, बुद्धि 
भी कुण्ठित थी । शिष्यों को यह बहुत बुरा लगा कि गुरु ऐसे बन्नपूर्ख शिष्य पर 
इतनी ` ग्रनुक़म्पा रखते हे । आचायं ने शिष्यों की भावना जान ली । अपनी 
अलौकिक शक्ति से इनमें चतुदश विद्यार्ये संक्रमित कर दों । फिर क्या था ? भाते 
ही इन्होंने तोटक वृत्तों में भ्रष्यात्म का विवेचन करना आरम्भ किया । आचाये 
की प्रनुकम्पा का सञ्च; फल देखकर शिष्य मण्डली आश्चयं से चकित हो गई । 
उसी दिन से इनका नाम 'तोटकाचायं' रखा गया । 


इनके नाम से अनेक ग्रन्य मिलते हैं जिनमें 'तोटक-दलोक' ही मुख्य हैं। 
इनको व्याख्या मी इन्होंने लिखी थो । 'काल-तिणय! नामक ग्रन्य भी इनकी रचना 


बतलाया जाता है। 


श्रतिसार समुद्धरण--यह बड़ा ग्रन्थ है जिसमें १७६ तोटक उपलब्ध होते | 
है । इसे ब्रह्मषि हरिराम शर्मा ने 'वेदान्त समुच्चय? में (पृष्ठ २०७-२२२) प्रकासित 
किया है । इस ग्रन्थ में श्रुति के झद्देत विषयक सिद्धान्त का परिचय बड़े ही सुबोध 
इलोकों में दिया गया है । इसकी शैली जानने के लिए एक-दो पद्य पर्याप्त हें। 





वन्दनं नमनं च तथा श्रवण मन एव च येन मतं सततम्‌ । 
भ्रवंगच्छ तदेव पदं परमं त्वमिति श्रुतिदीक्षितुरुकवती ॥ 


_ १ झ्ाधव--शं० दि० १२७७०८--४ 
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१८४  श्रीशङ्कुराचायं 


परमात्मपदत्व इयं च मया श्रृतिरल्पकयोक्तिरिहाभिहिता । 
्रशिमादिग्ुणं सदिति प्रकृतं तदसि त्वमिति श्रुतिरम्यवदत । 
तोटकाचायं का लिखा हुम्ना एक बड़ा गञ्य-ग्रन्थ भो है । इसकी एक प्रति 
हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत कालेज के भ्रध्यक्ष म० मा० परिडत बालङुष्ण मिश्र 
जी के पास थी, परन्तु दो वर्ष हुए पण्डित जी का .स्वगंवास हो गया । अब 
पता नहीं यह हस्तलिखित प्रति कहाँ गई । इसकी विशेष छान-बीन करने से अनेक 
तथ्यों का पता चलेगा, ऐसी श्राशा है । 
आनन्दगिरि" तथा चिद्विलास* यति के “शंकर विजय? में पूर्वोक्त चार 
शिष्यो के अतिरिक्त इन अन्य शिष्यों के भी नाम दिये हैं--चित्सुखाचाये, 
समित्याएयाचायं, विष्णुगुप्ताचार्य, आ शुद्धकीर्त्याचायं, भआानुमरीच्याचायं, 
कृष्णादर्शनाचायं, बुदिवृद्धयाचायं, विरञ्चिपाद, शुद्धानन्द गिरि, मुनीश्वर, धीमान्‌, 
लक्ष्मण भ्रादि । इनकी प्रामाणिकता के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते । 


शङ्कर की गुरु-परम्परा 

आचायं शङ्कुर के सम्प्रदाय का वरांन उपलब्ध ग्रन्थों में एक समान ही नहीं 
मिलता, प्रत्युत इन वर्णानों में पर्याप्त भिन्नता इष्टिगोचर होती है । श्रद्वेतमतावलंबी 
्रन्थकारों के प्रामाण्य पर ऊपर विवरण प्रस्तुत किया गया है, परन्तु ्राचायं 
के विषय में तान्त्रिक ग्रन्थ एक विचित्र ढंग की कहानी सुनाते हें, जिससे परिचय 
पा लेना हमारा कत्तव्य हे । इसमें कितनी बातें इतिहास की कसौटी पर कसी 
जाकर खरी निकलेंगी, इसका निणांय ऐतिहासिक विद्वान्‌ करेंगे | परन्तु इतना तो 
निश्चित मालूम पड़ता है कि इन तान्त्रिक ग्रन्थों का विवरण किसी प्राचीन 
परम्परा के ऊपर भ्रवलम्बित होगा । 

शाक्त तन्त्र-साहित्य में "श्रीविद्याणंव' नामक एक नितान्त विख्यात पुस्तक है । 
इस विशालकाय ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न भ्रंश भारत के विभिन्न प्रान्तों के पुस्तकालयों 


में हस्तलिखित रूप से उपलब्ध होते थे; पूरा ग्रन्थ जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के 


पुस्तकालय में था । उसी प्रति के आधार पर यह महत्वपूरण ग्रन्थ काश्‍मीर से इसी 
वर्ष दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ है । इसमें तन्त्रशाख्र के सम्पूणं सिद्धान्तों का 
विवेचन श्रीविद्या की उपासना के क्रम को अवलम्बन कर भलीमाँति किया गया 
है । प्रसङ्गत्रश इसमें ्ाचायं शङ्कर की गुरु-परम्परा ग्रोर शिष्य-परम्परा का कुछ 
वणुन मिलता है । श्रीविद्या की उपासना के सांथ प्राचायं शङ्कर का बड़ा घनिष्ठ 





सम्बन्ध था । इसका परिचय हमें केवल तान्त्रिक ग्रन्थों से ही नहीं मिलता, प्रत्युत | ३ 


१ आनत्दगिरि,श० वि० ४ प्रकरण, पृ० १६ 
२ चिद्विलास--शं० वि० वि० 


| 
| 
| 










आचाये के द्वारा स्थापित पीठो की पुजा पद्धति के निरीक्षण से भी चलता है । 
भाचाय के.विशिष्ट मठो में 'शरीयन्त्र' है जिसकी पुजा मठाघीद के कार्यों में एक 
विशेष स्थान रखती है । शङ्कुर के द्वारा विरचित ग्रन्थों से भी इसकी पर्याप्त पुष्टि 
होती है । सौन्दय लहरी तथा प्रपञ्चसार ऐसे ही तान्त्रिक ग्रन्थ हैं जिनकी रचना के 
साथ प्राचार्य का नाम संदिलिष्ट है । ये सब त्रिपुरा-तन्त्र के अन्य हैं | इतना ही 
नहीं, श्राचायं ने जिस 'ललितात्रिशती' का पारिडत्यपुणां भाष्य लिखा है वह भी 
इसी तन्त्र से सम्बद्ध है । ऐसी दशा में हमें ग्राइचयं न करना चाहिए यदि त्रिपुरा | 
सम्प्रदाय के ग्रन्थ में आचायं शङ्कर के जीवनचरित की कतिपय घटनायें उपलब्ध | 


होती हैं । 
गुरु-प रम्परा--प्रचलित ग्रन्थों के भ्राघार पर शङ्कर सम्प्रदाय की गुरु-परम्परा | 
भगवान्‌ विष्णु से प्रारम्भ होती है 
य वसिष्ठ 
| | 
शिव ॥॥ गोडपाद 
| 
| पराशर गोविन्द 
ब्रह्मा | | 
| व्यास॒-शुक दाडूर 


इस परम्परा के अनुसार शङ्कर गोडपाद के प्रशिष्य ये भोर ये गौडपाद 
शुकदेव जी के शिष्य थे । आचाये की गुरु-परम्परा तथा. शिष्य-परम्परा की सूचना 2. 


इन प्रसिद्ध पद्यो में है-- . 


नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तपुत्रपराशरं च। 
व्यासं शुकं गोडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ . 
श्रीशंकराचायंमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ । 










तत्‌ तोटकं वातिककारमन्यान्‌प्रस्मद्गुरं सन्ततमानतो$स्म। 

परन्तु "श्री विद्याणाव’ के अनुसार शद्भुर गोडपाद के प्रशिष्य न थे, प्रत्युत _ न 

दोनों के वीच में पाँच पुरुषों के नाम मिलते हैं । शद्भुर की गुरूपरम्परा इस प्रकार 
क्रमशः है--गोडपांद, पावक, पराचाये, सत्यनिधि, रामचंद्र, गोविन्द ओर श्र । | 

इससे यह सिद्ध होता है कि दूर के गोविन्द शिष्य होने में कोई वि विप्रतिपत्ति पात 

- नहीं है, परन्तु धोडपाद से उनका निकट सम्बन्ध न था | प्रचलित चम मतानुसार _ 
गोडपाद का शुकदेव के साथ गुरु-शिष्य सम्बन्ध था; परन्तु इन दोनों प्राचायों में 
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१८६ श्री शङ्कराचायं 


किसी कारणवश शुक़देवजो के बाद एकदम उच्छिन्न हो गई ग्रोर कालान्तर में 
किसी ग्रलोकिक उपाय से ग्ाविभूंत होने वाले शुकदेव जी की दिव्यपूति से गोडपाद 
ने अडेतवाद के रहस्य को सीखकर उसे पुनः प्रवर्तित किया । परन्तु ऐसी 
ग्रलौकिक व्याख्या पर ठोस ऐतिहासिक लोग कत्र आस्था रखेंगे ? किन्तु भ्रव 
ऐतिद्रासिक्रों को इस बात की जानकारी से सन्तोष हुए बिना न रहेगा कि 
'श्रोविद्यारंव” के अनुसार गोडपाद शुकदेव के साक्षात्‌ शिष्य न थे, प्रत्युत्‌ दोनों के 
बीच सें भ्राचायों की एक दीधं परम्परा विद्यमान थी । इस ग्रन्थ का मत है कि 
शङ्कुर सम्प्रदाय की प्रवृत्ति आदि विद्वान्‌ महषि कपिल से हुई है। कपिल से गोडपाद 
तक गुएुओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हें--कपिल, अत्रि, वशिष्ठ, सनक, (५) 
सनन्दन, भृगु, सनत्सुजात, वामदेव, नारद, (१०) गौतम, शौनक, शक्ति, माकंणडेय, 
कौशक, (१५) पराशर, शुक, अङ्गिरा, कण्व, जाबालि, (२० ) भारद्वाज, वेदव्यास, 
ईशान, रमण, कपर्दी, (२५) भूधर, सुभट, जलज, भूतेश, परम, (३ ०) विजय, 
मरण (भरत) पद्मेश, सुभग, विशुद्ध, (२५) समर, कैवल्य, गणेश्वर, सपाय, 
विबुध, (४०) योग, विज्ञान, ग्रनङ्ग, विश्रम, दामोदर, (४५) चिदाभास, चिन्मय, 
कलाघर, विश्वेश्वर, मन्दार, (५०) त्रिदश, सागर, मृड; हर्ष, सिंह, (५५) गोड, 
वीर, अघोर, धुव, दिवाकर, (६ ०) चक्रधर, प्रपयेश, चतुभुंज, आानन्दभै रव, धीर, 
(६५) गोडपाद । आदि गुरु कपिल से लेकर शङ्कर तक ७१ गुरु हुए तथा गोडपाद 
झौर शङ्कुर के बीच में सात गुरु हुए ` । | 
इस नामावली के क्रम में विलक्षणता दीख पड़ती है। (१२) शक्ति तथा 
(१५) पराशर का सम्बन्ध पिता-पुत्र का है । भ्रतः इन दोनों में भ्रानन्तयं का होना 
स्वाभाविक था, परन्तु यहाँ दो नामों से इनमें व्यवधान हो गया है । (१६) शुक 
के पिता वेदव्यास का नाम झपने पुत्र से पहले न होकर उनके चार सिष्यों के 
नन्तर है !! इस नामसूची के अनुसार (१ ७) लुक्न तथा गोइपाद के बीच 
उनचास आचार्यों के नाम उल्लिखित है । इस प्रकार इन दोनों में पर्याप्त 
व्यवधान है । 
शिष्य-परस्परा ` 


प्रचलित मत के प्रनुसार प्राचायं शङ्कुर के चार प्रधान शिष्य थे ओर ये 
चारों ही संन्यासी थे, परन्तु इसके विपरीत श्रीविद्याणंव की सम्मति में ग्राचायं 
१गोडादिशञङ्करान्ताइच सससंख्पाः समीरिताः । 
एकसप्ततिसंख्याइच गुरवः शिवरूपिणः ॥। १ १६॥ 
तच्छिष्यारपां क्रमं ज्ञात्वा, स्वरुरूक्तविधानतः । 


स्मरणात्‌ सिद्धिमाप्नोति साधकस्तु न संशय: ।। १२०।।--भ्रथम श्वास 








शिष्य-परिचय न 


के १४ शिष्य थे जो सब के सब देवी के उपासक ओर परमतिद्ध थे) । परन्तु इन 
शिष्यो के दो प्रकार थे--५ शिष्य थे संन्यासी रोर & शिष्य थे गृहस्थ । संन्यासी 
शिष्यो के नाम हें-(१) पद्मपाद, (२) बोध, (३) गीर्वाण, (४) ग्रानन्दतीथ 
मोर (५) गुर के नाम के समान ही पञ्चम शिष्य का नाम था शङ्कुर । गृद्रस्थ . 
दिष्यो के नाम है--(६) सुन्दर, (७) विष्णुशर्मा, (८) लक्ष्मण, (६) मल्लिकार्जून, 
(१०) त्रिविक्रम, (११) श्रोधर, (१२) कपर्दी (१३) केशव और (१ ४) दामोदर । 
इन प्रधान शिष्यों की शिष्य-परम्परा भी पर्याप्त विस्तृत थी । 
(१) पद्मपाद--इनके छः शिष्य थे--मारडल, परिपावक, तिर्वाण, गीर्वाण, | 
चिदानन्द प्रोर शिवोत्तम जो सबके सब संन्यासी. थे । 
(२) बोधाचार्य-इनके बहुत से शिष्य थे जो केरल देश में फेले हुए थे । 
गुरु के समान इनके भी शिष्य दो प्रकार के थे - गृही मरौर सन्यासी । | 
(३) गीर्वाण--इनके प्रधान शिष्य थे विदृदृगीर्वाण जिनकी शिष्य-परम्परा 
यों ह-विद्वदगीर्वाण-> बिबुघेन्र> सुधीन्द्र-9 मन्त्रगीवाण । इनके शिष्य गद्दी 
भी थे भ्रौर संन्यासी भी । 
(४) आनन्दतीथं--समी शिष्य गृहस्य थे भोर पादुकापीठ की भाराधना 
करते थे । 
(५) शङ्कर--इनके शिष्य मठ तथा उप-मठों के प्रधिपति थे । 
(६) सुन्दराचार्य-तीन प्रकार के शिष्य थे--ग्रृद्री, संन्यासी भोर 
पीठनायक । a 
(७) विष्णुशर्मा-इनके प्रधान शिष्य का नाम था प्रगल्माचाय । 
भ्रीविद्याणंत्र ग्रत्य के रचयिता विद्यारण्य यति इन्हीं भ्रगल्माचायं के दिष्प थे । | २ 
यह सिद्ध ग्रन्थ सा प्रतीत होता है जिसकी समाप्ति पर जगद्घात्री ने प्रपते भ्रापको . 
भक्त के सामने प्रकट होकर वर माँगने को कहा । ग्रन्थकार की कोई सांसारिक 
वासना न थी जिसके लिए वह भगवती से प्राथना करता । उसकी यही कामना थो र: 
कि जो कोई मनुष्य इस ग्रन्य को पदति देखकर उसे शुर मानकर जप करे, उसे 
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दीक्षा के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो जाय । भगवती ने वर दिया भ्रोर स्वयं _ 
ग्रन्तर्ष्यान हो गईं । | 
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बड़े भारी सिद्ध थे । एक बार प्रोठ्देव नामक किसी राजा को राजधानी में गये। _ 
राजा ने भरी समा में इनका सत्कार किया झौर बेशक्रोमती कपड़ों को उपहारं म 
१ शंकराचार्यज्िष्याइच  चतुदंशहढब्रताः । _ 8 MR 
देश्यात्मानो हढात्मानो नित्रहातुप्रहक्षसा ॥१।दशा | 
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श्प्प्प श्री शङ्कराचायं 


दिया । सिद्ध जी ने घर जाकर उन कपड़ों को हवन कर दिया । खबर पाकर राजा 
ने अपना वस्त्र माँगा | लक्ष्मणाचायं ने अपनी सिद्धि कें वल से इन वस्रो को लोटा 
दिया, परन्तु साथ ही साथ शाप देकर वे दक्षिण की ओर चले गये । प्रोढृदेव की 
बड़ी विनती करने पर वे प्रसन्न तो हुए, परन्तु कहा कि मेरा वचन ग्रन्यथा नहों 
हो सकता । पुत्र तुम्हें भ्रवर्य होगा, पर तुम उसके सुख से वञ्चित रहोगे । हुआ 
भी ऐसा ही। वालक के गर्भस्थ होते प्रोढदेव मर गये । राज्य का भार 
श्रीविद्यारण्य के ऊपर सौंपा गया । उन्होंने श्रीचक्र के अनुसार श्रीविद्या नगर की 
स्थापना की तथा अम्बदेव को राज्य समर्पित कर विरक्त लेखक ने नाना तन्त्रो का 
झालोडन कर इस ग्रन्थरत्न की रचना की । 
(८) मल्लिकाजुन के शिष्य विन्ध्याचल में, (१०) त्रिविक्रम के शिष्य जगन्नाथ 
क्षेत्र में, (११) श्रीधर के शिष्य गौड देश, वंगाल और मिथिला में; तथा (१२) 
कपर्दी के शिष्य काशी, अयोध्या भ्रादि स्थानों में निवास करते थे । (१३) केशव 
झर (१४) दामोदर के शिष्यों का विवरण ग्रत्य में नहीं मिलता । 
ग्रन्थकार ने 'कामराज विद्या? के विषय में लिखा हे-- 
सम्प्रदायो हि नान्योऽस्ति लोके श्रीशंकराद्‌ वहिः । 
कादिशक्तिमते तन्त्रं तन्त्रराजं सुदुर्लभम्‌ ॥६८॥ 
मातुकाणांवसंज्ञ तु न्निपुराणाँवसंज्ञकम्‌ । 
योगिनीहूदयं चेव ख्यातं ग्रन्थचतुष्टयम्‌ ।।९९॥ 
श्रीविद्याणंव के वणन का यही सारा भ्रंश है--(प्रथम श्वास, इलोक ५२-- ८ ७) 


आचायं के गृहस्थ-शिष्य 


शकुराचायं के गृहस्थ शिष्यों का उल्लेख 'श्री विद्याणांव' में ऊपर क्या 
गया है । कतिपय विद्वान्‌ इस वणन को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं । ग्राचाये के 
संन्यासी ही शिष्य थे, इस प्रसिद्ध परम्परा के आगे श्रीविद्याणंव का पूर्वोक्त वर्णन 
कुछ विचित्र-सा प्रतीत होता हे । परन्तु बात ऐसी नहीं थी । आचायँ के गृहस्थ 
शिष्य भी थे, इसके समर्थक अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं । 

(१) महानुशासन" ( १० वें इलोक ) में शङ्कर ने अपने पीठाध्यक्षों के 
अनेक गुणों का वणुन किया है । यदि पीठ का नायक शुचि, जितेन्द्रिय, वेद झौर 
वेदाङ्ग में विशारद, योगज्ञ तथा शास््रवेत्ता हो, तो वह पोठ की भ्रध्यक्ष पदवी 

को अलंकृत करने का अ्रधिकारी है । यदि ऐसे सद्गुणों से बह विर्वाजत हो, तो 


१शुचिजितेन्द्रयो.. वेदवेदद्भादिविशारद: |... 
योगज्ञः सर्वज्ञास्त्राणं स महास्थानमाप्लुयात्‌ ॥१०॥ 
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वह मनीषियों के द्वारा निग्रह करने योग्य है--'निग्नाहार्ही मनीषिणाम्‌' 
(श्‍लोक ११) 1१ महानुशायन की एक प्राचीन टिप्पणी के अनुसार (जो भ्रमी तक 
अप्रकाशित है) 'मनीषी” शब्द का यथ है--भाचाय॑ का गृहस्थ-दिष्य । प्राचीन ~ 
व्यवस्था यह थी कि शङ्कर का सन्यासी शिष्य तो पीठ का अधिपति बनता था 
भोर उनका गृहस्थ शिष्य वहाँ का दीवान बनता था । विरक्त संन्यासी तो पीठ की. 
आध्यात्मिक उन्नति में लगा रहता था पर पीठ की लौकिक तथा व्यावहारिक 
स्थिति की देख-रेख इसी गृहस्थ शिष्य के अ्रघीन होती थो । वह दीवान का काम 
करता था । यह उसके ग्रधिकार की बात थी कि यदि पीठाध्यक्ष संन्यासी में 
पीठकायं के संचालन की योग्यता न हो, तो वह उन्हे उस पद से हटाकर दुसरे 
शिष्य को उस पद पर बैठावे । भ्राचायं की ` यह व्यवस्था बड़ी सुन्दर थी । पीठों 
में यही व्यवस्था प्रचलित थी--्रध्यक्ष का पद संन्यासी शिष्य के हाथ में था ओर 
दीवान का कार्ये गृहस्थ शिष्य चलाता था । प्राचीन काल में यही व्यवस्था सुचारु 
रूप से प्रचलित थी । श्रवनति काल आते ही यह व्यवस्था उच्छिन्न हो गई | 
(२) यह तो प्रसिद्ध ही है कि श्राचायं श्रोविद्या के उपासक थे । 
आजकल इस विद्या के उपासको की जो परम्परायें उपलब्ध होती हैं, उनमें अनेक 
भाचाये के गृहस्य सिष्यों से ही आरम्म होती हे | तत्वद्याळ के रसिकों से 
भास्करराय का नाम भ्रपरिचित नहीं है । ये शाक्त दाशंनिक ये जिनका सम्प्रदाय 
आज मी दक्षिण (महाराष्ट्र) तथा उत्तर (काशी) में प्रचलित मिलता है । ये 
१८ वीं शताब्दी के पुर्वाध में गुजरात में भ्राविभूत हुए थे । इनके ग्रंथ तन्त्र-विद्या 
के आध्यात्मिक रहस्यों के उद्घाटन के लिए कुञ्जी हैं। इनकी रचनाओं मे-- 
१. वारिवस्यारहस्य, २. ललितासहस्ननाम का भाष्य (सौभाग्य भास्कर) ३. सेलु | 
(नित्याषोडशिकाणांब की टीका) ४. गुप्ततती (दुर्गा सप्तशती को व्याख्या) तथा | 
५. कोल, ६. त्रिपुरा, ७. भावना उपनिषदों की व्याख्या नितान्त प्रसिद्ध है । तन्व- ऱ्य 
विद्या के लिए ये अत्यन्त प्रोढ़ तथा उच्च कोटि के ग्रन्थ हे । इस सम्प्रदाय की 
मान्यता है कि भास्करराय ने तंत्रविद्या का भ्रष्ययन तो नूसिहाध्वरी नामक : 2 
संन्यासी गुरु के पास रहकर किया, परन्तु जब उन्हें 'पूर्णाभिषेकः करने का | 


५ 
~~ 
न 


अवसर झाया, तब उन्होंने भास्करराय को शिवदत्त शुक्ल नामक तान्त्रिक सिद. 





ये शुक्लजी गुजराती ब्राह्मण थे ग्रोर प्रपने समय के महनीय प्राचायोँ में थे। | 


9 
‘i 









इन्होने भास्करराय का 'पुर्णामिषेक' किया जिसका उल्लेख उन्होंने भ्रपने ग्रन्यो | 
में किया है। ये शिवदत्त शुक्ल, सुत्दराचायें की शिष्य-परम्परा में थे जो भाचाय यं 
` उक्तलक्षणसम्पन्न: स्याच्चेन्मत्पीठ्मागू भवेत | 5 डी 


“ 
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के गृहस्थ शिष्यों में अन्यतम थे । इनका नाम श्रीविद्याणंव तन्त्र में ऊपर झाया 
हे । इसका निष्कर्ष यह है कि भास्करराय की श्रीविद्या परम्परा का प्रचलन 
सुन्दराचायं से हुआ और ये शङ्कराचायं के गृहस्थ-शिष्य थे । जिस प्रकार शक्र 

“के सन्यासी शिष्यो की परम्परा ग्रविच्छिन्न रूप से चल रही है, उसी प्रकार उनके 
गृहस्थ शिष्यों की भो परम्परा अश्लुएण रूप से विद्यमान है। साधकों की इस 
परम्परा के विद्यमान रहते श्रीबिद्याणाव के वणन में संशय करने का श्रवकाश 
नहीं है। इस प्रकार श्रीविद्या सम्प्रदाय की वास्तविक बातों को जानकर हमें 
विश्वास करना पड़ता है कि श्राचार्य के गृहस्थ शिष्य भी थे । 








१इस साम्प्रदायिक तथ्य की जानकारी के लिए में साहित्याचाये पण्डित 
नारायण झालरी खिस्ते जो का बड़ा आभार मानता हूँ । वे श्रीविद्या के उपासक 
हैं और साम्प्रदायिक तथ्यों का विशेष ज्ञान रखते हे । इस सूचना के लिए में 
उन्हें स्नेक धन्यवाद देता हूँ । 





षोडश परिच्छेद 
मठों का विवरण 


आचाय॑ शङ्कुर ने भारतवर्ष की धामिक व्यवस्था को अक्षएण बनाये रखने 
के लिये प्रख्यात तीथ॑-स्थानों में मठों की स्थापना की । चारों घाम के पास 
आचार्य ने चार विख्यात मठों की स्थापना की । इनमें गोवर्घनमठ भारत के पूर्वी 
भाग में जगन्नाथ पुरी में प्रतिष्ठापित दै । ज्योतिमंठ (प्रचलित नाम जोशी मठ) 
वदरिकाश्रम के पास उत्तर में स्थित है। शारदामठ काठियावाड में द्वारिकापुरी 
में वत्तमान है । श्ुद्धेरीमठ मैसूर रियासत में दक्षिण भारत में है । उसी दक्षिण 
भारत में सप्तमोक्षपुरियों में भ्रन्यतम श्रोका्जी में मी मठ प्रतिष्ठापित है तथा 
तुङ्गभद्रा के नोर में कुडलि मठ स्थित है। इसी तरह प्रन्यान्य स्थानों में भी कई 
मठ स्थापित हैं । इन पीठो के अ्रधिपतियों का मुख्य कत्तव्य भ्रन्तर्भक्त 
भ्ान्तों के निवासियों को घर्मोपदेश करना तथा वैदिक मागे के ऊपर सुचारु रूप 
से चलने की व्यवस्था करना था। प्रत्येक मठ का कार्यक्षेत्र पृथक्‌-पृथक्‌ रवखा 
गया था, परन्तु पारस्परिक सहयोग खूब था ।, मठ के ग्रध्यक्षों का आज मी यह 
प्रधान कायं है । श्रपने क्षेत्र के श्रन्तगंत वर्णाश्रम घर्मावलम्बियों में घम की प्रतिष्ठा 
को हृढ़ रखना तथा तदनुकूल उपदेश देना, ये श्रध्यक्ष आचाय दांकर के प्रतिनिधि 
रूप हें । इसी कारणा ये भी दादुराचायं कहलाते हे । 


मठा के आदि आचाय 


मठों की स्थापना के अनन्तर आचाय ने अपने चारों पट्ट-शिष्यो को इनका 
अध्यक्ष नियुक्त किया, यह सवंसम्मत बात है । परन्तु किस शिष्य को किस मठ का 
अध्यक्ष पद दिया गया, इस विषय में ऐकमत्य नहीं दोल पड़ता । किसी के मत में 
गोवर्घेन मठ का अध्यक्षपद पद्मपाद को, खङ्गेरी का पृथ्वीधर (हस्तामलक) को भोर 
शारदामठ का विश्वहूप (सुरेवराचाये) को दिया गया । परन्तु मतान्तर में गोवधन 
में हस्तामलक, शारदामठ में पद्मपाद तथा शृङ्गेरी में विश्वरूप के अध्यक्ष पद पर 
नियुक्त किये जाने का उल्लेख है । मठाम्नाय नामक पुस्तक में इस विषय का 
वणुन है परन्तु इतर्मे पाठभेद होने के कारण हम किसी निद्चिठ मत पर नही 55 
पहुँच पाते । इस विषय के निणय करने का एक विशिष्ट साधन है, जिधर विद्वानों. 2 
का ध्यान यहाँ प्राकृष्ट किया जा रहा है । Me  । 
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वैदिक सम्प्रदाय सें वेदों का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न दिशाओ्रों के साथ माना 
जाता है। ऋग्वेद का सम्बन्ध पुरव दिशा से है, यजुर्वेद का दक्षिण दिशा से, 
सामवेद का परिचम से तथा श्रथवंवेद का उत्तर से है। योगानुष्ठान के अवसर 
पर यही पद्धति प्रचलित है। शङ्कराचायं ने शिष्यों को नियुक्ति मनमाने ढंग से 
नहीं की किन्तु इस चुनाव में उन्होंने एक विशिष्ट वैदिक नियम का पालन किया 
' है। जिस शिष्य का जो वेद था, उसकी नियुक्ति उसी वेद 
गोवर्धन मठ सें से संबद्ध दिशा से की गयी । चायं पद्मपाद काष्यपगोत्रीय 
पद्मपाद ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, श्रतः झाचायें ने उनकी प्रतिष्ठा ऋग्वेद 
से संबद्ध पूवं दिशा के गोवधेन मठ के भ्रध्पक्षपद पर की। 
इस विषय में मठाम्नाय के ये इलोक प्रमाण रूप में उद्धृत किये जा सकते हैं :--- 
' गोवर्घनमठे रम्ये, विमलापीठसंज्ञके । 
ूर्वाम्नाये भोगवारे, श्रीमतकाइयपगोत्रजः ॥ 
माघवस्य सुतः श्रीमान्‌, सनन्दन इति श्चुतः । 
प्रकाश ब्रह्मचारी च, ऋग्वेदी सर्वशास्त्रवित्‌ ।। 
श्रीपद्मपादः प्रथमाचार्यत्वेनास्यषिच्यत्‌ ॥ . 
दक्षिण के श्रद्धेरी मठ में सुरेशवराचाय की नियुक्ति प्रमाण-संमत प्रतीत 
होती है | इस कारण नहीं कि प्रधान पीठ पर संप्रधान शिष्य को रखना न्याय 
संगत था, प्रत्युत उनके वेद के कारण ही । सुरेशवर शुक्ल 
श्रु्करीसें ` यजुर्वेद के अन्तर्गत काण्व. शाखाध्यायी ब्राह्मण थे । ग्राचायं 


सुरेइवराचार्यं शङ्कुर ने सुरेदवर को दो उपनिषद्‌ भाष्यों पर वातिक लिखने: 


का आदेश दिया था--एक तैत्तौरीय उपनिषद भाष्य पर, 
क्योंकि शङ्काराचायं की अपनी शाखा तैत्तीरीय थी, दूसरी बृहदारण्यक भाष्य पर, 
क्योंकि सुरेश्वर की शाखा काण्व शाखा थी शोर वृहदारएयक उपनिषद्‌ इसी यजुर्वेद 
शाखा से संबद्ध है । वृहदारणयक उपनिषद काएव तथा माध्यन्दिन, दोनों शाखाओ्रों 
में उपलब्ध होती है । ग्राचायं का बहुप्रचलित माघ्यन्दिनशाखीय पाठ को छोड़कर 
अल्प प्रचलित काणवशाखीय ..पाठ के ग्रहण करने का कारण यही सिष्यानुराग 


प्रतीत होता है। इस विषय में माघवाचायें के शङ्धर-दिस्विजय के ये इलोक | - 


प्रमाण रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- 
सत्यं यदात्य विनयिन्‌ मम याजुषी या, 
शाखा तदन्तगतभाष्यनिबन्ध इष्ट; । 
तद्वातिकं मम कृते भवता विधेयं, 
सञच्चेष्टितं परहितैकफलं प्रसिद्धम्‌ ॥ 
तद्वत्‌ त्वदीया खलु कण्वशाखा, 
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तद्वत्‌ त्वदीया खलु कण्वशाखा, 
ममापि तत्रास्ति तदन्तमाष्यम्‌। 
तद्वातिंकं चापि विघेयमिष्टं, 
परोपकाराय सतां प्रवृत्तिः ॥--१३॥६५-६६ 
ग्रनेक उपनिषद्‌ भाष्यों के रहने पर भी सुरेदवर के द्वारा दो ही माष्य-वातिक 
लिखे जाने का रहस्य इसी घटना में छिपा हुग्रा है। यजुर्वेद से संबद्ध दिशा 
दक्षिण है। इसीलिये आचार्य ने काण्व शाखीय यजुर्वेदीय सुरेकवर को श्रज्धेरी 
मठ का अध्यक्ष बनाया | 
इस विषय में किसी को भी मतभेद नहीं है कि तोटकाचार्य उत्तर दिशा 
ज्योति में स्थित ज्योतिंमठ के अ्रध्यक्ष बनाये गये थे । यह चुनाव 
गिम! इनके भ्रथवंवेदी होने के कारण किया गया था । ऐसा अनुमान 
करने में कोई दोष नहीं दिखलाई पड़ता । 
हस्तामलकाचार्य की नियुक्ति परिशेषात्‌ वच रहने के कारण द्वारिकापुरी के 
शारदामठ के ग्रध्यक्षपद पर की गयी । इस नियुक्ति में मी उनके वेद का संबंध 
ही प्रधान कारण प्रतीत होता है । आदि भ्राचार्यो की यही परम्परा न्यायानुमोदित 
प्रतीत होती है । श्रत: इन चारों मठों के भ्रादि ाचायों की निम्नलिखित व्यवस्था 


तोटकाचायं 










प्रामाणिक है-- Es र 
आचार्य वेद दिशा मठ रवी 
१--पद्मपाद ऋग्वेदी पुवंदिद्या गोव्धनभठ | 
२- सुरेदवर यजुर्वेदी दक्षिण श्द्धेरीमठ क 
३--हस्तामलक सामवेदी पश्चिम शारदा | 
४-- तोटक ग्रथवंवेदी उत्तर ज्योतिमं 


भृङ्गेरीं मठ 


प्राचार्य शङ्कुर के द्वारा स्थापित यही सबसे पहिला मठ हे । इस स्थान ए ` र 


इसका प्राचीन नाम ऋषि झौर पवत दोनों कें संबन्ध से श्ृद्धगिरि पड़ा या। _ 
ग्राज र्ट ट्र था 

वर्तमान 'श्युद्धेरी! नाम इसी प्राचीन नाम का भ्रपश्नंश दा है। झाज कल यह स्थान 

मैसूर रियासत के 'कडूर' जिले में तुङ्गा नदी के बायें किनारे प्रवस्थित है । आज ८ 


ति मा 


मो यहाँ पर पाडुराचायं के तात पति न नम 
के ऊपर मल्लिकाजुंन शिव का मन्दिर है । भाचा आचाय शं दां कर > क द्वारा उप व रा उपास्य भरव 
१३ ह स 
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'शारदास्या” की सुवणांमयी सूति यहाँ पर विराजमान है। यही शृङ्गेरी के 
इांकराचायोँ की उपास्यदेवी हैं। सदर दरवाजे के दाहिनी ओर व्यास जी की 
भय मुद्रा में वतेमान एक प्रस्तर-मूति है। वे भ्राचार्य शङ्कर को अद्दत वेदान्त 
का उपदेश दे रहे हें । ग्राचाय की भी मूर्ति दाहिनी ओर बनी हुई है। तुज्ञा के 
किनारे विद्यारणयपुर में शङ्कराचाये की एक थौर सूतिं है। यह कहा जाता है कि 
यहीं पर शङ्कराचार्य का अन्तर्ध्यांन हो गया था। इसके श्रतिरिक्त इस पीठ के 
जो अध्यक्ष हुये उनकी भी मूर्तियाँ यहाँ बनी हुई हैं। 


विद्याशंक्रर का मन्दिर 


. शुद्ध री मठ शङ्कराचाय के द्वारा स्थापित केवल पीठ भात्र नहीं है, प्रत्युत 
यह वैदिक संस्कृति का केन्द्र, वर्णाश्रम धर्म का निकेतन तथा ग्रद्देत वेदान्त का 
जीता-जागता विद्यापीठ है | यहाँ के अध्यक्ष लोग अपनी विद्या, वैदिक सदाचार, 
वेदान्तनिष्ठा के लिये सदा से संत्र विख्यात हैं । यहाँ के दांकराचायं का अधिकांश 
समय दक्षिण के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में मण कर हिन्दू जनता के बीच वैदिक धमं 
के प्रचार में बीतता है। इस मठ को एक बहुत बड़ी जागीर भी मिली हे जिसकी 
बार्षिक आय ५०,००० रुपया है । यह स्थान पहाड़ी हैं, भतः प्राचीन काल में यह 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाये हुये था । धीरे-धीरे यह आस-पास के राजाश्रों के भ्रधिकार 
में झाने लगा । इस मठ की विशेष प्रख्याति विजयनगर साम्राज्य के समय से 
होती है। इस साम्राज्य के संस्थापकों के साथ इस मठ का गहरा संबंध था । 
वेदभाष्य के कत्ता सायणाचायें के ज्येष्ठ भ्राता माधवाचायं ने हरिहरराय तथा उनके 
भ्राताश्रो को विजयनगर की स्थापना में पर्याप्त सहायता दी थी। वे ही पीछे 
विद्यारण्य स्वामी के नाम से इस पीठ के अध्यक्ष नियुक्त हुये । जान पड़ता हे कि 
माघवाचायं की प्रेरणा से हरिहर ने अपने भाइयों के साथ इस स्थान की यात्रा की 
गोर १३४६ ई० में यह विस्तुत जागीर दी जो श्राज भी मठ के अधिकार में वर्तमान 


है और जिसकी आय ५०,००० २० वाषिक है । हरिहर ने ब्राह्मणों का एक ग्रग्रहार _ 


(धर्मार्थ किसी गाँव का दान) भी स्थापित किया जो उन्हीं के नाम पर हरिहरपुर के 
नाम से विख्यात है। विजयनगर साम्राज्य के श्वनन्तर जान पड़ता है कि यह जागीर 
कुछ दिन्न-मिन्न होने लगी थी । भतः १६२१ ई० में बेङ्कुटप्प नामक कलदी नरेश ने 
इसकी पुनः प्रतिष्ठा की । मैसूर नरेशों के झघीन होने पर इस पीठ की वृद्धि होती 


रही है। भेसूर के हिन्दू नरेशों ने ही नहीं प्रत्युत मुसलमान वादशाहों ने भी श्गेरी - व 
के झाचायो के प्रति अपनी समधिक श्रद्धा सदा दिखलायी है । यह बात इतिहास 
प्रसिद्ध है कि हैदर म्ली तथा टीपू सुल्तान ने शङ्कराचाय के लिये सोने का मुकुट 
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इस मठ के लिये एक हजार रुपया प्रति मास दक्षिणा के रूप में भेंट किया जाता 
'है । जागीर की गाय तथा दक्षिणा से मिलने वाला द्रव्य सब कुछ दीन-दु:खियों | 
के भोजन में खच कर दिया जाता है। इस मठ की शोर से भ्रनेक संस्कृत पाठयालायें | 
चलती हैं जिनमें संस्कृत व्याकरण तथा वेदान्त की शिक्षा दी जाती है! | 


श्रुङ्गेरीमठ 
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नं० संन्यास ग्रहण काल सिद्धि काल समय 
२२, नंरसिह भारती १४८५ १४६८ १३ 
२३, इस्मडि नरसिंह भारती १४६८ १५२१ २३ 
२४, अभिनव नरसिंह भारती १५२१ १५४४ २२ 
२५, सच्चिदानन्द भारती १५४४ १५८्‌प्‌ ४१ 
२६. नरसिंह भारती १५८६ १६२७ ४२ 
२७, सच्चिदानन्द भारती १६२७ १६६२ ३६ 
२८, अभिनव सच्चिदानन्द १६६२ १६८६ २५ 
२६. नृसिंह भारती १६८६ १६६२ ३ 
३०, सच्चिदानन्द भारती १६६२ १७३५ ४३ 
३१. अभिनव सच्चिदानन्द १७३५. १७३६ ४ 
३२. नरसिह भारती १७३६ १८०१ ४२ 


३३. सच्चिदानन्द शिवाभिनव १७८८ 
विद्यानरसिह भारती —— 

३४. चन्द्रशेखर भारती 

३५, अभिनवः विद्यानस्दतीथं -- 


विद्यारण्य 


भ्पुंगेरोमठ को प्रतिष्ठा तथा गौरव प्रदान करने वाले स्वामी विद्यारण्य 
ही हैं । इनके जीवन की प्रधान धटनाओं से परिचित होना नितान्त आवश्यक है । 


यह परिचय संक्षेप में इस प्रकार है । 


सुनते हैं कि माघवाचायं ने नब्बे साल की आयु में भ्रपनी ऐहिक-लीला 
संवरण की । 'देव्यपराधक्षमास्तोत्रः विद्यारण्य के द्वारा विरचित माना जाता हे । 
इसमें स्वामी जी ने अपने को पचासी वर्षों से भी भ्रधिक जीने का उल्लेख किया 
है । वे कह रहे हैं कि विधि-विधानों के प्रपञ्चों से ऊबकरं मैंने देवताश्रों की पूजा 
छोड़ दी है । अब ८५ से भ्रधिक वर्ष बीत जाने पर, हे माता ! तुम्हारी कृपा मुझ 
पर न होगी, तो हे लम्बोदर-जननि ! निरालम्ब बन में किसकी शरण जाऊंगा ? 


परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया । 
मया पच्नाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि॥ 
इदानों चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता। 
निरालम्बो लम्बोदरजननि ! कं यामि शरणम्‌ ॥ 


झतः माघव के इस सुदीघं जीवनकाल के विषय में संशय का कोई स्थान | 
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नहीं है । हरिहर द्वितीय के समय के एक शिलालेख से पता चलता है कि वि० सं० 
१४४२ (१३८६ ई०) में विजयनगर में विद्यारएय की मृत्यु हुई । इसके भ्रनुसार 
वि० सं० १३५३ तदनुसार १२६६ ई० में माधव का जन्म हुआ था । 
मायण तथा श्रीमती के ये ज्येष्ठ पुत्र थे । इनके बाल्यक्राल तथा यौवनकाल 
की घटनाओं के विषय में हमें भ्रमी तक कोई मी साधन नहीं मिला है । शिलालेखों 
के आधार पर यही प्रतीत होता है कि भ्रपने पचासवें वर्षे में माधव को हरिहर 
की संगति प्राप्त हो गई थी। हरिहर की मृत्यु के ग्रनन्तर ये महाराज बुक्क के 
प्रधानमन्त्री के पद को सुशोभित करने लगे । बुक्क के ही शासनकाल में उनके 
प्रोत्साहन से माधव ने अपने समस्त ग्रन्थों की रचना की । 'कुलगुरुमन्त्री तथा 
माधवः से स्पष्ट प्रतीत होता है कि थे बुक्क के मन्त्री होने के भ्रतिरिक्त उनके 
कुलगुरु भी थे। बुक्क महाराअ की माघवकृत प्रशस्त प्रशंसाओं से इनका इस 
भूपाल के प्रति विशेष आदर तथा धनुराग प्रकट होता है। बुक्क की भी इनके 
ऊपर विशेष भक्ति थी । वि० सं० १४१३ (१३५६ ई० ) में माधव काशीपुरी में 
विराजमान थे । उस समय बुक्क ने इन्हें काशी से विरूपाक्ष (विजयनगर) लौट 
भाने के लिए एक पत्र लिखा" । इसी पत्र के साथ राजा ने माधव के पुज्य गुरु 
विद्यातीथं के इस आशय के पत्र को भी भेजा । फलतः माघव अपने गुरु विद्यातीथं 
तथा भ्राध्रयदाता की इच्छा के अनुसार काशी से लोट ग्राए। कुछ काल के 


उपरान्त बुक्क विद्यारण्य के साथ श्युंगेरी गए जहाँ पर इन्होंने भ्रपने गुढ के नाम | 


से दान दिया । वि०सं० १४२५ (सन्‌ १३६५) के एक शिलालेख में माधव बुक्क 


-के मंत्री कहे गए हे, जिससे उस साल में इनका मंत्री होना प्रमाणित होता है । 


दुक्क के शासनकाल के अन्तिम भाग में माघव ने संन्यास ग्रहण किया । विश 
सं० १४३५ ( सन्‌ १३७८ ) का एक दान विद्यारण्य की आज्ञा से किया गया 
मिलता है । इसके एक वषं पहले के वि० सं० १४३४ (सन्‌ १३७७ ई०) के 
शिलालेख में भी इनके नाम का उल्लेख पाया जाता है । बुक्क को मृत्यु वि० सुं० 
१४३६ ई० (सं० १३७६) में हुई । म्तः म्रपने भ्राधयदाता की मृत्यु के दो चार 


साल पहले ही माधव ने प्रधानमन्त्री के पद से भ्रवकाश ग्रहण कर लिया था वथा | ब 
गृहस्थाश्रम को छोड़ कर विद्यारण्य के नाम से संन्यासी बन गए थे। हमारी | 
गणना के श्रनुसार लगभग अस्सी वर्षे की उम्र में--आपने जीवन के सान्ष्य-काल 
मे-माधवचायं संन्यासी हुए । म्तः पचास से लेकर अस्सी वषं तक माधव के . ह्‌ 

विजयनगराघिपतियों के मन्त्रिपद पर प्रतिष्ठित होने की घटना प्रनुभानसिद्ध हि न्न 





सा नया 


"मैसूर पुरातत्व रिपोट १६१६, ए० ५७ 
"तही, ए० ५७ ॥ 





१६८ | श्रो शङ्कुराचायं 


तीस वर्षो तक--और सो भी वृद्धावस्था में-राज्यकायं का सुचारु सम्पादन 

| करना माघव की विशिष्ट. राजनीतिज्ञता तथा अदम्य उत्साह का परिचायक है। 

| इनके मायण नामक पुत्र का उल्लेख शिलालेख में मिलता है । इनका गाहंस्थ्य- 
| जीवन मितान्त सुखकर प्रतीत होता है । 

शृंगेरी के अध्यक्ष, माधन--माधव ने स्वामी भारती ( कृष्ण ) तीथं से 

संन्यासदीक्षा ली थी । ये श्घगेरी मठ के पूज्य श्रध्यक्ष पद पर ग्रधिष्ठित थे । 

शृंगेरी मठ के ्राचायों के विवरण के भ्रनुशीलन से प्रतीत होता है कि भारतीतीथं 

की ब्रह्मप्रा्ति १४३७ वि० सं० ई० सन्‌ १३०० में हुई ' । इसी वर्षं के महाराज 

हरिहर द्वितीय के--श्थंगेरी ताम्रपत्रो में विद्यारण्य की विपुल प्रशंसा की गयी 

| है । जान पड़ता है कि इसी वषे विद्यारण्य को श्गंगेरी की गद्दी मिली थी । इस 

| प्रकार अपने जीवन के श्रन्तिम छः वर्षों को विद्यारण्य ने इस पूजनीय पीठ के 

ं माननीय;आचायं पद पर रह कर बिताया । वि० सं० १४३७ के पहले ये कतिपय 

| वर्षो तक भारतीतीथ के सङ्ग में श्‍ंगेरी में निवास करते थे । जान पड़ता है कि 

| ' 'ञ्चदशी?, 'वेयासिक न्यायमाला' आदि प्रसिद्ध वेदान्त ग्रन्थों की ( जिनके लेखक 

के रूप में गुरु ओर शिष्य दोनों के नाम सम्मिलित ही मिलते हें ) रचना इसी काल 

में की गई होगी । भारतीतीथ की अध्यक्षता में विरचित विद्यारण्य के ग्रन्थों में 

गुरु का नाम मिलना नितान्त उपयुक्त ही प्रतीत होता है । इस समय भी विद्यारण्य 

के ऊपर महाराज हरिहर द्वितीय की श्रद्धा तथा भक्ति कम नहीं थी । हरिहर ने 

झपने श्रद्धा भाव का प्रदर्शन प्रतेक शिलालेखों में किया है। वि० सं० १४४१ 

(सन्‌ १३८४ ६०) के ताम्रपत्रों में लिखा है कि हरिहर ने विद्यारण्य मुनि के अनुग्रह 

के झन्य नरेशों से अप्राप्य ज्ञान साम्राज्य को पाया | इसके दूसरे वर्ष वि० सं० 

१४४२ ( १३८४ में ) हरिहर द्वितीय के पुत्र कुमार चिवकराय ने, जो रियासत 

का शासक था, विद्यारण्य स्वामी को सूदान दिया । इसके श्रगले वर्षे १४४३ वि० 

सं० में नब्वे साल की उम्र में विद्यारण्य की मृत्यु हुई झर पने श्रद्धाभाजन गुरु 

की ग्रहाप्राछि के उपलक्ष्य में इसी साल हरिहर ने ज्यु गेरी मठ को भूमिदान दिया। | 

हरिहर के इसी वर्ष के अन्य एक शिलालेख में नारायणभूत विद्यारएय की बिशेष 

प्रलंता की गई हे जिसमें विद्यारण्य को वे तरिदेवों--ब्रह्मा, विष्णु, महेश-से ड 

बढ़कर साक्षात्‌ ज्योतिः स्वरूप बतलाया*गया हैः । इन सब प्रामाणिक उल्लेखों से . 

7 गास्थ्य-जीवन की भाँति माधव का सम्यासी जीवन भी महान्‌ तथा विशिष्ट | 


१ हेरास--विजयनगर हिस्ट्री, प० २५, टिप्पणी ३ [ 
२ विशेष के लिए द्रष्टव्य, बलदेव उपाध्याय--भचापं सायण और साधव 
(प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) लश 
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प्रतीत होता है । इनके जीवन-चरित का अध्ययन यही प्रमाणित करता है कि ये भ्रपने 
समय फे एक दिव्य विभूति थे जिसमें झाधिभौतिक शक्तियों के समान ही भ्राध्यात्िकी - 
शक्तियों का भी विशद विकास हुआ था । इस शक्तिद्य के सहारे इन्होंने तत्कालीन 
दक्षिण भारत को भौतिक उन्नति तथा घामिक जागृति की ओर पर्याप्त मात्रा 
में फेरा तथा इस महान्‌ कायं में इन्हें विशेष सफलता भी प्राप्त हुई । 
विद्यारण्य के विषय में विद्वानों ने बड़ा विचार किया है। इनके व्यक्तित्व के 
विषय में अ्रनुसन्धानकर्ताओं में पर्या मतभेद हैं। ऊपर विद्यारण्य तथा माधव 
एक ही भ्रभिन्न व्यक्ति माने गये हें । जिन झाधारों पर यह सिद्धान्त निश्चित किया 
गया हे, उनका संक्षिप्त निर्देश यहाँ किया जा रहा है । 
१--नृसिह सूयं ने ग्रपनी “तिथि प्रदीदिका” में लिखा है कि विद्यारण्य 
यतीन्द्र भ्रादि अनेक विद्वानों ने काल का निणेय किया है । 
ग्नन्ताचायंवर्येण मन्त्रिणा मञ्जिगल्लुना। कक 22 
विद्यारण्ययतीद्वाचैनिर्णीतः कालनिणँयः ॥ ` कदम 
अनिःशेषीक्कतस्तैरच मम दिष्ट्या कियान्‌ कियान्‌ । प्न 
तमहं सुस्फुटं वक्ष्ये ध्यात्वा ग्रुहपदाम्बुजम्‌ 1 ब 
यह कालनिणांय ग्रन्थ माधवाचायं की कृति है । प्रतः इन ग्रन्थकार को = 
माघव तथा विद्यारण्य की अ्रभिन्नता स्वीकृत है । _ 
२---नरसिह नामक किसी ग्रन्थकार ने ( जो १३६० से लेकर १४३५ ठक | 
विद्यमान थे ) पने प्रयोग पारिजात में विद्यारण्य को "काल निर्णय! ( प्रसिद्ध | 
नाम काल-माधव ) का कर्ता लिखा है। श्रीद्विद्यारण्यमुनीन््रः कालनिणांये 
प्रतिपादिते प्रकारः प्रदश्यंते--( प्रयोग पारिजात, तिणंय सागर, पू० ४११) 
३--मिन्न मिश्र ने झपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “वीर मित्रोदय' (१६वीं शताब्दी) में 
विद्यारण्य को 'पराशर स्मृतिव्याख्या' का लेखक लिखा हे । यह ग्रन्थ वस्तुत 
माघवाचायं को रचना है । इसलिए इसका प्रसिद्ध नाम “पराशर माधव? है । 
४--रंगनाथ ने अपने 'व्याससूत्रवृत्तिः को विद्यारणयककृत इलोकों के र र 
पर लिखा गया माता है। | 2 pe “(2३४ 
विद्यारण्यकृतेः एलोकेनसिहाश्रयसुक्तिमि,। . ड 
संहब्धा व्याससुत्राणां वृत्तिर्माष्यानुारिणो ॥ | पर: 
इस शलोक में माधवरचित वैयातिक 'न्यायमाला विस्तर्‌' का स्पष्ट संदर 


५--प्रसिद्ध विद्वान्‌ ग्रहोबत परिडत माधव के भागिनेय थे। उन्होंने तेलगु 
भाषा का एक बड़ा व्याकरण संस्कृत में लिखा है । इसी ग्रन्य में उन्होंने ` 'माषवोया- | 
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घातुवृत्ति' को विद्यारण्य को रचना बतलाया है! । अहोवल पण्डित का यह 

कथन बड़े महत्त्व का है । इसमें जो घटनाएँ विद्यारण्य के सम्बन्ध में कही गई हैं 

| वे सव माधव से सम्बद्ध हैं। विद्यानगरी ( विजयनगर ) में हरिहर राय को 
सावभौम पद (चक्रवर्ती) देने का गौरव विद्यारण्य को दिया गया है । यह घटना 
माधवाचार्य के साथ इतनी सुरिलिष्ट है कि इसके निर्देशमात्र से विद्यारण्य माधव से 
अभिन्न ही सिद्ध हो रहे हैं। एक बात और भी है। माधव अ्रहोवल ! पण्डित के 

| मामा थे, अतः भानजे का ग्रपने मामा के विषय में उल्लेख प्रामांणक तथा 

| आदरणीय अवश्य माना जायगा । 

| 

| 

| 


२०० श्री शद्धुराचाय॑ 
| 


६--पञ्चदशी की रचना विद्यारण्य तथा भारतीतीथं ने मिलकर की, यह 
वात सवंत्र प्रसिद्ध है । इसीलिए रामकृष्ण भट्ट ने पञ्चदशी टीका के आरम्भ में 
वथा ग्न्त में इन दोनों का नाम सम्मिलित रूप से उल्लिखित किया है! । ये 
रामकृष्ण विद्यारण्य के साक्षात्‌ शिष्य थे। माधव के गुरुग्रों में भारतीतीर्थ 
ग्रन्यतम थे, इसका परिचय हमें माधव के ग्रन्थों से भलीभाँति मिलता है। 
जैमिनिन्यायमाला विस्तर में तथा कालमाघव में इनका स्मरण किया गया है। 
इस सम्मिलित उल्लेख से यह स्पष्ट है कि रामकुष्ण की सम्मति में विद्यारण्य ही 
माघवाचायं थे । 


७--विजयनगर के राजा द्वितीय बुक्क के समय में चोण्ड्याचायं नामक 
विद्वान्‌ ने “प्रयोगरत्नमाला” ( आपस्तरब ग्रध्वरतन्त्र व्याख्या ) नामक कमंकाण्ड 
की पुस्तक बनाई है। चौएड्याचायं ने स्वामी विद्यारण्य के मुँह से इस अध्वर- 
तन्त्र की व्याख्या सुनी थी, श्रोर उसी व्याख्यान के अनुसार उन्होंने इस ग्रन्थ की 
टीका लिखी । ग्रन्थारम्भ में विद्यारण्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया? 
है, उनका स्वारस्य माधव विद्यारण्य की एकता के कारणा ही जमता है । 'वेदाथं 











१ वेदानां भाष्यकर्ता दिवृतसुनिवचा धातुवृत्ते विधाता । 
प्रोयदिद्यानगर्या हरिहरनूपतेः सार्वभौमत्वदायो ॥. 
वाणी नीलाहिवेणी सरसिजनिलया किङ्करीति प्रसिद्धा । 
विद्यारणोऽग्रगरयोऽभवदखिलगुरः शङ्करो वीतशङ्कः ॥ 

२ नत्वा श्री भारतीतीथंविद्यारएपमुनीइवरो । 
मयाऽद्वेतविचेकस्य क्रियते पदयोजना ॥। 

इति श्री परमहंस परिन्नाजकाचाय श्रोभारतीतींविद्यारणयमुनिबय किङ्करेण 
गोरामकृषणविदुषा विरचित पददीपिका'"'"*। 

3 पदवाक्य प्रमाणानां पारहष्वा महामतिः । 

सांख्ययोगरहस्यज्ञो ब्रह्मविद्यापरायणाः ॥ 
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विशदीकर्ता? स्पष्ट बतला रहा है कि वेदों में भाष्यनिर्माण में कारणभूत 
माधवाचाथं ही विद्यारण्य ये | इस समसामयिक ग्रन्यकार की सम्मति में दोनों 
व्यक्ति अभिन्न थे, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । 


८--१३८६ ई० के एक ताम्रपत्र से जाना जाता है कि वैदिक मागे 
प्रतिष्ठापक तथा धर्म ब्रह्माध्वन्य ( धमं तथा ब्रह्म के मागं पर चलने वाले ) 
विजयनगराधीश श्री हरिहर द्वितीय ने चारों वेदों के भाष्यों के प्रवत्तंक तीन पण्डितों 
को (जिनके नाम हें-नारायण, वाजपेययाजी, नरहरिसोमयाजी तथा पण्डरि 
दीक्षित) विद्यारण्य श्रीपाद के समक्ष में अग्रहार दान दिया । इस शासन-पत्र सें 
विद्यारण्य स्वामी का उल्लेख बड़े महत्त्व का है । यह तो हम जानते हैं कि वेदभाष्य 
की रचना से माधवाचायं का बहुत ही सम्बन्ध है । क्योंकि उनका हो 
आदेश पाकर सायण ने वेदभाष्यों का निर्माण किया था । बहुत सम्भव है कि 
हरिहर ने इन्हीं के कहने पर इन तीनों परिडतों को पुरस्कृत किया होगा । जिन 
वेदभाष्यो की रचना में माघव का इतना अधिक हाथ था, उनके प्रवतंकों को उनके 
समक्ष में पुरस्कार देना स्वाभाविक तया उचित प्रतीत होता है । इस उल्लेख से 
माधव ही विद्यारण्य प्रतीत होते हैं । यदि विद्यारण्य माधव से भिन्न व्यत होते 
तो उनके सामने इस पुरस्कार के दान की क्या आवश्यकता थी । इन्हीं प्रबल. 
प्रमाणो के प्राघार पर विद्यारण्य को सायण के ज्येष्ठ भाता माधव से प्रमि . 
मानना इतिहास सम्मत तथा सम्प्रदायानुकूल हे । 2). 

माधव के समकालीन माघवमन्त्री भी एक अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति थे । कभी- 
कभी इन दोनों की एकता मानने से बड़ी गड़बड़ी होती है । नाम की समता होने 

पर भो भ्राचाय॑ माधव भ्रमात्य माधव से भिन्न व्यक्ति हैं। ये 
माधव मंत्री माधव मन्त्री विजयनगर के महाराजा हरिहर प्रथम के नुज 
मारप्प के मन्त्री थे। ये धारप्प पश्चिमी समुत्र के तीरस्थ 
प्रदेशों के शासक थे । महाराज बुकक्रराय प्रथम तथा उनके पुत्र हरिहर द्वितीय के | 
समय में भी माधव मन्त्री का काम करते रहे । ये केवल विज्ञ शासक ही नहीं ये 
बल्कि बड़े भारी योद्धा तथा शत्रमानमदंनकारी - वीर पुरुष थे। शिलालेखों सेये | 
मुअनेकवीर!? कहे गये हैं, भोर ठोक ही कहे गये हैं, क्योंकि प्परान्त ( कोए 
बम्बई प्रान्त ) को जीतकर मन्दिरों तथा मूर्तियों को छिन्न डे 


वेदाथंविश्दोकर्ता वेदवेदाङ्कपारवित 
विद्यारसययतिर्ज्ात्वा भोतस्मातं क्रियापर:॥ |. 
देखिए Sources of Vijaganagar Hi tory २ 

साला के वचन । 


48, 1400 ८ 
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तुरुष्को को (मुसलमान) माधव मन्त्री ने परास्त कर जिस शीयं का परिचय दिया 
वह विजयनगर के इतिहास में एक इलाघनीय व्यापार था" । इसी के उपलक्ष्य में 
बुबकराय ने इनको वनवासी प्रान्त का शासक नियुक्त किया था । ये विद्वान्‌ भी 
थे । “सुतसंहिता' की (जो स्कन्दपुराण के अन्तर्गत दाशेनिक सिद्धान्तों से 
ग्रोत-प्रोत प्रसिद्ध भाग है ) 'तात्पयं दीपिका” नामक विद्वत्तापूर्ण व्याख्या लिखी) 
जिससे इनके विस्तृत भ्रध्ययन का भलीभाति परिचय मिलता है। इन्हीं माधव 
मन्त्री के घीरतामय कार्य कभी-कभी स्वामी विद्यारण्य के ऊपर आरोपित किए 
जाते हैं । परन्तु यह ग्रारोप नितान्त भ्रान्त है । इसका परिचय निम्नलिखित 


| 
| 
| 
| 


तालिका से भलीभाँति चलता है--- 
नाम माघवाचायं माघवमन्त्री 
गोत्र भारद्वाज आज़िरस 
पिता - मायण चौण्ड्य 
माता श्रीमती साचास्बिका 
भ्राता सायण x 
भोगनाथ 
गुरु विद्यातीर्थ काशीविलास 
| भारउीतीथँ क्रियाशक्ति 
श्रीकण्ठ 
ग्रन्थ पराशर माधव तात्पयं दीपिका 
आदि ( सूत संहिता को टीका ) 
मृत्यु वर्ष १३८७ ई० १३८१ ई० 


विद्यारण्य के ग्रन्थ शुंगेरी के पीठ पर आल्ढ़ होने से पहले उन्होंने घमं- 
शास्त्र और मीमांसा के ग्रन्थों की रचना की । संन्यास लेने पर अद्वेत वेदान्त पर 
ही इन्होंने ग्रन्थ लिखे । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ नीचे दिये जाते हैं- 





१ ग्राशान्तविश्रान्तयञ्ञाः स सन्त्री दिशो जिगीपुमहता बलेन । 
गोवाभिघां कोकणराजधानीसन्येन मन्येऽरुरादर्शवेन ॥ 
प्रतिष्ठितांस्तत्न तुरुषकसङ्घान्‌ उत्पाट्य दोष्णा सुवनेकवोरः । 
उन्मूलितावामकरोत्‌ प्रतिष्ठां श्रोसप्तनाथादिसुधाभुजां यः ॥ 

२ श्रो सरक़ाशी विलासाख्यक्रियाशक्तोशसे विता । 
श्रीमद्‌ःयस्बकपादावजसेवानिषणातचेतसा ॥ 

वेदशञाब्नप्रतिष्ठात्रा श्रीमन्माधवमन्त्रिणा । 

तात्पर्यदीपिका सूतसंहिताया विधीयते ॥ व्र 

४. --प्रानन्दाभस संस्कृत ग्रन्यावली, पूना २. 
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१. जेमिनिन्यायमालाविस्तर यह ग्रन्य मीमांसा-दर्शन के अधिकरणों के 
विषय में है। कारिकाप्रों के द्वारा भ्रविकरणों का स्वरूप भलीभाँति समझाया 
गया है । 

२. पराशरमाधव--यह पराशर संहिता के ऊपर एक बृड़त्काय भाष्य है । 
घमंशास्त्र के समस्त ज्ञातव्य विषयों का इस निबन्ध में विस्तृत प्रतिपादन है । 

३. कालमाधव--'कालनिणाय' इसो का दूसरा नाम है। तिथियों के 
निरूपण के लिए यह ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक तथा उपादेय समझा जाता है । 

वेदान्त ग्रन्थ --(१) ग्रनुभूति प्रकाश--उपनिषदों की व्याख्या सरल, सुबोध 
इलोकों में सुन्दर ढंग से की गई है। (२) जीवत्पुक्ति विवेक--संन्यासियो कें 
समस्त घर्मो का निरूपण इसमें किया गया है। इस विषय की अत्यन्त उपादेय 
पुस्तक है । (३) विवरणाप्रमेयसंग्रह--पंचपादिका विवरण के ऊपर यह प्रमेय 
प्रधान ग्रन्थ ग्रद्देत वेदान्त में उच्चकोटि का माना जाता है । (४) बृहदारण्यक 
वात्तिकसार-- भ्राचायं शंकर के बृहदारण्यक भाष्य पर सुरेक्वराचाये ने जो 
विशालकाय वात्तिक लिखा है, उसी का संक्षेप इलोक़ों में यहाँ दिया गया है । इन 
उच्चकोटि के ग्रन्थों के अतिरिक्त विद्यारण्य की समधिक जनप्रिय रचना “पंचदशी? 
है जिसमें भ्रद्वेत वेदान्त के तथ्यों का प्रतिपादन सबोध इलोकों में रोचक दृष्टान्तो 
के सहारे बड़े ही अच्छे ढंग से किया गया है । 


शारदापीठ 

इस पीठ के भ्रादि ग्राचायं हस्तामलक थे । तब से लेकर भाज तक यहं | 

पीठ कभी उच्छिन्न नहीं हुग्रा, सदा कोई न कोई झाचायं पीठ पर विराजमान या | . 
इसलिए यहाँ मठाम्नाय विशेष ग्रादर की दृष्टि से देखा जाता है । यहाँ के Te 
की नामावली यहाँ दी जा रही है । बहुत उद्योग करने पर भी उनके | 
का परिचय नहीं मिला । द्वारिकापुरी में ही इस मठ का प्रधान स्थान था । समय” 
समय पर इधर उधर स्थान बदलता भी रहा । बड़ौदा राज्य के हस्तक्षेप करसे | 
कारण यहाँ की स्थिति सुधरने की अपेक्षा बिगड़तो ही गयी है । | 
कोई दूसरा हे ओर बड़ौदा सरकार किसी दूसरे को हो शंकराचाय 
करती है । धा्भिक-जगत्‌ में राजाग्रो का इस प्रकार हस्तक्षेप करना [लित 
अनुचित है । इस मठ के भ्रध्यक्ष राजराजेश्वराश्रम का अभी कुछ दिता हुए ह 
हुआ है । ये वृद्ध थे तथा मठ के इतिहास से परिचित थे । र 


5 शारदा पीठ 


. (४ : ४५, 
ds € हे SN 5 4५ 
5 टं क्‌ 4 2, श्र १ ति 
Fo, NA ES १" 
र JMS +३ ! हूर, 3५६४ > SEN 4, 













आचाय नाम सु 
१. सुरेश्वराचायं ५२ चैत्रकृष्ण ८ ` 
२. चित्युखाचायं 0 मोच छ Ch इ 





। | 
| २०४ श्री घद्राचाय 
३. सवश्ञानाचायं ५७ श्रावण शुक्ल ११ २७७४ , | 
४, ब्रह्मानन्द तीथं ४६ श्रावण शुक्ल १ २८२३ ने) 
| ५, स्वरूपािज्ञानाचायं ६७ ज्येष्ठ कृष्णा १ २८६० i> 
| ६. मङ्ग लमूर्त्याचार्य १२ पोषशुक्ल १४ २६४२ ,, 
। ७, भाष्कराचायं २३ पौष शुक्ल १२ २६६५ ११ 
| ८, प्रज्ञानाचायं ४२ ग्रापाढ शुक्ल ७ ३००८ 17 
| ९. ब्रह्मज्योत्सनाचायं ३२ चेत्र कृष्ण ४ ३०४० बे 
| १०. आ्ानन्दाविर्भावाचायं >< फाल्गुन शुक्ल ६ ३ विक्रम संवत्‌ 
| | ११, कलानिवि तीथं ७३ पोष शुक्ल ६ ८२ ह 
| १२. चिद्विलासाचायं २७ मागंशीषं शुक्ल १३ ११६ १7 
| १३. विभुत्यानन्दाचायं ३५ श्रावण कृष्ण ११ १५४ क 
| १४. स्फूतिनिलयपाद ४६ आषाढ़ शुक्ल ६ २०३ + 
| १५. वरतन्तुपाद ५६  झाषाढ कृष्ण ३ २५९ ह 
| १६. योगारूढाचार्ये १०१ मागंशीषं कृष्ण ११ ३६० 
|! १७. विजयडिरिडमाचाय॑ २४ पोष कृष्णा ८ ३६४ पी 
१८. विद्यातीथं ४२ चेत्र शुक्ल १ ४२७ > 
| १६, चिच्छक्तिदेशिक १ ग्राषाढ शुक्ल १२ ४३८ अं | 
२०. विज्ञानेश्वरी तीथं ७३ आश्विन शुक्ल १५६ ४११ 
२१. ऋतंभराचाय॑ ६१ माघ शुक्ल १० ५७२ 
२२. श्रमरेषवर गुरु ३६ भाद्रपद ६ ६०८ 
२३. सर्वेतोमुख तीथे ६१ पौषशुक्ल ४ ६६६ 
२४. श्ानन्ददैशिक प्र वैशाख कृष्ण ५ ७२१ 
२५. समाधिरसिक ७८ फाल्गुन शुक्ल १२ ७६६. 
२६. नारायणाश्रम ३७ नचेत्रशुक्ल १४ ८२६ 
२७. वेकुण्ठाश्रम ४६ आषाढ़ कृष्ण ६ टण 
२८. विक्रमाश्रम १९ आषाढ़ शुक्ल २ ६११ 
२५. नृतिहाश्रम x ज्येष्ठ कृष्ण १४ ४६० 
३०. भ्रम्बाधम ५ वैशाख ,, १५ ६६५ 
३१. विष्णवाश्रम ३६ ज्येष्ठ शुवल १ १००१ 
३२. केरावाअम ५६ माघ कृष्णा ५ १००६ 
Fi ३३. चिदम्वराधम २३ मागंशीषं कृष्ण छ १०८३ 
प ३४. पद्मनाभाश्रम २५ ज्येष्ठ शुक्ल १५ ११०४ 
f ३५. महादेवाश्रम ७५ श्रावण कृष्ण ४ ११८४ 





मठों का विवरण 


३६, 
२७. 
२०, 
३५. 
४०, 
४१. 
४२. 
४३. 
४४, 
७०, 
४९. 


६५. 
६६. 


६७ ® 
३०८, 


सच्चिदानन्दाश्न म 
विद्याशंकराश्रम 
भिनवसच्िदानन्दाश्र म 
दशिशेख राश्रम 
वासुदेवाश्रम 
पुरुषोत्तमाश्रम 
जनादंनाश्रम 
हरिहराश्रम 
भवाश्रम 
ब्रह्माभ्रम 
बामनाश्रम 


. सर्वेज्ञाश्रम 
- प्रद्युम्नाश्रम 


गोविन्दाश्रम 


« चिदाश्रम 
, विद्वेश्वराश्रम 
, दामोदराश्वम 


महादेवाश्र म 


, अनिरुद्धा भ्रम 
, अच्युताश्रम 

, माघवाघम 

, झनंताश्रम 

, विश्वरूपाश्रम 
. चिद्घनाश्रम 
, नृत्तिहाश्रम 

, मनोहराश्रम 
_ प्रकाशानन्द सरस्वती 
« विशुद्धाश्रम 
. वामनेन्द्राश्षम 


केशवाश्रम 
मधुसूदनाश्रम 
हयग्री वाश्रम 
प्रकाशाश्रम 


भाद्रपद शुक्ल १५ 
श्रावण शुद्ध ११ 
वैशाख कृष्णा ५ 
झाषाढ़ शुक्ल ४ 
चैत्र कृष्ण १२ 


१२०७ 
१२६५ 
१२८२ 
१३२६ 
१३६२ 
१३०४ 
१४०८ 
१४११ 

१४२१ 

१४३६ 
१४५३ 
१५८६ 
१४६५ 
१५२३ 
१५७६ 
२६०८ 
१६१५ 
१६१६ 
१६२५ 
१६२९ 
१६६५ 
१७१६ 
१७२१ 


१७२६ वि० सं० 


१७३५ 
१७६१ 
१७८५ 
१७८२८ 
१८३१ 


, १२८३८ 
१८४८ 
१८६२ 
१८६३ 





| 
| 





PIONS SY 
seo “>... कमा x ES किलर 


के es re 
~ छ 
NY ~ रा 
र 220७९ bee >. 
6०७३-६७-७२ >> 


२०६. श्री धद्धूराचाये 


६६. हयग्रीवानन्द सरस्वती ११ १८७४ क 
७०, श्रीधराधम ४० १६१४ न 
७१, दामोदराश्रम १४ १८५२८ >> 
७२. केशवाश्रम ७ अश्विन कृ०७ भृगुवार १६३५ व 
७३. राजराजेश्वर शंकराश्रम २२ झाषाढु शुवल ५ १८५७ ग 
७४. माधवतीथं १५ भाद्रपद अमावस्या १४७२ 


७५, शान्त्यानन्द सरस्वती 
७६. अभिनव सच्चिदानन्द तोथं-- 
गोबर्धनमठ 

इस मठ का मूल स्थान जगन्नाथपुरी है । श्राचार्य ने पद्मपादाचायं को इसका 
प्रथम अधिपति बनाया था । उन्हीं से यहाँ की ग्राचार्थपरस्परा आरम्भ होती है । 
आचायो के नाम श्लोकबद्ध रूप में मिले हैं जो नीचे दिये जा रहे हैं। इनका 
जीवनचरित उपलब्ध नहीं हो सका । संप्रति यहाँ के श्रध्यक्ष भारतीकृष्ण तीथे 
रहे हैं पर इनका भी शरीरान्त २ फरवरी, १८५८ इस्वी को बम्बई में हो गया । 
झभीतक झाचायं की गद्दी रिक्त है । भारती कृष्ण जी संस्कृत, हिन्दी तथा अ्रंग्रेजी 
के भ्रच्छे विद्वान्‌ थे। ये बड़े ग्रच्छे वक्ता भी थे । इस मठ की पर्याप्त प्रतिष्ठा है । 


बीच में यहाँ की आचाय॑-परग्परा कुछ उच्छिन्न-सी रही है। ग्राचार्यो' के नाम 
इलोकबद्ध रूप में इस प्रकार हें-- 


माघवस्य सुतः श्रीमान्‌ सनन्दन इति थत: । 
प्रकाशब्रह्मचारी च ऋग्वेदः सवंशास्त्रवित्‌ ।। १७॥ 
श्रीपद्मपादः प्रथमाचाय्यरवेनाम्यपिच्यत | 
श्रीमतूपरमहंसादिबिरुदैरखिलैः सह ॥ १८॥ 
ग्र्खगवङ्गकलिङ्गाषच मगधोत्कलवव्बँराः । 
गोवद्धंनमठाधीनाः कृताः प्राचीव्यवस्थितः ॥ १६ । | 
तस्मिन्‌ गोवद्धनमठे शद्धूराचाय्यंपीठगान्‌ । 
जगद्गुरुन्‌ क्रमाद्‌ बध््ये जन्ममृत्युनिवृत्तये ॥ २० ॥ 
_पद्यपादः शूलपाणिस्ततो नारायणाभिघः | 
विद्यारण्यो वामदेवः पक्ष्मनाभाभिघस्तत; ।। २१ ॥ 
जगन्नाथ: सप्तम: स्यादष्टमो मधुरेइवरः । 
गोविन्दः श्रीधरस्वामी माधवानन्द एव च ॥ २२ ॥ 
कुष्णुब्रह्मानन्दनामा रामानन्दाभिधस्ततः | 
वागीश्वरः , श्रीपरमेश्‍वरो गोपालनामक; ॥ २३ ॥ 
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जनादंनस्तथा ज्ञानानन्दचाष्टादश: स्मृतः । 

मध्यकाले स्थितानेताना चार्याख्यान्नमाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
ग्रथ तीर्थाभिधान्‌ श्रीमद्गोवद्ध नमठे स्थितान्‌ । 
अस्मदाचाय्यंपय्यन्तान्‌ गुरुन्नाम्ना स्मराम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
एकोनविश आाचार्ययो बृहदारणयतीथंकः | 


महादेवोऽथ परमन्रह्मानन्दस्तवः स्मृतः ॥ २६ ॥ 
रामा नन्दस्ततो ज्ञेयस्त्रयोविशः सदाशिवः | 


हरीइवरानन्दोतीर्थो वोधानन्दस्ततः परम्‌॥ २७॥ 
` श्रीरामकृण्णतौर्थोञ्य चिदुबोधात्माभिधस्ततः । 

तत्सवाक्षरमुनिः पश्चादुनात्रिशस्तु शङ्कर: ॥ २८ ॥ 
श्रीवासुदेवतीर्थशच हयग्रीव श्वतीश्वरः | 

विद्यानन्दस्त्रयोज्रिशो मुकुन्दानन्द एव च ॥ २४ ॥| 
हिरण्यगभंतीथंदच नित्यानन्दस्ततः परम्‌ । 

सप्तत्रिशः शिवानन्दो योगीर्वरसुदशंनौ ॥| ३० ॥ 
ग्रथ श्रीव्योमकेशास्यो ज्ञेयो दामोदरस्ततः । 

योगानन्दामिघरतीर्यो गोलकेशस्ततः परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भ्रीकृष्णानन्दतीथंरच देवानन्दाभिधस्तथा । | 
चन्द्रचुडामिघः ` षट्चत्वारिशोऽय हलायुध: ॥ ३२॥ 
सिद्धसेव्यस्तारकात्मा ततो नोधघाजनामिधः। 
श्रीधरो नारायणश्च ज्ञेयशचान्यः सदाशिवः 
जयकृष्णो विरूपाक्षो विद्यारएयस्तथापरः । 


महेश्वरस्तु नषष्टितमोऽथ मधुसूदनः। 


रघूत्तमो रामचन्द्रो योगीन्द्ररश्‍च महेदवर: 1। ३५ षा र 


गोड्काराख्यः पंचषष्टितमो नारायणोऽपरः। 
जगन्नाथः 
अथ ताञ्रकतीथंः स्यात्‌ तत उग्रेश्वर स्मृतः । ` ड 
उहणडतीथंश्च ततः  सडूवेणजनाहंनो 


झखराडात्माभिषस्तीथ: 
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श्रीघरश्च  रामचंद्रस्तयापरः ॥ ३६॥ | 
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विश्वेश्वरामिषस्तोयों. विदुषेष्वर एव च॥ ३४॥ . 
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श्री शङ्कराचायं 


मृत्युञ्जयोऽव गोविन्दो वासुदेवस्तथाऽपरः॥ ४० ॥ 
गङ्गाधराभिधस्तीर्थस्ततः श्रीमत्‌ सदाशिवः । 


वामदेवइचोपमन्युहँयग्रीवो हरिस्तथा ॥ ४१ ॥ 
रघृत्तमाभिधस्त्वन्यः पुण्डरीकाक्ष एव च। 
परशंकररतीर्थश्च शताठूनः प्रकथ्यते ॥ ४२॥ 
वेदगर्भामिधस्तीथंस्ततो वेदान्तभास्करः । 


रामकृप्णाभिधस्त्वन्यत्‌ चतुःशततमो मतः । 
वृषध्वजः शुद्धवोधस्ततः सोमेश्‍वराभिघः । ४४ ॥ 
अष्टोत्तरशततमो वोपदेवः प्रकीत्तितः। ` 
शम्मुतीर्थी भृगुश्चाथं केवावानन्दतीर्थेकः ।। ४५ ॥ 
विद्यानन्दाभिधस्तीर्था वेदानन्दाभिधस्ततः । 
श्रीलोधानन्दतीथंद्च सुतपानम्द एव च॥ ४६॥ 
ततः श्रीधरतीर्थोऽन्यस्तथा चान्यो जनाहंन: । 
कामनाशानन्दतीथः दातमण्टादशाधिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ततो हरिहरानन्दो गोपालाख्पोऽपरस्ततः । 
कृष्णानन्दाभिधस्त्वन्यो माधवानंद एव च॥ ४८॥ 
मघुसूदनतीर्थोऽ्यो गोविन्दोऽथ रघूत्तमः । 
वामदेवो हृषीकेशस्ततो दामोदरोऽपरः ॥ ४५ ॥ 
गोपालानम्दतीर्थशच गोविन्दाख्योऽपरस्ततः । 

तथा रश्त्तमइचाच्यो रामचन्द्रस्तथापरः ॥ ५० | 
गोविन्दो रधुनाथरच रामङृष्णस्ततोऽपरः । 
मधघुस्‌दनती्थंश्च तथा दामोदरोऽपरः ॥ ५१ ॥ 
रघूत्तमः दिवो लोकनाथो दामोदरस्ततः । 
मधुसूदनतीर्थाख्यस्तवः ग्राचाय्यं उच्यते ॥ ५.२ ॥ 
ग्राजन्मब्रह्मचारी यो भाति गोवर्धने मठे । 
द्विचत्वारिशदधिकशत संख्यः सनन्दनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्रीमत्‌परमहंसादिनानाविरुदशोभितान्‌ । 
तीर्थाभिधानिमान्‌ सर्व्वान्‌ गुरुन्नित्यं नमाम्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ज्योतिमंठ 


यह प्राचायं शङ्कुर के द्वारा स्थापित मठों में चोथा मठ हे । उत्तरी भारत 
के घामिक सुधार तथा व्यवस्था के लिए श्राचाये ने बदरीनारायण के पास ही 


इस मठ की स्थापना की । बद्रीनाथ से यह स्थान २० मील दक्षिण है । साधा 
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लाग इप्ते जोशी मठ के नाम से पुकारते हैं । वद्रोनाथ के पुजारी रावल जी का 
यहो स्थान है । । अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक म्रधिक शीत के कारण जब्र बद्रीनाथ 
का मन्दिर बन्द कर दिया जाता है तव वहाँ की चल प्रतिमा तथा प्रन्य वस्तुएँ इसी 
स्थान पर चलो श्राती हैं । हमने दिखलाया है कि ब्रद्रीनाथ की पुजा-प्रर्चा में 
आचाय शङ्कर का वहुत हाथ था । वतमान सूति आचाये के द्वारा प्रतिष्ठित की 
गई थी, यहो सच्चा ऐतिहासिक मत है । इस स्थान की पवित्रता अक्षुएण बनाये 
रखने के लिए उन्होंने इस मठ की स्थापना की । । 


इसके प्रथम ग्रध्यक्ष हुए तोटकाचायं जो शङ्कुराचायं के साक्षात्‌ शिष्यों 
में अन्यतम थे। उनके प्रनन्तर होने वाले आचार्यो' का नाम निम्नलिखित 
इलो हों में मिलता है जिसे पर्वत के पण्डित लोग प्रात: स्मरणीय मानकर सदा 
याद रखते हैं :-- 
तोटको विजयः कृष्ण; कुमारो गरुडघ्वज: । 
विन्ध्यो विशालो वकुलो वामनः सुन्दरो5रुण: ॥ 
श्रोनिवासः सुल्लानन्दो विद्यानन्दः शिवो गिरि; । 
विद्याधरो गुणानन्दो नारायण उमापतिः ॥ 
एते अ्योतिमंठाधीशा  श्राचार्यादिचिरजीविन; । 
य एतान्‌ संस्मरेन्नित्यं योगसिद्धि स विन्दति ॥ 


ये वीस आचाये ज्योतिमंठ के अध्यक्ष पद पर क्रमशः ग्रारूढु होते गाए । 
यदि एक झाचाये के लिए २० वषं का समय मान लिया जाय तो इन समग्र 
आचार्यों का समय ४०० वर्ष के झासपास निश्चित होता है, अर्थात्‌ स्थुल रूप 
से हम कह सकते हैं कि इन आचायो का समय ७०० विक्रमी से लेकर ११०० 


विक्रमी तक था । इसके प्रनन्तर यह ग्राचाय परम्परा उच्छिन्न-सी प्रतीत होती 


है । ४०० वर्ष तक किसी झाचायं का पता नहीं चलता । प्रारम्भ से ही बद्रीनाथ 


के पूजन-अचेन का भार यहीं के सन्यासो महन्त के सुपुदं था | जब से ज्योतिमंठ | 
का सम्बन्ध बदरीनाथ के मन्दिर के साथ है तब से मठ का अधिकारी संन्यासी, | 
मन्दिर का अधिकारी तथा पूजक भी रहता झा रहा है । १५०० सम्वत्‌ के्ननन्तर 
वदरीनाथ के महन्यो की नामावली मिलतो है । इससे प्रतीत होता है कि ये > 
ज्योतिमंठ के मो प्रध्यक्ष थे । इससे पूरव चार-सो वपं के प्रध्यक्षों का पूरा परिचयं | 


नहीं मिलता । इन ग्रध्यक्षों की नामावली इस प्रकार है :-- 


नाम सम्बत्‌ पूजा में 
अधिकारी होने का 
१, बालकृष्णस्वामी १५०० 
१४ | 
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श्री दद्धूराचाये 


२१० 
२. हरिब्रह्मस्वामी १५५७ १५५८ १ 
३. हरिस्मरणस्वामी १५५८: १५६६ द 
४, वृन्दावनस्वामी १५६६ १५६८ २ 
५, ग्रनन्तनारायणस्वामी १५६८ १५६६ १ 
६, भवानन्दस्वामी १५६६. १५८३ २४ 
७. कृष्णातन्दस्वामी १५८२ १५९३ १० 
८. हरिनारायणस्वामी १५९२ १६०१ प 
९. ब्रह्मानन्दस्वामी , १६०१ १६२१ २० 
१०, देवानन्द ,, „, १६२१ १६३६ १५ 
११. रघुनाथ ,, 5, १६३६ १६६१ २५ 
१२. पूणांदेव १६६१ १६८७ २६ 
१३. कृष्णदेव १६८७ १६६६ ६ 
१४. शिवानन्द १६६६ १७०२ ७ 
१५, बालकृष्ण १७०३ १७१७ १४ 
१६. नारायण उपेन्द्र, ,, १७१७ १७५० ३३ 
१७, हरिश्चन्द्र ,, , १७१० १७६२ १३ 
१८० सदानन्द 1: 97 १७६२ १७७२ १० 
१४, केशवस्वामी १७७३ १७८:१ ८ 
२०. नारायणतीथं स्वामी १७८१ १८२२ * ४२ 
२१, रामकृष्णस्वामी १८२२ १८३३ १० 


यहाँ तक ज्योतिमंठ ग्रौर उसके साथ बदरीनाथ का मन्दिर दंडी स्वामियों फे 
अधिकार में था । किन्तु इसके पद्चात्‌ संन्यासियों के हाथ से निकलकर ब्रह्मचारी 
रावलों के हाथ सें भ्रा गया । घटना इस प्रकार हुई । १८२३ विक्रमी में रामकृष्ण 
स्वामी की मृत्यु के भनन्तर उनका कोई उत्तराधिकारी न था। उसी समय 
गढ़वालनरेश महाराज प्रदीपशाह यात्रा के लिए वहाँ पघारे । पुजारी के प्रभाव को 
देखकर महाराजा ने गोपाल नामक ब्रह्मचारी को ( जो नम्बुद्री जाति का ब्राह्मण | 
था तथा भगवान्‌ के लिए भोग पकाता था ) रावल की पदवी से विभूषित किया. 
शोर छत्र-चंवर आदि भ्रावदयक उपकरणों के साथ उन्हें, रामकृष्ण स्वामी _ 
के स्थान पर नियत किया । तब से मन्दिर का पूजन इन्हीं रावलों के हाय _ 
दे । भाचायं स्वयं केरल के नम्बुद्री ब्राह्मण थे। भ्रतः उन्होंने प्रपते समय 
में प्रपनी हो जाति के ब्राह्मण को बदरीनाथ के पूजन-प्रचंन के लिए नियुक्त 
किया । तब से रावल उसी जाति का होता थाया है । इन रावलों का नाम देना 
झावदयक है । EF 
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२११ 
नाभ पुजाधिकार मृत्यु सम्वत्‌ पुजाकाल 
सम्बत्‌ 

१, गोपालरावल १८३३ १८४२ ९ 
२. रामचन्द्र रामब्रह्म 

रघुनाथ रावल १८४२ १८४२ 2 

३. नीलदन्त रावल १८४३३ १८६८ पू 

४. सीताराम ,, ,, १८४८ १८५६ ११ 

५. नारायण (प्रथम) २१८५६ १८७३ १४ 

६. नारायण (द्वितीय) १८७३ १८६८ २५ 

७. कृष्ण्‌ 121 7१1 १८५८ १९०२ ४ 

८. नारायण (तृतीय) १६०२ १६१६ १४ 

६. पुरुषोत्तम ,, ,, १६१६ १६४७ ४१ 

१०. बासुदेव ,, , १९५७ १६५८ १ 


[ वासुदेव रावल को किसी कारणवश त्याग-पत्र देना पड़ा था, तब उनके 
भ्रनन्तर नम्बुद्री रावल बनाये गये थे । 

उनको मृत्यु के भ्रनन्तर यह पद बासुदेव रावल को ही फिर से प्राप्त हुषा 
इसी कारण उनका नाम दोबारा घ्राता है ] 


११. रामा रावल १६५८ १६६२ ¥ 
१२. बासुदेव ,, १, १६६२ २९. ;. 
इन रावलों का सम्बन्ध बदरीनाथ के मन्दिर से हो प्रधानतया है। मठ से यत 


इनका साक्षात्‌ कोई भी सम्बन्ध नहीं है । किन्तु प्राध्यात्मिक सम्बन्ध तोहैही। २ 
ज्योतिमंठ की गढ्दो (थ्री रामकृष्ण स्वामी की देहलीला संवरण करने के उपरान्त) . 
सम्वत्‌ १८३३ विक्रमी में रिक्‍त हो गयी । तब से यह निरन्तर उसी स्थितिमें 
सम्वत्‌ १६६८ विक्रमी तक चली प्रा रही थी । उसके कोई प्रत्यक्ष चिह सी २. 









नहों थे, जिसके प्राधार पर उका कोई पता मो लगाया जा सके । हाँ गढवाल २ 
'सरकार के सरकारी कागजों में केवल ५ विस्वे जमीन मठ के नाम से चलो प्रा हर के छ 
रही थो || | 3 LE RC क 


लगाया जहाँ पीठ प्रतिष्ठापित था । पीठ के पुनरुद्धार एवं मठ की पुनव्यंवस्था पक के E 2 
लिए काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, तपस्वो, वोतराग, ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वाम 

ब्रह्मानन्द जो सरस्वती जी महाराज भारत घमं महामण्डल' द्वारा हु ठके | 
शद्धुराचायं पद पर प्रसिषिक्त किये गये । उनका प्रमिषेक वाराण 222 सी मेंस हा त्‌ द्‌ प 
१९९८ विक्रमी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को विधिवत्‌ १६५ 





२१२ श्री शङ्कराचायं 


वर्षों के पश्चात्‌ गद्दी के भाग्य जगे । श्री ब्रह्मानन्द जी सरस्वती महाराज ने वड़ी 
पटुता, दूरदशिता एवं तत्परता से पीठ का संचालन किया । उन्होंने १२ वपं के 
अन्तगेत पीठ की काया पलट दी | उन्होंने ज्योतिमेठ में ग्राश्रम का निर्माण कराया 
भोर उससे संलग्न वाराणसी, प्रयाग, एवं जबलपुर आदि स्थानों में श्राश्रमों का 
निर्माण कराया । साथ ही बहुत सी सम्पत्ति मठ के निमित्त संग्रह को, ताकि भविष्य 
में भी उसका कार्य निर्वि्नता पूवंक सम्पादित होता २ हे और भविष्य में किसी 
प्रकार की आर्थिक विपन्नता का सामना करना न पड़े । उन्होंने सम्वत्‌ २०१० 
विक्रमी वैधाख शुक्ल सप्तमी, तदनुसार २० मई सन्‌ १६५३ ई० को झपनी 
ऐहिक देहलीला समाप्त कर ब्रह्मनिर्माण-पद प्राप्त किया । 
सुना जाता है स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती ने श्रपने जीवन फ्राल ही में अपने 
पट्ट एवं सुयोग्य शिष्य श्री स्वामी शान्तानन्द जी सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी 
मनोनीत कर दिया था । स्वामी शान्तानन्द जी सरस्वती सम्वत्‌ २०१० विक्रमी 
जेष्ठ शुक्ज प्रतिपदा, तदनुसार १२ जुन सन्‌ १६५३ को ज्योतिमंठ के शङ्कुराचाथं 
पद पर वाराणसी में ग्रभिषिक्त.हुए । तब से झाप ही ज्योतिमंठ का क्षमता एव 
दक्षता पूवंक संचालन कर रहे हैं । 
ज्योतिमँठ बदरीनाथ के मन्दिर से २० मील दविखन अवस्थित है । इसको 
ऊँचाई समुद्रतट से ६१०७ फीट है। यह धौली झोर विष्णुगंगा के संगम से १५०० 
फीट की ऊँचाई पर संगम से डेढ़ मील की दूरी पर अलकनन्दा के बांएँ कूल पर 
है । विष्णाप्रयाग से यहाँ सीढ़ियों के मागे से जाया जाता है । रावल झरौर दूसरे 
कर्मंचारी नवम्बर से मई तक यहाँ रहते हैं। नृसिह जी का मन्दिर यहाँ तब से 
प्रतिष्ठित है । इसके भ्रतिरिक्त यहाँ कितने ही प्राचीन मन्दिर भी हें । नृसिह जी 
की सूति का एक हाथ बहुत कृश है । इसके विषय में प्राचीन किम्बदन्ती है कि 
जब नृसिह जी का हाथ टूटकर गिर जायगा तब : नर-नारायण पवत भ्रापस में 
. मिल जायेंगे और तब बदरीनाथ का मागं गम्य हो जायगा 1? कुमारसंहिता में 
भी लिखा है कि जब तक विष्णुज्योति ज्योतिमंठ में विद्यमान है तब तक बदरीनाथ . 
का मार्ग बन्द. नहों होगा । परन्तु जब विष्णुज्योति यहाँ से झन्तहित हो जायगी | 
तब मनुष्यों के लिए बदरीनाथ का मागें अगम्य हो जायगा । इस तृसिह की सूत्ति _ 
को प्रतिदिन डेढ द्रोण (१ मन, झाठ सेर) चावलों का भोग लगता है | नु 
१ उपयु'क्त. विशेष विवरण के लिए लेखक पण्डित हरिकृष्ण रतूड़ी का बिशेष ठं 
करी है | ब्रष्टव्य, उनका “गढ़वाल का इतिहासः, गढ़वाली प्रेस, देहरादून से | 
मुद्रित, सम्वत्‌ १९८५ । पत ५४--६० प 
यावद विष्णोः कला तिष्ठेज्जोति: संज्ञे निजालये । 
गम्यं स्याद्‌ बदरीक्षेत्रमगम्यं च ततः परस ॥. 











मठों का विवरण २१२. 
नृसिह को मूर्ति के विषय में एक विचित्र दन्तकथा सुनी जाती है -- 
इस प्रदेश के एक प्राचीन राजा का नाम वासुदेव था । उनके वंश में उत्पन्न 

होने वाले एक राजा यहाँ का शासन करता था । एक दिन की यह विचित्र घटना 

है कि जब वे शिकार खेलने के लिए जङ्गल में चले गये तब नृसिंह भगवान्‌ 

मनुष्य का रूप धारण कर भोजन माँगने के लिए उनके महल में पधारे । रानी ने 

पर्याप्त भोजन दे कर उनका स्वागत किया | सन्तुष्ट होकर वे राजा की सेज पर 
लेट गये । शिकार से लोट ग्राने पर राजा ने भ्रपरिचित को ग्रपनी सेज पर लेटा 
हुआ पाया । क्रुद्ध होकर उसने अपनी तलवार से हाथ पर वार किया परन्तु उस 
घाव से लोहू निकलने की जगह दूध बहने लगा। राजा चकित प्रोर चिन्तित हुश्रा । 
इस पर नृसिंह ने भ्रपने स्वल्प को प्रकट कर कहा, “मै तुमसे प्रसन्न हुँ। इसीलिए 
में दरवार में आया था । तुम्हारे अपराध का दण्ड यही है कि तुम इस ज्योतिर्घाम 
को छोड़ दो प्रोर 'कटिभ्रर में जाकर अपना स्थान बनाम । तुम्हारे मन्दिर की 
हमारी मूत्ति पर भी इस चोट का चिह्न वना रहेगा और जब वह मूर्ति नष्ट हो 
जायगी ओर वह हाथ भी न रहेगा तो तुम्हारा कुटुम्बर भो उच्छिन्न हो जायगा, तथा 
बदरीनाथ के जाने का रास्ता भी बन्द हो जायगा। कालान्तर में घौली घाटी 
में तपोवन नामक स्थान में भविष्य बदरी की उपासना होगी ।”” सुनते हैं कि 
नरसिह का वह हाथ धीरे-धीरे कृशं होता जाता है। इसके अतिरिक्त विष्णा, सूये तथा 
गणेश के मन्दिर भी यहाँ पर हैं। भूकम्प से इन मन्दिरो को बहुत क्षति पहुंची 
है। ग्राचायं शङ्कुर से सम्बद्ध कुछ चोजे यहाँ मिलती हें । एक शिव मन्दिर है जो 

शङ्कराचायं के द्वारा स्यापित बताया जाता है । ग्राचाये की गुफा भी है जहाँ वह के 
समाधि किया करते थे। इसके भ्रतिरिक्त एक बड़ा पुराना कीमू ( शहतुत)का 
पेड़ है सुनते हैं कि इसके नीचे बैठकर झाचायं पुजा-प्रर्चा किया करते थे । 2 












सुमेर मठ--काशी में भी भाचायं ने भ्रपना मठ स्थापित किया था जिसका | 
नाम सुमेरमठ है । मठाम्नाय में इसका भो ताम आता है । भ्राजकल गणेदा 
हल्ला में इस मठ को स्थिति वर्तमान हे । यहाँ से एक पुस्तक भो प्रकाशित को | 


गई है जिसमें मुसलमानों के समय में इस मठ को प्रसिद्धि की पर्याप्त सूचना है। | 
इस मठ की स्थिति कुछ डाँवाडोल-सी रही है। किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रध्यक्ष | 
होने पर यह जागः उठता है, प्रन्यया इसको स्थिति साधारण-सों ही बनी रहती | 
है । काशी के कोई प्राचीन नरेश इस मठ के शिष्य थे, उसी सम्बन्ध से मके 
प्रबन्ध का खर्चा रामनगर के महाराज देते पाते हैं। भाजकल भी यही प्रबन्ध हे, 
यद्यिप द्रव्य में कुछ कमी हो गई है । बहुत से विद्वान्‌ इसे सन्देह को के ठसे 
१दरषटव्य - गढवाल का गने टियर (अंग्रेजी) वाल्टन साहब के द्वारा 
संकलित । १६१० पुष्ठ १६४८-- ७० । | भ 
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देखते हे । उनका कहना है कि यह झधघिकार-सम्पञ्न मठ कभी नहीं था। 
अधिकार सम्पन्न से प्रभिप्राय उस मठ से है जहाँ के अध्यक्ष के शासन में उस 
प्रान्त का घार्मिक अधिकार हो | इस विषय में चार प्रसिद्ध मठों को हो ग्राचायंकृत 
मानना उचित है। काशी में तो पण्डितों का ही शासन चलता रहा है । 
ऐसी दशा में संघं उत्पन्न करने के लिए ब्राचायं पना मठ स्थापित 
करेंगे, ऐसी कल्पना ठीक नहीं जमती । जो कुछ हो, मठ की स्थिति भ्राज भी 
विद्यमान है । पुने में भण्डारकर रिसचं इन्स्टिट्यूट (Bhandarkar Research 
Insti1०(९) में विद्यमान राजकीय हस्तलिखित ग्रन्थों की पुस्तकालय में विद्यमान 
“मठाम्नाय? नामक पुस्तक में सुमेर मठ के बारे में उल्लेख करते समय 'काशी 
सम्प्रदाय? ऐसा आरम्भ करके बनाया है कि 'शुकवामदेवादि जीवन्मुक्तानां सूक्ष्म- 
वेदपठनम्‌' । 

मद्रास अडेयार पुस्तकालय से प्रकाशित (Unpublished Upanisads) 
नामक पुस्तक में तथा 'मठाम्नायोपनिपद्‌' में भी यही बात दीख पड़ता 
है--सुमेर मठ काशी सम्प्रदाय, ऐसा आरम्भ करके बतलाया है कि "शुकवामदेवादि 
जीवन्मुक्तानां सुसंवेद प्रपठनम्‌ ।” 

आजकल श्री काशी में हनूमान घाट में शुकदेव मठ के नाम से एक मठ 
है। इस समय यह मठ श्री काञ्चि कामकोटिपीठाघीश के अधीन हे । श्री काशी 
में सुमेर मठ के नाम से एक श्राचार्य पीठ की स्थिति और वही मठ काशी-नरेश 
राजगुरु पीठ के रूप में है, यह सब विषय ऊपर लिखे हैं । 

इसके अतिरिक्त हनुमान घाट में ब्रह्मोनद्र मठ के नाम से भी ग्रोर एक मठ है। 
यह मठ काशी-नरेश के अधोन में राजगुरु मठ के रूप में है। उसी मठ में संवत्‌ 
१६४१ में वि० एक शिलारासन मिलता है। 


शिलाशासन 


श्रोमच्छंकरशिष्य संततिगत) श्रीविश्वनाथो यतिः। 
काझ्यामिन्द्रमठं चकार शिलया देवालये घटके ॥ 
विक्रेयो न हि करिचदेष इतरो य) स्यान्मदीये मठे। २. 
मच्दिष्यैगुंसमागंपालनपरे: संरक्षणीया मठा) ॥ 
जगद्गुरोः दाडूरस्य पारंपर्यक्रमागत) । 
शिष्यः सन्मागनिष्णातो चन्द्रशेखर नामक: ॥ 
तस्य शिष्यो विश्वनाथयतोन्द्रो योगिनां वर: । 
काइयां शिवालये घट्ट काशी राजगुरोमंठे॥ 
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के द्वारा स्थापित पीठों में ग्रत्यतम माना जाता है । यहाँ के भध्यक्ष शडूराचायं 
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स्वकोये निवसन्‌ स्वीयमच्यंमठमुदारघीः । 
बबन्ध गावपमिमुँला हिव्यमिन्द्रमठाभिषम्‌ ॥ 
दके पट्गवानाष्टेके ाषाढुबहुले शुभे। 
शुभायां भानुसप्तम्यां शुभे भागीरथी तटे॥ 
तस्याज्ञापालनं कायं शिष्यैः सन्मागंवतिभिः । 
गुर्वाज्ञापालनं यस्माच्छिष्यघमंः सनातनः ॥ 
रयं मठो न विक्रेयो न च राजगुरोमंठः । 
गङ्गातीरमठो नेव ब्रह्मोनद्रस्य मठो न च॥ 
एतेषां मदीयानां मठानां रक्षणं परं। 
कायं सम्यवप्रयत्नेन दिष्येभेक्ति-समन्वितेः ।' 
यद्यन्यथा पुनः कूर्यात्कश्रिच्छिष्यी विमूढधीः । 
महाजनेश्च राज्ञा च शिक्षणीयो विशेषतः ॥ 
धमंसंस्थापनं यस्माद्राज्ञा कायं प्रयत्ननः ॥ 
शालि वाह सन्‌ विक्रमी 
दक १८०६ १८८४ संवत्‌ १७४१ 
इस शिलाशासन से मालूम होता है कि श्री काशी के इस राजगुरु मठ का 
प्रोर भरो काञ्ची के कामकोटिपीठ का गुरु-शिष्य सम्बन्ध था । वैसे हो ऊर्घ्वाम्नाय 
सें शुकदेव का नाम, श्री काञ्जी कामकोटि पीठाधीश के प्रधीन में उसी शुकदेव 
के नाम पर श्री काशी में एक मठ रहना - इन सब बातों को सोचने से काशी 
स्थित ऊर्ध्वाम्नाय सुमेरु मठ भ्रोर काञ्जी स्थित श्री कामकोटि पीठ फे बीच में एक 
सम्बन्ध प्रतीत होता है | 
श्रीविद्या महाषोडशिध्यान इलोकों में एक इलोक ऐसा है :-- 
श्री विद्यां परिपूणं मेरणिखरे बिन्दुत्रिकोणोज्वले, 
वागीशादि समस्तपूज्य चरणो मञ्च शिवाकारके । 
काप्राक्षी करुणामुताणंवमयी कामेदवराडूस्थिता, 
काञ्च्यां चित्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां अजे ॥ Rs 
इस इलोक से भी सुमेर भ्रोर कामकोटि के बीच में सम्बन्ध रहना प्रतीत 
होता है । C 
ऊपर वर्णित पाँचौं पीठों के भतिरिक्त काञ्ची का कामकोटि पीठ ची भ्राचायं i 
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जीवन के अन्तिम समय में उन्होंने काञ्जी से इसी पीठ को अपने लिये पसन्द 
किया । यहीं योगलिङ्ग तथा भगवती कामाक्षी की पुजा-भ्र्चा में झाचायं ने अपना 
अन्तिम समय बिताकर यहीं ग्रपने भौतिक शरीर को छोड़ा । काञ्जी स्थित प्राम्नाय 
का नाम है-मोलाम्नाय, पीठ- कामकोटि, मठ-- शारदा, भ्राचायं-शंकर 
भगवत्पाद, क्षेत्र-सत्यब्रत काञ्ची, तीथं-कम्पासर , देव--एकायुनाथ, शक्ति-- 
कामकोटि, वेद--ऋक, सम्प्रदाय मिथ्यावाद, संन्यासी--इन्द्र, सरस्वती, 
ब्रह्मचयं-सत्यब्रह्मचारी तथा महावाकय--श्रोम्‌ तत्सत्‌ । 

मठ के द्वारा प्रकाशित शिलालेखो से पता लगता है कि इस मठ का आदिम 
स्थान विष्णुकाञ्ची में इस्तिशेलनाथ (वरदराज स्वामी) के मन्दिर के पश्चिम 
तरफ था । इस स्थान पर आज भी एक उजड़ा हुभ्रा मठ विराजमान है। कुछ 
काल के अनन्तर शिवकाञ्ची में मठ की स्थापना की गयी । 

कामकोटि का सन्‌ १६८६ ई० तक यह कामकोटि पीठ काञ्ची में ही वतंमान 
इतिहास था । परन्तु मुसलमानों के भ्राक्रमण के कारणा यहां के स्वामी 
लोगों के नित्यप्रति के धर्मानुष्ठान में महान्‌ विश्न उपस्थित 

हुप्रा। तब तन्जोर के राजा ने, जिनका नाम प्रतार्पावह बतलाया जाता है 
यहाँ के शङ्कुराचायं को कुछ दिनों के लिये ग्रपना पीठ तन्जीर में लाने फे लिये 
ग्राग्रह किया | तत्कालीन शङ्कराचायं ने उस निमन्त्रण को स्वीकार किया और 
कामाक्षी की सुवणं मूति के साथ तन्जौर को भ्रपनी पीठ का केन्द्र बनाया, जहाँ 
महाराजा ने भगवती कामाक्षी के लिये मन्दिर बनवाया ग्रोर शंकराचार्य के लिये 
निवास-स्यान निमित कर दिया । कावेरी के किनारे अवस्थित कुस्भकोणम्‌ को 
अपनी एकान्त साधना के लिये अ्रधिक्र उपयुक्त समझ कर राङ्कराचायं ने इसी को 
पसन्द किया । तदनुसार यह तन्जौर से हटा कर कुम्भकोणम्‌ में स्थापित किया 
गया, जहाँ पर वह ग्राज भी अवस्थित है | इसी कारण से यह कामकोटि मठ के 
नाम से प्रसिद्ध है । मठ में एक शिलालेख है जिससे जान पड़ता है कि तस्जोर के 
राजा छत्रपति सरफोजी महाराज ने १७४३ शक-संवत्‌ में चन्द्रमौलीशवर (मठ के 
उपास्यदेव) के मन्दिर का निर्माण किया ।* इस मठ के साथ बहुत-सी सम्पत्तिहै 
जिसका उपयोग भद्वेतवेदान्त के शिक्षणा तथा प्रचार एवं दीन दु:ख़ियों के | 
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| १ श्री हस्तिञ्ञैलनाथस्य निलयात्‌ पश्चिमे मठे । हर 
£] Copperplate Inscriptions of tbe Kamkoti Peetha, p. 11 
की, `  आओचन्द्रसौलेश्वर स्वामि-निवासार्थ राजश्री छत्रपति शेरफोजी महाराजः 
f कृत आलय प्रतिष्ठा शालिवाहन शक १७४३, वष नाम संवत्सर, माघ शुक्ल 
पंचमी, भानुवार । वहो, प० ३ 
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भोजन-छाजन में किया जाता है । इथ पीठ के वर्तमान शद्भूराचाय का नाम 
थो चन्रशेलरेन्द्र सरस्वती हे जिन्होंने इस मठ की बड़ी उन्नति की है । इन्होंने एक 
संस्कृत पाठशाला की स्थापना की है तथा 'प्रायंधर्म” नामक एक तामिल भाषा 
में पत्रिका भी निकालते हे । इस प्रकार यह मठ दक्षिण भारत में अद्वेत-वेदान्त 
के प्रचार का केन्द्र है । 2. 
भी कामकोटिपीठाधीश के श्री काशी में स्थिति के समय वहाँ के (१) 
भरी प० तर्करत्नोपाधिक पञ्चानन भट्टाचायं महामहोपाध्याय, (२) श्री पर 
राजेश्वर शास्त्री द्राविड, (३) श्री पं० देवनायकाचायं, (४) श्री पं० लक्ष्मण 
शास्ती महामहोपाध्यायः तेलंगः (५) श्री मुकुन्द झा बख्शी महामहोपाध्याय, (६) 
भी पं० चित्र स्वामी शास्त्रो महामहोपाध्याय; (७) श्री पं० वामाचरण भट्टाचायं 
आदि ८४ पण्डितो ने श्रपनी जो व्यवस्था समित की, जो अभिनन्दनपत्र में लिखा 
हे । अभिनन्दन पत्र में उपलम्यमान व्यवस्था यही हे--भगवत्पादाज्ञानुपारेण 
वेदचतुष्टयेष्विव समानतयासमादरणीयेष्वपिसर्वेष्वाप ग्राचायंभठेष पुज्यत्वांशे कस्या 
भ्रपि व्यतिरेककल्पनायाः स्मतुःमप्ययोग्यत्वेऽपि काज्ञोमठस्य भगवत्पादुनिवासभूत- 
तयातदारम्भकाले तत्रत्यकायंस्य स्वयमेव निर्वाह्यतया 'तदुपदेशकस्य मठाम्नायत्य 
प्रनिर्माणं, इतरमठेपु तु शिष्पाणामेत्र कायधम्पादनाधिकृतत्वेन तदथं भगवतः 
पादाज्ञाळपमठाम्ताय निर्माणं, तत्तदथेनिमितेपु मठाम्नायेपु कामकोटि मठस्यस्मररों 
च भगवत्पादानां योग्यमेव । मठाइचत्वार एव आचार्याव्चत्वार एवेत्यथंक 
मठाम्नायवाक्येऽपि आचायंपदेन शद्भुराचायंत्व॑ मगवत्पादैः स्वावस्थिति समय 
एवं यच्चतुम्यं: म्राचार्येभ्य: प्रदत्त, तधि सूर्येण हिमांगुमण्डले अदीयमानं स्वकीयं 
तेज इव प्रतिविम्बभूतं सत्‌ न विम्बररूपस्थ भगवत्पादाचायंत्वस्य विवातपुर:सरं दत्तं 
इति हि सशिपात परिभाषाविदामपि यथा प्रत्यक्षम्‌, तथेव तद्वाक्ये चतुषु भ्राचाये 
मठत्वमप्यतिदिइयमानं न प्रकृतमठस्य कामकोटिसंज्ञकस्य भगवन्पादतिवासः 
भुतस्य उपमदंनायक्षममिति न्यायत एव प्राप्नोति । ततरच एक णाखागतायां पञ्चारित 
विद्यायामरितिषट्कश्रवरोन, अमरशाखागत पञ्चाग्निविद्यायामर्नि पद्नक्र-भवरोन 
च विद्यामेदमाशङ्कूय साम्पदिकार्यमिप्रायं पञ्चत्वमिति समाहितवतां भगवत्यादा- 
चार्याणां सरण्यामिव भत्रापि साम्पदिक मठाभिम्नायं चतुष्ट्वम्‌, न प्रकृतिभृतस्य- 
गुरुमठस्य मठत्वापहरणाय प्रभवतीति निवेदयामः” । १2% 
इस मठ की यह प्रधान मान्यता है कि काञ्ची पीठ का ग्रादि शद्धराचाय के... 
जीवन में पुरे साथ बड़ा हो घनिष्ट सम्बन्ध था। आचाय॑ ने 
कामकोटि और श्रपने प्रारम्भिक भारतवर्ष का भ्रमण कर चार मठं की म 8 
शङ्कराचायं स्थापना को । श्रपने प्रचारकाय को सर्वाशतः पुणं तथा सफल 
समझकर भ्रपना दोष जीवन काञ्जी में बिताना आरम्भ किया । | 
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२१८ श्री शद्धूराचाये 


इन्होंने काञ्जी में स्थित कामाक्षी की उग्रकला को -ग्रपनी शक्ति से आक्ृष्ट कर 
उसे मृदु तथा मधुर बना दिया । इस घटना का उल्लेख सदाशिव ब्रह्मोन्द्र सरस्वती 
ने अपनी 'गुरुरत्न मालिका? में स्पष्टतः किया है ।१ आचार्य ने यहीँ पर कामकोटि 
पीठ की स्थापना की ओर कामाक्षी के मन्दिर में श्रीचक्र की प्रतिष्ठा की । सुनते हे 
कि काञ्जी में ही झाचायं ने सर्वज्ञपीठ की प्रतिष्ठा की थी । इसके पहिले उन्होंने 
कादमीर पीठ पर विपक्षियों को परास्त कर अधिरोहण किया था । भ्रब इधर के 
प्रतिवादियों को हराकर यहाँ भी सर्वज्ञपीठ पर अधिरोडण किया । काञ्जी नगरी के 
निर्माण में भी शङ्कराचायं का विशेष हाथ बतलाया जाता है। काञ्जी के तत्कालीन 
राजा का नाम था राजसेन, जिन्होंने भ्राचायं के द्वारा स्वीकृत रचनापद्धति के 
झाधार पर पुरे नगर का निर्माण किया, नये-नये नगर बनवाये । शङ्कराचायं ने 
कामाक्षी के मन्दिर को मध्य (बिन्दुस्थान) में स्थित मानकर धी चक्र को रचना के 
घ्रादणे पर इस नगरी की रचना करवायी । प्रम आाचायं ने कामकोटि पीठ को 
पनी लीलाश्रों का मुख्य स्थान बनाया तथा कैलाश से लाये गये पाँच लिद्धो में 
सबसे श्रेष्ठ योगलिङ्ग नामक लिङ्ग की भी स्थापना यहीं पर की । इस घटना का 
वणन माकंएडेय पुराण *, आनन्द गिरि कृत शंकर विजय?3, तथा व्यासाचल कृत 
शङ्करविजय मे स्पष्टछ्प से किया गया है । नैवघचरित के कर्ता महाकवि 
१ प्रकृतिञ्च गुहाश्रर्या' महोग्रां, स्वकृते चक्रवरे प्रवेइय योग्रे । 
प्रकृता शितसौम्यमूतिमार्या' सुकृतं नस्सचिनोतु शङ्करायंः ॥ 
२ शिवलिङ्ग प्रतिष्ठाप्य चिदस्बरसभातले | 
सोक्षदं सर्वं जन्तूनां, भुवनत्रयसुन्दरस्‌ ॥ 
चेदिकान्‌ दीक्षितान्‌ शुद्धान्‌, शिवसिद्धान्तपारगान्‌ । 
पूजाथं युयुजे शिष्यान्‌, पुण्यारणयविहारिणः ॥ 
काञ्चयां श्रीकामकोटो तु, योगलिङ्गमनुत्तमस्‌ | 
प्रतिष्ठाप्य सुरेशार्य, पुजाथं युयुजे गुरु: ॥ 
तत्रेव निजावासयोग्यं मठमपि च परिकल्प्य तत्र निजसिद्धान्तपद्धति 
प्रकटयितु' ग्रन्तेवासिनं सुरेशवरमाहूय योगनामक लिङ्ग पूजयेति दत्वा 
त्वमत्र कामकोटिपीठमधिवस इति संस्थाप्य । 
४ एवं निरत्तरवदास विधाय देवों। सर्वज्ञपीठमधिरह्य मठे स्वक्लूस ॥ 
मात्रा गिरामपि तथोपगतेइच सिश्रे। सम्भावित: कसपि कालमुवास कान्च्याम्‌॥ 
प्रागष्टमा द्विदितवेद्यसुमूदृबाल्यं । सर्वज्ञसंज्ञमथ हंसितमात्मनेव ॥ 


00 


थीकासको टिविरुदेन्यदधात्स्वपीठे । गुः स्वशिष्यतिलके न सुरेशवरेण ॥ "या 
इत्य: शद्धरगुरुः कृतकृत्यभावात्‌ । भावान्प्रकाइय निगमान्तगिरां निगुृढाम्‌। | 
` कान यां विसुच्यवपुराहतमिच्छयेव । स्वस्येव घाम्ति परमे स्वतमेव लिल्ये॥ 
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मठो का विवरण २१८ 


श्रोहष॑ ने भी काञ्ची में स्थित इस योगेइवर लिङ्ग का उल्लेख किया है।१ कहा 
जाता है कि पीठ की स्थापना के भ्रनन्तर प्राचायं शङ्कर ने अ्रपने मुख्य शिष्य 
सुरेश्वर को यहाँ का भरब्यक्ष बनाया परन्तु योगलिङ्ग की पुजा का भ्रधिकार उन्हें 
नहीं दिया । क्योंकि सुरेश्वर पूर्वाभम में गृहस्थ थे भ्रोर भ्राचाय को यह भ्रमिलाषा 
| थी कि इस शिवलिङ्ग ग्रौर देवी की पूजा वही व्यक्ति करे जो उन्हीं के समान 
| ब्रह्मचर्यं से सोधे संन्यास लेने वाला हो । इसके लिए उन्होंने सबंज्ञात्म श्रीचरण 
| को यह पूजा का भ्रधिकार दिया क्योंकि वे ब्रह्मचारी से सीधे संन्यासी हुये थे । इस 
| भया का अनुसरण झाज भी होता है। प्राज भी कामकोटि के भ्रधिपति गृहस्थ 
| संन्यासी न होकर ब्रह्मचारी संन्यासी हुआ करते हैं । 

इस पीठ के झ्ाचायों का यह भी कहना है कि भगवान्‌ शङ्कराचायँ ने इसी 
काञ्चीपुरी में ग्रपनी ऐहिक लीला संवरण की थी। अपने जीवन के अन्तिम दिनों 
को बिताते हुये उन्होंने यहीं पर मुक्ति प्राप्त की । परन्तु प्रबल प्रमाणों के ग्रमाव 
सें इस कथन को सत्य मान लेना उचित नहीं प्रतीत होवा। श्वद्धेरी मठ की परम्परा क 
के ग्रनुपार शङ्कुराचाये का तिरोभाव कैलाश-धाम में हुआ था । भ्रतः ऐसी स्थिति 
| में कोन-सा मत ठोक है, यह कहना भ्रत्यन्त कठिन है । इसमें सन्देह नहीं कि काञ्जी 
| - शङ्कराचायं के समय में अत्यन्त पवित्र तीय॑स्थान था । यह भी निश्‍चित है कि क 
| दिगिजय करते समय उन्होंने स्वयं पाकर इस नगरी को सुशोमित किया था टो 
परन्तु उन्होंने भ्रपने जीवन की अन्तिम वेला को इसी नगरी में बिताया था तथा 
प्रपनी जीवन-लीला को यहीं समाप्त किया था, इस मत के प्रतिपादन में कोई कट? 
भ्रकाट्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है । यद्यपि काञ्ची पोठ वाले अपने मत के समर्थन में | 












अनेक प्रमाण देते हे । परन्तु इन प्रमाणों के विषय में इतना हो कहना पड्तादै | 

कि वे सब एकाङ्गी हैं तथा उनका समर्थन किसी अन्य प्रमाण से नहीं होता। | 

कामकोटि पोठ के आचाय GE 

क्रम धाचायं- गही पर मृत्यु की ईस्वी न :  . 
संख्या नाम बैठने का तिथि जन्म { ५०८ ईसा पूव 
स १०-८५ ४०३ ०७०१) 


र ४०१० 

२. सुरेइवराचायं ७० व्ये णुक्स १९ ५०९ की 

` सिन्योजेत्रमयं पवित्रमसूजत्‌ तत्कोतिपूर्ताठत, 77 
यत्र स्तान्ति जगन्ति सन्ति कवयः के वा न वाचं यमाः। यद 
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२२२ श्रौ शङ्कराचायं 


काञ्चीपीठ के शङ्कराचायो का संक्षिप्त इतिहास 


१, सर्वज्ञामा--जिस समय थी शद्धराचायं काञ्ची में सवंज्ञ की दृष्टि से 
पीठस्थ होने जा रहे थे, उस समय ताम्रपर्णी के श्रासपास रहने वाले कतिपय 
विद्वानों ने उनका विरोध किया । परन्तु जगद्गुरू ने उनको परास्त कर दिया । 
उक्त विद्वन्मण्डली में वद्धंन नामक एक पण्डित भी थे जिनके सात वषं को प्रायु 
वाले पुत्र ने तीन दिन तक शास्त्रार्थ किया । पश्चात्‌ चौथे दिन उक्त बालक ने 
हार मान ली और उसके फलस्वरूप संन्यास ग्रहण कर लिया | श्री शद्धुराचार्य 
ने इसी बालक को शारदामठ का श्रधीश्वंर बनाया झौर भरी सुरेश्वराचायं को संरक्षक 
नियुक्त किया । उक्त बाल-संन्यासी ही सर्वज्ञात्मा नाम से विख्यात हुए भोर ११२ 
वषे तक काञ्जी पीठ के अधीश्वर रहे । इनकी जन्मभूमि पाण्ड्य-प्रदेश में थी । 
ये द्राविड ब्राह्मण थे ग्रोर इनका पहला नाम महादेव था 1 संक्षेप शारीरक' एवं 
'सवेज्विलासः इनकी दो कृतियाँ हैं। कुछ काल तक हारका में रह कर इन्होंने 
पद्मपाद के उत्तराधिकारी श्री ब्रह्मस्वरूप को पढ़ाया | नलीय २७३७ कलि के 
बैशाख कृष्ण चतुदंशी को इन्होंने काञ्जी में शरीर-त्याग किया । 

२. सत्यबोध--ये चेर प्रदेशवासी ताण्डव शर्मा नामक द्राविड ब्राह्मण के 
पुत्र थे भ्रोर इनका पूर्व का नाम फलिनोश था । पने पूर्ववर्ती पीठाघीशवर की 
भाँति इन्होंने भी सांख्यवादियों, बोदों तथा जैनों से होइ ली थों । कहा जाता दै 
कि इन्होंने भाष्य-त्रय पर वार्तिक एवं पदकशत नामक अन्य पुस्तक लिखी । ये 

४६ वर्षे तक कामकोटि पीठ के भ्रधीदवर रहे और वेश्याख कृष्ण भ्रष्टमी को इन्होंने 
काञ्जी में शरीर-त्याग किया । 

३. ज्ञानानन्द--ये चोल प्रदेशान्तगंत मङ्गल नामक स्थान के रहने वाले 
द्राविड ब्राह्मण थे । इनका पहले का नाम ज्ञानोत्तम तथा इनके पिता का नाम 
नागेश था । ये पहले बहुत बड़े ताफ्िक थे भोर इन्होंने सुरेशवराचायं की नेष्कस्यं- 
सिद्धि पर चन्द्रिका नाम की टीका लिखी है। ये ६३ वषं तक पीठाधिस्थित रहै 
भोर काञ्जी में ही मन्मथ में मागंशीषं की शुक्ल सप्तमी को इन्होंने शरीर छोड़ा । 

४, शुद्धानन्द- ये तामिल प्रदेशान्तर्गत वेदारणय-वासी भारव-परिडत नाभी 
एक वैद्य के पुत्र थे । इनका पूव का नाम विद्ववनाथ था । नास्तिको का इन्दवे 

भी घोर विरोध किया तथा ८१ वर्ष तक पोठाधीश्वर रहते के पश्चात्‌ नलीय | 
सम्वत्‌ में ज्येष्ठ की शुक्लाष्टमी को काञ्जी में ही इनका शारीरान्त हुभ्ना । ह 

५, आनन्दज्ञान--ये चेरत्रदेशवासी सूर्यनारायण मखी के पुत्र थे! | 
इनका पहला नाम चिज्नाय था । गौरी के प्रसाद से इन्हें विद्या प्रात हुई थी। कि 
श्री शडराचायं के भाष्यो तथा सुरेइवराचायं के वात्तिकों पर इन्होंने टीका ._ 


के 
क enn ०७, 
Sib ele Sinn केक मामा HP + >> जी 















-,. 
भे 





मठों का विवरण | २२३ 


लिखी हे । ये ६६ वषे तक पीठस्थ रहे आर एक यात्रा से लोटते समय श्री घेव 
में क्रोधन सम्वत्‌ में वैशाख कृष्ण नवमी को इनका देहावसान हुमा । 

६. केवल्यानन्द--इनका दूसरा नाम कैवल्ययोगी था। ये ८३ वर्ष तक 
पीठस्य रहे ग्रोर पुएयरसा में सवंधारी सम्वत्‌ में मकर के प्रथम दिन इन्होंने 
शरीर-त्याग क्रिया | | 

५. कृपाशङ्कर-ये गगंगोत्रीय आन्त्र ब्राह्मण भी भात्मनासोमयाजी के पुत्र 
थे । इनका पहले का नाम गङ्गेशोपाध्याय था । ये षएुमठो के प्रवर्तक थे । इन्होंने 


कर अद्वेतवाद की स्थापना की। धो कैवल्ययोगी की आज्चानुसार इन्होंने सुभट 
विद्वखूप को श्रृंग्रेरी पीठ का अधीइवर बनाया । ४१ वर्ष तक कायंभार संमालने 
के पदचात्‌ विन्ध्याटवी के भ्रासपास विभव सम्वत्‌ में कातिक कृष्ण तृतीया को 
इन्होंने शरीर छोड़ा । 

८. सुरेदवर--इनका पहला नाम महेदवर था । ये कोडूश प्रदेशान्तगंत 
महावालेश्‍वरवासी महाराष्ट्र ब्राह्मण ईश्वर परिडत के पुत्र थे। ५८ वर्ष तक 
पीठ का कार्यंग्रार समालने के उपरान्त आपने काञ्जी में अक्षय सम्वत्‌ में भ्राषाढी 
पूर्णिमा को शरीर त्याग किया । 

९. चिद्घन--( शिवानन्द ) ये कर्नाटक ब्राह्मण उज्ज्वल भट्ट के पुत्र थे । 
इनका पहला नाम ईद्वरबटु था । ये शैवाद्वैत के पक्षपाती थे। ४५ वर्ष तक 
पीठस्थ रहने के पढचात्‌ विरोधिकृत सम्वत्‌ में ज्येष्ठ शुक्ल दक्षमी को वृद्धाचल के 
प्रासपास इन्होंने शरीर त्याग किया | 

१०, चन्द्रशेखर (प्रथम)--ये पालार प्रदेशीय वत्समट्ट नामक वात्स्यायन 
गोत्रीय द्राविड ब्राह्मण के पुत्र थे; इनका पहला नाम हरि था । मठ का दायित्व 


भपने एक शिष्य को सोंपकर कुछ काल इन्होंने सावंभोम को साधना में बिताया । | 


६३ वषं तक पीठस्थ रहने के प२चात्‌ भआनन्द सम्वत्‌ में आषाढ शुक्ल 5 को ये 
शेषाचल को एक कन्दरा में सशरीर लुप्त हो गए । 


११. सच्चिदृघन--ये गरण-नदो के प्रासपास रहने वाले द्राविड ब्रा 
श्रीधर पण्डित के पुत्र थे इनका पहला नाम शेवायं था | ३७ वर्ष तक पीठस्य | 
रहने के पश्चात्‌ इन्होंने मठ का दायित्व एक शिष्य को समपित कर ३३वषं 
भ्रमणशील नरन मोनी के रूप में बिताए मोर ग्न्त में खर सम्वत्‌ में मागशीषं _ 5 
की शुक्ल प्रतिपदा को एक मन्दिर में अन्तहित हो गए । कहा जाता है कि उस द द 


मन्दिर में उनका शरीर लिङ्ग के रूप में परिवत्तित हो गया । 






१२. विद्याधन (प्रथम)--ये प्रान्त ब्राह्मण वापन्तसोमयाजी के पुत्र थे प्रोर 02. 
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२२४ थी शङ्कूराचायं 
ग्रामों पर कुपित उग्रभैरव को शान्त किया था । ये ४% वपं तक पीठस्थ रहे और 
शक-पम्वत्‌ २३९ में मागशीषं की शुक्ल प्रतिपदा को अगस्त्य पर्वत के समीप  ' 
इन्होंने शरीर त्याग किया । | १ 

१३. गङ्गाधर (प्रथम)--ये आभर ब्राह्मण 'क्राङची? भद्रगिरि के पुत्र थे भौर 
इनका पहिला नाम सुभद्र था । ग्रपनी विदृत्ता के कारण ये “गीष्पति' भी कहलाते 
थे । कहा जाता है कि इन्हे मलयपर्वंत के समीप कहीं ग्रगस्त्य जी ब्राह्मण के 
रूप में मिले थे और उन्होंने इन्हें पञ्चदशाक्षर मन्त्र की दीक्षा दी थी । इन्होने १२ 
वर्ष की अवस्था में ही मठाधीशतर का आसन सनाथ किया था रौर २४ वर्षकी 
श्रायु में हो सवंधारी सम्वत्‌ के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इनका देहपात हुआ । 

१४. उज्ज्वलशङ्कर--पै महाराष्ट्र ब्राह्मण केशव शङ्कर के पुत्र थे । इनका ॥ 
पहिला नाम अच्युत केशव था। इन्होंने प्रतिवादियों को परास्त करने के लिये बड़ी- | 
बडी यात्राएँ भो की थीं । इनके आशीर्वाद से स्यानन्दूरा के राजा कुलदोखर को 
कवित्व शक्ति प्राप्त हुई थी । जरदृष्टि नामक एक जैन आचाय॑ के अतुयाथियों को 
इन्होंने सिन्धु के पार भगा दिया । ये ३८ वषे तक मठाघीश रहे । काइमीर की एक ; 
दिग्विजय यात्रा में कलि ३४६८ अक्षय सम्बत्‌ में बैशाख शक्लाष्टमी को कलापुरी | 
में इनका शरीर-पात हुआ । उक्त पुरी तभी से महायतिपुरी भी कहलाती हे । 

१५. गौडसदाशिव (वालगुर)--ये काइमीर के देवमिश्चा नामक ब्राह्मण मन्त्री 
के पुत्र थे | इनके पिता जैन मतावलम्बी थे, भ्रवएव उन्होंने क्रुद्ध होकर वेदान्त की | 
शोर वाल्यकाल में ही इन्हें सुकते हुए देख कर सिन्धु नदी में फेंकवा दिया था | 
पाटलिपुत्र वासी भूरिबसु ने इनकी रक्षा की । इनका दूसरा नामकरण सिन्धु दत्त 
भी किया । श्री भूरिवसु ने ही इनका पालन-पोषण किया और १७ वर्ष को थायु 

में श्री उज्ज्वलशङ्कुर से दीक्षा प्राप्त कर ये पीठस्थ हुए । उन्होंने सुवणे की बनी 
पालकी में बैठकर वहुत-सी घमंयात्राएँ कों और वाल्हीक वौद्धो को परास्त किया | 
जहाँ ये जाते थे वहाँ १००० ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराते थे। ये केवल ८ 
ही वर्ष तक पीठस्थ रहे ओर २५. वर्ष की अवस्था में भव-सस्वत्‌ की ज्येष्ठ शुक्ल 
दशमी को नासिक के समीप त्र्यम्बक में इनका शरीरपात हुआ । | 

१६. सुरेन्द्र--इनका उपनाम योगितिलक था । इनका पहना नाम माधव | 
था और ये महाराष्ट्र ब्राह्मण मथुरानाथ के पुत्र थे । कद्मी रतरेश नरेन्द्रादित्य 
के आतुज सुरेन्द्र के दरबार में दुर्दीदिवी नामक चार्वाक आचार्य को इन्होंने . 
शाद्धार्थं में परास्त किया था । कहा जाता है कि उक्त नास्तिक की सहायता _ i 
साक्षात्‌ बृहस्पति ने की थो । ये १० वर्षे तक पीठस्थ रहे । तरुण स्व्‌ क्लि | 
३४८६ में मागंशीष शुक्ल १ को उज्जैन के समीप इन्होंने शरीर छोड़ा । री 
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` . ` इनका पहला नाम श्रीकर था और ये उमेश शर के पुत्र थे । ये प्रतिदिन १९०८ 


` . व्रार-सू्ये नमस्कार करते थे जिसके फलस्वरूप इनका दवेत कुष्ठ दूर हो गया । ये 
१३ वषे तक (१८ से लेकर ३१ की गरु तक) पीठस्य रहे भोर हेविलम्त्री सम्वत्‌ 
में भाद्र कृष्ण & को गोदावरी के निकट इनका शरीर-पात हुआ । 

१८. शङ्कर (चतुर्थ)--ये विद्यावटी नामक एक गणक के पुत्र थे शोर इनका 
पहला नाम सूक था । ये जन्मतः गूंगे तथा वहरे थे पर विद्याधन की कृपा से वाणीः 
वैभव प्राप्त हुआ था । इन्होंने भ्रपने पिता से वेद पढ़े थे श्र काइमीराधीरवर 
मातुगुप्त एवं 'सेतूबन्ध' काव्य के रचयिता प्रवरसेन ने भी इनकी सेवा की थी । 
कहा जाता है कि मातुगु्त के विद्याजनित दपं का दलन करने के लिए उक्त 
यतीन्द्र ने एक घुइसाल, के निरीक्षक तथा हस्तिपक को विद्या का प्रसाद प्रदान 
किया और दोनों ने क्रम से "मणिप्रभा? एवं 'हयग्रीववघ' नामक दो नाटक लिखे । 
इन दोनों का नाम रामिल तथा मेरठ था । प्रवरसेन तथा मारठ्गुप्त से कह कर 
श्री शङ्कर ने हिमालय में कहीं सुषमा नाम का पथ निकलवाया जो चन््रभाया 
(झेलम) से लेकर सिन्ध तक था । हरिमिधीय में लिखा है-- 

ग्राचन्द्रभवमासन्धु हिमालयमहीभृतः । 
श्री शद्धुरेन्द्रेख कृता पद्मा साद्यापि इक्यते ॥ 

इन्होंने काञ्जी की भ्रधिष्ठात्री देवी कामाक्षी की स्तुति में 'मूकपञ्जलती? 
तथा “शङ्कर विजय? नामक दूसरी रचना प्रस्तुत की थी । गक सम्वत्‌ ३५६ की 
श्रावणी पूर्णिमा को गोदावरी के निकट इन्होंने शरीर-त्याग किया । 

१९. चन्द्रशेखर (प्रथम)--ये विक्रमादित्य के इतिहास प्रसिद्ध इपापात्र 
मातुगुप्त ही थे जिन्होंने कुछ काल तक कावमीर के सिंहासन को सुशोभित किया 


या । इसीलिए इनका दूसरा नाम सावभौम भी था । ये कोङ्कण निवासी ग्रष्युत 


नामक एक ब्राह्मण के पुत्र थे ये दस वर्ष तक काशी में रहे भ्रौर व्यय सम्वत्‌ की 
श्रावण कृष्णाष्टमी को इनका शरीरपात हुझा । 


२०, परिपुणंबोध-ये रत्नगिरिबासी के पुत्र थे और बहुत बड़े बैच ये । 
यहाँ तक कि इन्हें धन्वन्तरि का अवतार तक माना जाता था । '्रसमाभिलापकः 
मन्त्र के जप से इन्हें योग की सिद्ियाँ भी प्राप्त हुई थीं । ये ३४ वषे तक पीठस्थ 
रहे ग्रौर रोद्रा सम्वत्‌ में कातिक शुक्ल नवमी को जगन्नाथ फे समीप इन्होंने 
शरीर छोड़ा । 


२१. सञ्चितपुख-ये चिकाकोल वासी आन्ध्र ब्राह्मण सोमता के पुत्र | 
थे भौर इनका पहला नाम पिरीश था | ये सुब्रह्मण्य के पूजक थे । कहा जाता है | 


कि नास्तिक आय भट्ट (प्रसिद्ध ज्योतिविइ) को इन्होंने वेदिक मतानुयायी बनाया | 
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३४ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात्‌ खर सम्वत्‌ में बेशाख शुक्ल सप्तमी 
को इन्होंने जगन्नाथ के समीप शरीर त्याग किया । 

२२. चित्सुख (प्रथम)--ये कोङ्कण के रहने वाले थे ओर इनका पहला 
नाम शिवशर्मा था । ये १५ वर्ष तक पीठस्थ रहे ग्रोर बरावर कोङ्कण में ही रहते 
थे । प्रभव सम्वत्‌ में श्रावण शुबल नवमी को इन्होंने शरीर छोड़ा । 

२३. सञ्चिदानन्दघन उपनाम सिद्धगुरु-ये श्रीमुष्एम्‌ वासी द्राविड 
ब्राह्मण कृष्ण के आत्मज थे । इनका पहला नाम शिवसाम्ब था । इन्होने कई वार 
भारत का पर्यटन किया था । ये बहुत उच्चकोटि के योगी थे तथा चतुष्पदो एवं 
साधारण कृमियों की भी भाषा का इन्हें ज्ञान था । अपने योगविद्या के द्वारा 
इन्होंने ग्रपने शरीर को झन्त में लिंग के रूप में परिवर्तित कर दिया 'सिद्धविजय 
महाकाव्य? में मेण्द भट्ट ने इनकी जीवनी लिखी है । ४७० शक सम्वत्‌ में कोङ्कण 
के समीप श्रापाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने शरीर त्याग किया । 

२४, प्रज्ञचन--ये पिनाकिंनी तटवासी प्रभाकर के पुत्र थे। इनका पहला 
नाम सोणागिरि था । ये १८ वर्ष तक पीठस्थ रहे और सुभानु सम्वत्‌ में वेशा 
शुक्ल अष्टमी को काळजी में इनका शरीरपात हुआ । 

२५. चिद्विलास--ये हस्तिगिरि निवासी मधुसूदन के पुत्र थे और इनका 
पहला नाम हरिकेशव था । १३ वषं तक पीठस्थ रहकर दुर्मुख सम्वत्‌ के प्रथम _ 
दिन इन्होंने काल्ली में शरीर छोड़ा। | 

२६. महादेव (प्रथम)--ये भद्राचलवासी भानु मिश्र के पुत्र थे । इनका 
पहला नाम दोष मिश्र था । ये मैथिल ब्राह्मण थे ओर झान्भ्रप्रदेश में ग्राकर बस _ 
गये थे। ये २४ वर्ष पीठस्थ रहे और रौद्र सम्वत्‌ में घरारिवन के कृष्ण दशमी 
को काञ्जी में इनका शरीरपात हुग्रा । 

२७. पूणांबोध (प्रथम)--ये श्रीपति के पुत्र थे शोर इनका पहला नाम 
कृषण था । १७ वषं तक पीठस्थ रहने के पद्चात्‌ ईश्वर सम्वत्‌ में श्रावण शुक्‍ल 
एकादशी को काञ्जी में इनका दारीरपात हुआ । 

२८. बोध (प्रथम)--इनके पिता का नाम काजहस्ति था भ्रोर इनका पहला 
नाम वालय्य था । ये ३७ वर्ष तक पीठस्थ रहे । ग्रानन्द सम्वत्‌ में बेशाख शुक्ल 
चतुर्थी को इन्होने काञ्जी में शरीर छोड़ा । 


२६. ब्रह्मानन्दचन (प्रथम) उपनाम शीलनिधि-ये गरुड़ नदी के समीप 
रहने वाले भ्रनन्त नामक द्राविड ब्राह्मणा फे पुत्र थे । इनका पहला नाम ज्येष्ठ स 
था । ये छहों दर्शनों के पणिइत थे प्रौर कावमोर नरेश जञलितादित्य एवं अबति 
ने भी इनकी सेवा की थ्रो i हर: 
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३०. चिदानन्दघन-ये कणणु शक्कर के पुत्र ये शोर इनका पहला ताम 
पदनाम था । ये लम्बिका नाम की योगक्रिया की साधना के पश्चात्‌ सुखी 
पत्तियों पर रहने लगे थे । ये केवल ४ वपं तक पीठस्य रहे भोर प्रजोतत्ति 
सम्त्रत्‌ में मार्गशीषं शुक्ल षष्ठी को इन्होंने काञ्जी में शरीर छोड़ा | 

३१. सच्चिदानन्द ` (द्वितीय) उपनाम “भाषा परमेष्ठी? ये प्रोढ 
रामन्न के पुत्र थे और इनका पहला नाम टिम्मन्न था । इनकी जन्मभूमि कहीं 
चन्द्रभागा के आसपास थी । ये कई भाषाओं के विद्वान्‌ थे भौर इन्होने मठों के 
जीर्णोद्धार का काय वड़ी लगन से किया । २० वर्ष तक पीठस्य रहने के पश्चात्‌ 
इन्होंने खर सम्वत्‌ में प्रोष्ठपद धुवल षष्ठी को काञ्ची में शरीर छोड़ा । 


३२. चन्द्रशेखर (द्वितीय) इनके पिता का नाम महादेव था तथा इनकी 
जन्मभूमि वेगवती नदी के आसपास कहीं थी । इनका पहला नाम दाम्भू था। 
इन्होंने एक वार एक लड़के को दावाग्नि से बचाया तथा काइमीर नरेश ' 
ललितादित्य के वौद्ध मन्त्री चङ्क ण को शाञ्राथं में परास्त किया । ये १८ वर्ष तक 
पीठस्थ रहे ओर सौम्य सम्वत्‌ में मागेशीषं शुक्ल प्रतिपद को इन्होंने काञ्जी में 
शरीर छोड़ा । 
३३. चित्सुख (द्वितीय) उपनाम 'बहुरूपः--ये वेदाचल निवासी विमलाक्ष 
के पुत्र थे श्र इनका पहला नाम “सुशील कमलाक्ष' था । सह्याद्रि की कावेर 
गुफा में इन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की । १७ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पदचात्‌ 
घाठु सम्वत्‌ में भ्राषाढ शुक्ल षष्ठी को इन्होंने उक्त पवत के समीप शरीर छोड़ा। 
३४. चित्सुखातन्द उपनाम चितानन्द--ये सोमगिरि के पुत्र थे भर 
इनकी जन्मभूमि पालार नदी के भ्रासपास थी । इनका पहला नाम सुरेश था। | 
२१ वषं तक पीठस्थ रहने फे पश्चात्‌ इन्होंने हेमलम्ब सम्वत्‌ में ग्रादविन की . 
पुणिमा को काञ्जी में शरीर-त्याग किया । a 
३५. विद्याघन (ठृतीय)ये बालचन्द्र के पुत्र थे भ्रौर्‌ इनका पहला नाम नी 
सूर्यनारायण था । इनके समय में मुसलमानों ने भ्राक्रपण किया था शोर इन्होंने 
बड़ी कठिनाई केल कर धमं को रक्षा कौ-- 'प्रचिते परितस्तुरुष्कचक्रे “” "० | 
ये ३० वषं तक पीठस्थ रहे भोर एक यात्रा के सिलसिले में चिदम्बरम्‌ में इन्होंने 
प्रभव सम्वत्‌ में पौष शुक्ल द्वितीया को शरीरत्याग किया । “ ८ 
३६. शङ्कर (पळ्चम)--ये चिदम्बनम्‌ निवासी विदवजित्‌ के पुत्र थे म्रौर र 
धीर तथा भ्रमिनव इनके दो उपनाम थे। वाकपतिमट ने भ्रपने “राख्ुरेन्द्रविलास मै 
हनका चरित वर्णन किया है । इनके विषय में अनेक कुतृहलपूर्ण वृत्तान्त प्रचलित दर 
है । इन्होंने करमीर में वाव्पतिमटट जेसे लब्धख्याति विद्वान्‌ को हराया याभो 
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चीनी, तुकं तथा पारसी तक इनकी विद्वत्ता तथा निष्ठा से प्रभावित हुए थे । ५२ 
वर्ष तक पीठस्थ रहकर ये.३६४१ कलि सिद्धार्थ सम्वत्‌ की ग्रापाढ़ शुक्ल प्रतिपद 
को आत्रेय पवत की दत्तात्रेय गुफा में गुप्त हो गये । 

७. सच्चिदविलास--ये कान्यक्रुब्ल निवासी कमलेइवर के पुत्र थे और 
संन्यास लेने के पुवे इनका नाम श्रीपति था । इन्होंने पढ्मपुर में ग्रधिक समय तक 
निवास किया । थानन्दवधन, सुक्ताकण, शिवस्वामी ओर राजानक रत्नाकर इनके 
प्रसिद्ध सेवक्रों में से थे ये २३ वर्षे तक पीठस्थ रहे र नन्दन सम्वत्‌ में वेशाख 
शुक्ल पुणिमा को इन्होंने शरीर छोड़ा । 

३८. महादेव (वुतीय)--ये कर्नाटक वासी कन्नणय के पुत्रःथे आर इनका 
पहले का नाम शिवराम भट्ट था । ग्रधिक सुन्दर होने के कारण ये उज्ज्वल” और 
'शोभन' भी कहलाते थे। ४२ वपं. तक पीठस्थ रहने के पश्चात्‌ भव सम्तत्‌ में 
वेशाख शुक्ल षष्ठी को इन्होंने काञ्जी में शरीर छोड़ा । 

३९. गङ्गाधर (द्वितीय)--इनका जन्म भीमा नदी के किनारे किसी स्थान में 
हुआ था । इनका पहले का नाम अप्पन था भ्नोर ये उमेश्‍वर भट्ठु के पुत्र थे । कहा 
जाता है कि इनकी कृपा से कबिवर राजेश्वर मे, जो संयोगवश नेत्रहीन हो गये 
थे--पुन: दृष्टि प्राप्त की | ३५ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पदचात्‌ सौम्य सम्वत्‌ में 
श्रावण शुक्ल प्रतिपद को इन्होंने काल्ली में शरीर छोड़ा । ४८: 

४०, आनन्दघन---इनकी जन्मभूमि तुङ्गभद्रा के किनारे थी । इनके पिता 
का नाम सुदेवभट्ट था और इनका पहले का नाम दाद्धभुर पण्डित था । ३६ वषं तक 
पीठस्थ रहने के पझ्चात्‌ प्रमादी सम्वत्‌ में चेत्र शुवल नवमी को इन्होंने काञ्जी में 
शरीर छोड़ा । र 

४२. पूरांबोध (द्वितीय)--इनका पहले का नाम हरि था और इनके पिता. 
का नाम शिव था। ये कर्नाटक के निवासी थे। ये २६ वर्ष तक पीठस्थ रहे | 
झोर प्रमाथी सम्वत्‌ में प्रोष्ठपाद मास में कृष्ण त्रयोदशी को इन्होंने शरीरः | 
'त्याग किया । 

४३. परमशिव (प्रथम)--इनके पिता का नाम दिवसाम्ब पण्डितं था 
योर इनका पहले का नाम श्रो कण्ठ था । इन्होंने सोमदेव नामक अपने एक भक्त के 
साथ सह्याद्रि की एक गुफा में बहुत दिनों तक वास किया । २१ वषे तक्र पीठस्य 
रहने के पश्चात्‌ सारवरी सम्वत्‌ में ग्रादिवन शुक्ल सप्तमी को इन्होने 
शरीर छोड़ा । 

४४, बोध (द्वितीय)-इन्हें शङ्करानन्द भी कहते थे । इनके पिता का तामं 
सूयं था । डफ का कथन है कि ये हो कथासरित्सागर के रचयिता सोमदेव घे ।. | 
धारा-नरेश भोजराज द्वारा समित मोतियों से जुड़ी एक पालकी में बैठकर इनकै 







मठों का विवरण २२९ 


दक्षिणभारत-यात्रा करने फा उल्लेख मिलता है । कहा नाता हे.कि काइमोरनरेश 
कलस को सहायता से इन्होंने काञ्जी के आसपास रहनेःवाचे मुसलमानों को मगा 
दिया था । ३७ वषे तक पीठस्थ रहने के पश्चात्‌ ईश्वर सम्वत्‌ में भ्रापाद शुक्ल 
प्रतिपद्‌ को इन्होंने ग्ररुणाचल में शरीर छोड़ा । 
४५. चन्दशेखर (तृतीय)--इनका एक नाम चन्द्रचूड भी था । इनकी जन्मः 
भूमि कुण्डी नदी के आसपास कहीं थी । इनके पिता का नाम शुकदेव था । प्रसिद्ध 
कवि मंख, कृष्ण मिश्र, जयदेव तथा सुहल इनके कृपापात्र थे । विद्यालोल कुमारपाल 
के दरवार में इन्होंने हेमाचायं को शाख्रा्थ में परास्त किया था । कश्मीर नरेश 
जर्यासह भी इनके सेवकों में से थे। ये ६८ वषं तक पीठस्थ रहे ओर कलिवपं ४२६७ 
पाथिव सम्वत्‌ चेत्रशुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने भरुणाचल के समीप शरीर छोड़ा । 
४६, ग्रद्व तानन्द बोध--इनका एक नाम चिद्विलास भी था । इनके पिता 
प्रेमेश पिनाकिनी नदो के किनारे के एक ग्राम फे निवासी थे। इनका गृहस्थाश्रम का 
नाम सीतापति था । १७ वपं की भ्रवस्था में ही इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था | 
कहा जाता है कि इन्होंने नेपघचरित के रचयिता श्री हषे तथा मन्त्रश्ाश्जी अभिनव 
गु को परास्त किया था । इन्होंने तीन पुस्तकं लिखी हँ--(१) ब्रह्मविद्यामरण, 
(२) शान्तिविकरण, (३) गुरुप्रदीप | ये ३४ वर्ष तक पीठस्थ रहे प्रौर सिढाथं 
सम्वत्‌ की ज्येष्ठ शुक्थ दशमी को इन्होंने चिदम्वरम्‌ में शरीर छोड़ा । 
४७. महादेव (तृतीय)--ये छायावनम्‌ के निवासी भ्रत्र्युत नामक एक ब्राह्मण 
के पुन्न थे । इनका गृहस्थाश्रम का नाम गुरुमूति था ये शक्ति के उपासक थेपर 
तान्त्रिक नहीं थे । ४७ वपं तक पीठस्य रहते के पश्चात्‌ प्रमव सम्वत्‌ में श्रावण 
कृष्ण ग्रष्टमो कोगडिलम नदो के किनारे जहाँ थे, इसो स्थान में शरीर इन्होंने छोड़ा। 
४८. चंद्रचूड (द्वितोय)--इतके पिता का नाम ग्ररुणगिरि था और इनका. 
गृहस्थाश्रम का नाम गणेश था । ये शाक्त थे तथा भ्रपने गुरु के साथ शक्ति को. ड 
आराधना के निमित्त इन्होंने भरिन में एक करोड़ भ्राहुतियाँ दो थीं । ५० वषं तक... 
पोठस्थ रहने के पश्चात्‌ दुभुंख सम्बत्‌ में ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी को गुडिलम नदीके 
समीप इन्होंने शरीर छोड़ा । ॒ 15% 
४९. विद्यातोथं-ये विल्वारण्य निवासी शाङ्गपार के पुत्र थे । इनका... 
गृहस्थाश्रम का ताम सववज्ञ विष्णु था । ये प्रसिद्ध वेदभाष्यकर्ता सायणाचाय तथा. न ६ 
माधवाचायं (जिन्हें विद्यारण्य मी कहते हैं) के गुर" थे । प्रसिद्ध वैष्ण व दाशनिक | 
प्रस्य परमात्मानं श्रीविद्यातीयंकपिणम । | कटी 
जे सिनीयत्यायमाला इलोके; संगृह्यते स्फुटम्‌ ॥ 
यस्य निइवसितं वेदा वेदेभ्यो योऽलंजगत। [| 
निमंसे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेइवरस्‌ ।--सायणकृत, ऋ० भा० Er: 
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वेदान्तदेशिक इन्हीं के शिष्य थे । .माध्वसम्प्रदाय तथा रोमन केथोलिक घमं को 
बढती को रोकने के लिए इन्होंने भ्रपने आठ शिष्यो की देखरेख में ग्राठ नये मठों 
की स्थापना की जिनमें विरुपाक्षी का मठ विद्यारण्य के श्रघीन था। इनका एक स्तुत्य 
कार्य था शुंगेरी मठ की विच्छिन्न परम्परा को पुनरुज्जीवित करना । सुरेश्‍वराचायें 
के नवें उत्तराधिकारी के पश्चात्‌ श्छुंगेरी मठ की पीठाधीश-परम्परा ८०० वर्षों के 
लिए विच्छिन्न हो गयी थी । इस कमी की पुर्ति इन्होंने श्रपने शिष्य विद्यारण्य द्वारा 
भारतीकृष्ण को पीठाघीश्वर बनवाकर की । ये ७३ वषं तक पीठस्थ रहे ओर 
तदनन्तर इन्होंने १५. वर्ष तक हिमालय में तपस्या की | उस समय केवल दाद्धूरानंद 
(जो बाद में इनके उत्तराधिकारी हुए) इनके साथ थे। रिक्ताक्ष सम्बत्‌ में माघ 
शुक्ल प्रतिपद्‌ को इन्होंने शरीर छोड़ा । 


५०. शङ्कुरानन्द--इनकी जन्मभूमि मध्याजुंन (वतमान विरुनिदेमरादुर) 
थी । इनके पिता का नाम बालचन्द्र था पथा इनका गृहस्थाश्रम का नाम महेश 
था । माध्व-सम्प्रदाय की बढती को रोकने के लिए विद्यारण्य स्वामी ने जो कायं | 
किया, उसी के सम्बन्ध में इनका उनसे परिचय हुआ । इन्होंने (१) ईदा,(२) केन, । 
(३) प्रश्‍न तथा (४) बृहदारण्यक उपनिषदों पर दीपिकाएँ लिली हैं । '्रात्म-पुराण' | 
में भी इन्होंने उपनिषदों की ही चर्चा की है । माध्वों तथा वैष्णवों के विर्द्ध _ 
इन्होंने बड़ा ही तीब्न प्रचार किया था । ३२ वर्ष तक पोठस्थ रहने के पश्‍चात | 
दुमूंख सम्वत्‌ में वेशाख शुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने शरीर त्याग किया | 


५१. पूर्णानन्द सदाशिव---इनछी जन्मभूमि नागारण्य थी । इनके पिता | 
का नाम नागनाथ था । ये ८१ वर्ष तक पीठस्य रहने के पश्चात्‌ पिगल सम्बत्‌ मे. 
ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को इन्होंने काञ्ची में देहत्याग किया । 


५२. महादेव चतुथं- ये काञ्जी के ही निवासी थे । इनके पिता का नाम. 
कामेश्वर तथा माता का नाम कमलाम्बा था । इनका गृदस्थाक्षम का नाम कुप्पन 
था । व्यासाचल पर रहने के कारण ये व्यासाचल नाम से भो ख्यात थे | इन्होंने 
एक 'शंकरविजय” की भी रचना को है जिसे व्यासाचलीय कहते हैं। ६ वर्षेतक 
पीठस्थ रहने के पदचात्‌ अक्षय सम्वत्‌ में आषाढ शुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने 
धयासाचल में शरीर छोड़ा । 


४३, चन्द्रचूड (ठृतीय)--मणिमुक्ता नदी (जो भ्रारकाट जिले के दक्षिणी. 
भाग में बहती है) के समीप स्थित प्रशाशाला इनकी जन्मभूमि थीं । इतके पिता । 
का नाम पुरारि तथा इनकी माता का नाम श्रीमती था । इनका गृहस्थाअम क | 
नाम अरुणगिरि था । १६ वर्ष तक पीठस्थ रहकर स्वाभानु सम्वत्‌ पें मीन क. | 
शुकस एकादशी को इन्होंने शरीर छोज़। २ हैः 
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५४. सववज्ञ सदाशिव बोध--इनकी जन्मभूमि पेण्णार नदी के ग्रास-. 


पास थी । इनके पिता का नाम चिरत चिक्क्ल था । रामताद के राजा प्रवीर इनके 
भक्त थे । १६ वर्ष तक पीठस्य रहकर विलम्ब सम्वत्‌ की चैत्र शुक्ल भ्रष्टमी को 
इन्होंने रामेश्वरम्‌ में शरीर छोड़ा । इन्होंने 'प्रुण्यरलोकमशरी' की रचना की थी । 

५५. परर्माशव (द्वितोय)--इनकी जन्मभूमि पम्पा नदी के ग्रास-पास थी । 
इनके पिता का नाम परमेश्वर था तथा इनका गृहस्थाश्रम का नाम शिवरामकृष्ण 
था । 'गुरुरत्नमाला? के रचयिता सदाशिवत्रह्म के ये शिष्य थे । उन्हीं की प्रशंसा में 
इन्होंने 'प्रात्मविद्याविलास” की रचना की । 'शिवगोता” पर भी इन्होंने एक टीका 
लिखी है । ये ४७ वर्ष तक पीठस्थ रहे ओर पाथिव सम्वत्‌ को श्रावण शुकस 
दशमी को इन्होंने र्वेतारएय ( वर्तमान 'तिरुवेज्भधाइः ) में शरोर-त्याग किया । 
झाज भी उनकी समाधि पर एक मन्दिर है । 

५६, ग्रात्मबोध--इनका दूसरा नाम विश्वाधिक था । ये दक्षिणी झारकाट 
जिला के वृद्धाचल नामक स्थान के निवासी थे । इन्होंने बड़ी लम्बी यात्राए को 
गौर काशी में भी बहुत काल तक रहे। ये 'रुद्रमाष्य के रचयिता हे! 
इन्हीं कै कहने पर 'गुरुरत्न भाषा? की रचना की गई । ५२ वर्षे तक ये पीठ के 
श्रधिपति रहे । 

५७, बोध उपनाम (तृतीय) योगेख श्रोर भगवज्नाइ--इनका मूल नाम 
पुरुषोत्तम था । ५० वषे तक ये ग्रधिपति थे । रामेश्वर यात्रा करके जब ये लोट 
रहे थे तो रास्ते में हौ तक्षोर जिला में इनका शरीरपात सम्वत्‌ १६४२ में हो 
गया जहाँ इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष उत्सव होता है । 

५८, अद्वयात्मप्रकाश (गोविन्द)--इनका प्राचीन नाम भ्रुतिपण्डित था। 
ये तञ्ञोर जिला के गोविन्दपुरम्‌ में रहते थे जहाँ पुवं प्राचाय की मृत्यु हुई 
थी । तञ्चौर के राजा शाहजी इनके बड़े सेवक थे । भ्रध्यक्षपद पर ये केवल १२ 
वषं तक रहे । 

५९, महादेव (पंचम)--ये सिद्ध पुरुष थे । इन्हीं के समय में झात्मबोध ने 
'गुरुरत्न माला? की टीका लिखी । 

६०. चन्द्रशेखर (चतुर्थ)--इन्ही के समय में पोठ के इतिहास में एक 


विशेष बाघ हुई। कामकोटि पीठ काञ्चीपुर से हटा कर कुम्मकोणम्‌ में लाया | 


गया । कामाक्षी की सुवर्शंमृति इसी समय में तौर लाई गई । वहाँ के राजा 


प्रतापसिंह के निमन्त्रण पर मठ का केन्द्र तर हो रखा गया परन्तु कावेरी के... 
तीर पर कुम्मकोणम्‌ की स्थिति इतनी अच्छी है कि प्राचायों ने इसे ही पना | 
केन्द्र बनाया । ` व 1 


हब 





२२२ | श्री शङ्कुराचायें 


६१. महादेव (षष्ठ)--इनके समय में कोई विशेष घटना नहीं हुई । 

६२. चन्द्रशेखर (पंचम)--इनका सूल नाम बेङ्कटसुव्रह्वाण्य दीक्षित था। 
तखबोर के नायक राजाओं के मन्त्री पद पर गोविन्द दोक्षित नास के एक ब्राह्मण 
ग्रधिष्ठित थे । ये कर्नाटक ब्राह्मण थे ओर तञ्जोर में बस गये थे । इनके वाद के 
प्राचाय भी इन्हीं के कुटुम्ब के थे। ये मत्त्रशाज्ञ के विशेष पण्डित बतलाबे जाते हैं। 


६३. महादेव (सप्तम)--इनका उपनाम सुदर्शन तथा मूल नाम महालिङ्ग 
शास्री था । इन्होंने बहुत लम्त्री ठोथं यात्राएँ की थीं | 


६४, चन्द्रशेखर (षष्ठ)--इनका मूलनाम स्वामीनाथ था। ये १७ वर्षे तक 
अधिपति रहे । 
६५. महादेव (ग्रष्टम)--इनका सूल नाम लक्ष्मी नरसिंह था । ये केवल ७ ` 
दिन तक पीठाधीदवर रहे । 
६६, चन्द्ररोखरेन्द्र सरस्वती--ये ही स्वामी जी वर्तमान पीठाधिपति हें । 
जब ये कम उम्र के थे तभी ये पीठ के अधिपति बनाये गये । ये बड़े भारी पण्डित 
हैं एवं स्वार्थ तथा परमाणं के मर्मज्ञ माने जाते है । इन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा 
पैदल ही की है । कामकोटि-पीठ की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत उद्योग | 
किया है । एठ के पास ही इन्होंने संस्कृत विद्यालय का प्रबन्ध किया है । इनकी | 
देख-रेख में मठ की विद्येष उन्नति हुई है ।* | 
सदाशिवसमारम्भां रांकराचायंमध्यमाम्‌ । | | 
सस्मदाचायंपयंत्तां वन्दे ग्रुएपरम्पराम्‌ ॥ । 





Raman, M. A, रचित Shankaracharya the Great and 189 | 
Successors in Kanchi. (Ganesh & Co., Madras 1923) १ । 
लेखक, इस पुस्तक के रचयिता का विशेष झाभार मानता है । | 
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मढो का विवरण २३५ 
| उपपीठ 
इन प्रधानमठों से सम्बद्ध अनेक उपपीठ भो बिद्यमान हैं जिनकी संख्या कुछ 
कम नहीं है। ऐसे प्रधान उपपीठो के नाम हैं--कूडली मठ,१ सद्धू इवर्‌ मठ, पुष्पगिरि 
मठ, विरूपाक्ष मठ3, रामचन्द्रपुर मठ, शिवगद्भा मठ, कोप्पाल मठ, श्रीशैल मठ, 
रामेश्वर मठ आदि । ये मठ, प्रधान मठ के ही भ्रन्सगंत माने जाते हैं, जेसे कूडली 
मठ तथा सङ्घेखर मठ श्वुज्धरी मठ से पृथक्‌ होने पर भी उसकी अध्यक्षता तथा 
प्रभुता स्वीकार करते हैं। ऐसा कहा जाता है “कि श्युज्भगिरि मठ ने कूडली मठ के 
ऊपर झदालत में एक दावा कियां। दावा का विषय था कूडली, श्वुद्धगिरि का उपपीठ | 
भर कूडलि पोठाधीश श्यङ्गगिरि पीठाघोश जैसा “म्र पल्लकी' वगैरह का इस्तेमाल 
नहीं करना चाहिए। इसी मामले में मैसूर भ्रदालत में १८४७ वत्सरीय २२बे भ्रपील 
में (2९]) यह फैसला हुभ्रा कि कूडली मठ श्वुज्जगिरि मठ का उपपोठ नहीं 
है । इतना ही नहों कूडली भठ और म्थुङ्खगिरि मठ जब लग हुए तब अदालत में 
कुछ मामला हुआ । उस वक्त श्यु ज्रुगिरि मठ के नवीन पोठाधीश ने एक निबन्धन- 
पत्र (427०८८००८॥६) कूंडली पीठाधीश को. लिख के दिया । उसमें श्री श्यद्धगिरि 
| पीठाधीश ने जो शाते अङ्गीकार किये हैं वे ये है--'खङ्गगिरि में रहकर श्रीशारदा 
| देवी की पूजा करेंगे । बाहरी यात्रा नहीं करेंगे । कूडील मठ को हिसाब भेजेंगे। - 
| बाहरी यात्रा करने का भ्धिकार कूडली मठ का ही है ।” सद्भू एवरमठ के पृथक्‌ 
| होने की घटना भी यों बतायी जाती है कि मठ के श्रध्यक्ष शद्धुराचाय तोर्थाटन 
| करने के लिये बदरोनाथ गये भ्रौर अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मठ की 
| देखरेख करने के खिए रख गये । अपमे लौटने की भ्रवधि तीन वर्ष वता दी। | 
| बीच में झाकर किसी ने आचाय॑ के देहपात की वात उड़ा दी । बस, स्थानापन्न ' 
पक्के अध्यक्ष बन गये । जव श्राचायं लोटे सर कोल्हापुर तक पहुँचे तब उन्हें | 
इस घटनाचक्र का पता लगा । वे वहीं रह गये तथा उन्होंने सू शवरमठ की 
स्थापना की--यही इसका इतिहास बताया जाता है। इसी प्रकार गुजरात सें | 
बागड मठ द्वारिका के शारदामठ से पृथक्‌ हुम्रा है । परन्तु वह उसी के अन्तरगत 
माना जाता है । इन उपपीठों के इतिहास की खोज करने की आवश्यकता है । 
कर्नाटक राज्य में पश्‍चिम भाग के लोगों ने कूडली श्वुज्भगिरि'पीठ को, पूर्वेभाग के | 


१ कडली सठ--मेसूर रियासत में श्युङ्घगिरि के वक्षिण सें७० मील पर 
तुद्धूभद्रा के तौर में है। र्ट 
२विख्पाक्ष मठ--श्ान्त्रजदेश में हम्पि (४12211०४०1) में है।. 
उपुहपगिरि सठ--यह सी प्रान्म्र प्रदेश से कडप्पे झोर कनू ल के बीच में है। 
कडप्पे जिले सें ही करप्पे से करीब २० सोलपरहै। . . 








आओ 
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लोगों ने ग्रामणि पीठ को, ग्रपनै-भ्रपने घरों में होनेवाले विवाहादि शुभ अवसर 
पर भ्रग्र-पूजा व भेंट समपंण करते हे । इसी यान्ध्र देश के उत्तर में कुछ भाग के 
लोगों ने विरूपाक्षि, पुष्पगिरि पीठ को; तथा श्रान्त्रदेश के दक्षिण भाग द्राविड देश 
के मुख्य भाग के लोगों ने श्रीकामकोटि पीठ को श्रपते-प्रपने घरों में होने वाले 
विवाहादि शुभ अवसर पर प्रग्र पूजा व भेंट समपर करते हैं । मुख्यतया द्राविड देश 
में ५०० से ज्यादातर गाँवों में उन गाँव वालों ने गाँवों की समुदाय जमीन का 
कुछ भाग श्रीकामकोटि पीठाधीश को श्रीचन्द्रमोलीश्वर पूजा निवेदन वगैरह खच 
के लिए मान्यदान रूप से समर्पण की है। कनाटक देश में हृव्यका नाम से 
-एक समूह है जिसमें ८००० आदमी हैं । वे लोग भी शुभ अवसरों पर भ्रग्र-पूजा : 
व भेट औरामचन्द्रपुरम्‌ मठ को समपँण करते हैं । 


कर्नाटक देश के कुछ भाग--द्वाविड़ देश के कुछ भाग के लोगों ने शुभ अवसरों 
पर श्युद्धगिरि पीठ को श्रग्न-पुजा व भेंट समपॅरा करते हैं । सामग्री न मिलने के 
` कारण उनका विशेष परिचय नहीं दिया जा सका । 

इन मठों को अपनो विशिष्ट मुद्रा (मुहर) है जिनसे वहाँ के शासन-पत्र 
अङ्कित किये जाते हैं । आचायो की विशिष्ट विददावली है जिसे श्रीमुख कहते हैं। 
ये लच्छेदार संस्कृत गच्च में हैं। 


सठाध्यक्षों को उपदेश 


ग्राचायं ने केवल मठों की स्थापना करके ही श्रपने कतव्य की इतिश्री 
“नहीं कर दी बल्कि इन मठाध्यक्षो के लिये ऐसी व्यावहारिक सुव्यवस्था भी वाँध 
दी जिसके अनुसार चलने से उनके महान्‌ धार्मिक उपदेश की स॒वोद्यतः पूर्ति 
` होती है । आचार्य के ये उपदेश महानुशासन के नाम से प्रसिद्ध हैं। आचाये का 
यह कठोर नियम था कि मठ के अघीशवर लोग अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिये 
तथा धमं के प्रचार करने के लिये अपने निदिष्ट प्रान्तों में सदा भ्रमण किया 
करें । उन्हें अपने मठ में नियमित रूप से निवास नहीं करना चाहिये । उन्हें 
अपने-अपने देशों में ्राचायं प्रतिपादित वर्णाभम घर्म तथा सदाचार की रक्षा 
विधिपूर्वक करनी चाहिये । आलस्य करने से धमं. नष्ट हो जाने का डर सदा 
बना रहता है । इसलिये उत्साहित होकर धमं की रक्षा में लगना प्रत्येक मठ के 
आचायं का पवित्र कतंव्य है । एक मठ के भ्रध्यक्ष को दसरे मठ के अध्यक्ष के 
विभाग में प्रवेश न करना चाहिये । सब आचायो को मिलकर ' भारतवर्ष में एक 
महती धार्मिक सुव्यवस्था बनाये रखनी चाहिये जिससे वैदिक घम अ्क्षुएण रूप 


से प्रगति-शील बना रहे। मठ के भ्रधीश्वरों के लिये भ्राचायं का यही उपदेश है। | | 


जो कोई भी व्यक्ति ग्राचाये के पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता । इस पद र हि वि 





| 
| 
। 
। 
| 





` करते तो हमें पूरा विश्वास है कि विदेशी सम्यता के उभ भि गराकर ` रतीयों 


सठों का विवरण २३७ 
के लिये अनेक सदगुणो की नितान्त आवस्यकता है । पवित्र, जितेन्द्रि वेदः, 
वेदाङ्ग में विशारद, योग का ज्ञाता, सकल शात्रों में निष्णात पण्डित ही इन मठों 
की गद्दी पर बैठने का अधिकारी है । यदि मठाध्यक्ष इन सद्गुणों से युक्त न हो, 
विद्वानों को चाहिये कि उसका निग्रह कर, चाहे वह अपने पद पर भले ही आख्ढ 
हो गया हो । अर्थात्‌ गुणहीन व्यक्ति के मठाधीश बन जाने पर भी उसे मठ की 
गद्दी से उतार देना ही शङ्काराचायं की आज्ञा है :-- 


उक्तलक्षणसम्पत्न: स्याच्चेत्‌ मसीठभागभवेत्‌ । 
ग्रन्यथा रूढपीठो5पि, निग्रहाहो मनीषिणाम्‌ ॥ 


इस नियम के बनाने में आचार्थ का कितना व्यवहारःज्ञान छिपा हुआ है, 
परिडतो के सामने इसे प्रंकट करने की श्राबश्यकता नहीं । विद्वान्‌ लोग ही घमं के 
नियन्ता होते हैं, अत: आचायं ने मठाव्यक्षों के चरित्र की देख-रेख इस देश के प्रौढ़ 
विद्वानों के ऊपर ही रख छोड़ी है । इस विषय में विद्वानों का वडा कतव्य है । 
गुरहीन संन्यासी धर्म की कयमपि सुव्यवस्था नहीं कर सकता । इसी कारण 
शङ्कराचायं ने उसे पदं से च्युत करने का अधिकार विद्वानों को दे दिया है। 
आचाये ने इन अध्यक्षों को धमं के उद्देश्य से राजसी ठोट-बाट से रहने का उपदेश 
दिया है परन्तु इसमें स्वांथं की बुद्धि प्रबल न होकर उपकार बुद्धि ही मुख्य होनी 
चाहिये । पोठों के श्रध्यक्षां को तो स्वयं पद्मपत्र की तरह जगत्‌ के व्यापारासे 
निलिप्त रहना चाहिये । उनका जोवन ही वर्णाभम थमं की प्रतिष्ठा के लियेह। 
उन्हें तन-मन-धन लगा फंर इस कार्य के सम्पादन के सिये प्रयलशील बनना 
चाहिये । यदि वे ऐसा करने में समर्थ नहीं हें तो उस महत्त्वपूर्ण पद के अधिकारी 
वे कभी भी नहीं हो सकते जिसकी स्थापना स्वयं ग्राचायंचरणों ने वेदिक घमं 
के ग्रस्युदय के लिये अपने हाथ से को थीं । g 

झाचाय॑ के ये उपदेश कितने उदात्त, कितने उदार तथा कितने उपादेय हँ !. 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि चायं फा व्यवहारज्ञान, शासत्रज्ञान को अपेक्षा _ 
कथमपि घटकर नहीं था । यह महानुशासन झाये धमं के लिये सचमुच महान 
अनुशासन है । यदि आजकल मठाधीश्वर लोग इसके अनुसार चलने का प्रयल 









के हृदय में अपने: घम के प्रति, अपने धर्मंग्रंथों के प्रति, भप्ने देवेन अ. = 
के प्रति और अपनी सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति जो भनादर १ का भाव ' टर 


घर करता जा रहा है, वह न जाने कब का नष्ट हो बल होता प्रो गौर भारतीय _ 


जनता निःश्रेयस तथा अम्युदय की सिद्धि करने बाले वेदिक मती 
से जी जान से लग गयी होती ! किक 8 


२३५ श्री दष्छुराचाय 


घद्धूराचार्य द्वारा उपदिष्ट 'महानुशासन” इस प्रकार की उनकी धमं- 
प्रतिष्ठा की भावना को समभने में नितान्त उपादेय है । परन्तु मुझे दुःख है कि 
इस अनुशासन का मूल संस्कृत रूप साधारणतया अधूरा ही उपलब्ध होता है। 
अनेक हस्तलिखित प्रतियों को मिलाकर यहाँ उसके असली मूलरूप को पूर्णतः 
खोज निकाला गया है। ग्रतः पाठकों की सुविधा के लिये यह महानुशासन यहाँ 
दिया जाता हैः-- | 
सहाडुशासंनेधू । 
भ्राम्नायाः कथिता ह्येते यतीनाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ते सर्वे चतुराचार्याः नियोगेन यथाक्रमम्‌ ॥१॥ 
प्रयोक्तव्याः स्वषमेषु शासनीयास्ततोऽन्यथा । 
कुवंन्तु एव सततमटनं धरणी तले ॥२॥ 
विरुद्धाचारणप्राप्तावाचार्याणां समाञ्चया । | | 
लोकान्‌ संशीलयन्त्वेव स्वधर्माप्रतिरोधतः ॥३॥ 
स्वस्वराष्ट्प्रतिष्ठित्यै संचारः सुविधीयताम्‌। 
मठे तु नियतो वास॒श्राचार्यस्य न युज्यते ॥४॥ ` 
वर्णाअमसदाचारा भ्रस्माभिर्ये प्रसाधिताः । 
रक्षणीयास्तु एवैते स्वे स्वे भागे यथाविधि ॥४॥ 
यतो विनष्टिमंहती धर्मस्यात्र प्रजायते । 
मान्द्य संत्याज्यमेवात्र दाक्ष्यमेव समाअयेत्‌ ॥६॥ 
परस्परविभागे तु प्रवेशो न कदाचन । 
परस्परेण कत्तंव्या श्राचार्येण व्यवस्थितिः ॥७॥. 
मर्यादाया विनाशेन लुप्त रक्षियमाः शुभाः । 
कलहाङ्गारसम्पत्तिरतस्तां परिवर्जयेत्‌ ॥८। 
परित्राड चायमर्यादां मामकोनां यथाविधि । 
चतुः पीठाधिगां सत्तां प्रयुक्ष याच्च पृथक्‌ पृथक ॥९॥ 
शुिजितेन्द्रियो वेदवेदाङ्जादिविश्ारइः । 
योगज्ञः सवंशास्त्राणां स॒ मदास्थानमाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 
` उक्तलक्षणसम्पन्नः स्याच्चेन्मत्पीठभाग्‌ भवेत्‌ । 
. अन्यथा रूढपीठो$पि निग्रहाहो मनीषिणाम्‌ ॥११॥ 
न जातु मम्मुच्छिन््यादधिकारिण्युपस्थिते । 
विज्ञानामपि बाहुल्यादेष धम्म: सनातनः ॥१२॥ 
ग्रस्मत्पीठसमारूढः ; परिद्राइक्तलक्षणः । 
झहमेवेति विज्ञेयो यस्य देव इति श्रतेः ॥१३।| 
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मढों का विवरण 


एक एवाभिषेच्यः स्यादन्ते लक्षणसम्मतः । 
तत्तत्पीठे क्रमेणेव न बहु युब्यते क्वचित्‌ ॥३४॥ 
सुधन्वनः समोत्सुक्यनिवृत्ये धर्म्महेतवे । 
| देवराजोपचाराच पयथावदनुपालयेत्‌ ॥१५॥ 
| केवलं धम्मंसुदिद्य विभवो ब्रह्मचेतसाम्‌ । 
| विहिवरचोपकाराय प्रद्मपत्रनयं व्रजेत्‌ ॥१६॥ 
सुधन्वा हि महाराजस्तदन्ये च नरेख्वराः । 
घम्मंपारम्परीमेतां पालयन्तु निरन्तरम्‌ ।१७॥ 
चातुवंण्यं यथायोग्यं वाङ्मनः कायकमंभिः । | 
गुरोः पीठं समर्चेत विभागानुक्रमेण वै ॥१८]॥ ८ 
घरामालम्ब्य राजानः प्रजाभ्यः करभागिन: । य 
कृताधिकारा: भाचार्या धमंतस्तद्वदेव हि ॥१९॥ 
घर्मो मूलं मनुष्याणां, स चाचार्यावलम्वन: । 
तस्मादाचायेसुमरणेः, शासनं सवंतोऽधिकम्‌ ।२०॥| 
तस्मात्‌ सवंप्रयलेन शासनं सवंसम्मतम्‌ । 
चायस्य विशेषेण ह्यौदार्यभरभागिनः ॥२१॥ 
श्राचार्याक्षितदण्डास्तु इत्वा पापानि मानवाः। 
निम्मंला स्वगंमामान्ति, सन्तः सुकृतिनो यथा ॥२२॥ 
इत्येवं मनुरप्याह गौतमोऽपि विशेषतः । 
विशिष्टरिष्टाचारोऽपि, मूलादेव प्रसिद्धघति ॥२३॥ 
तानाचार्य्योपदेशाँच राजदणडाँस्च पालयेत्‌ । 
तस्मादाचार्यराजानावनवद्यो न निन्दयेत्‌ ॥२४॥ 
घम्मंस्य पद्धतिह्मंषा जगतः स्थितिहेतवे । 
सवं वर्णाथमाणां हि यथाशास्त्रं विधीयते ।।२५॥ 
कृते विदवगुरुतक्र ह्या त्रेतायामुपिसत्तमः । 
द्वापरे व्यास एव स्यात्‌ कलावत्र भवाम्यहम्‌ ॥२६॥ 
॥ इति महानुशासनम्‌ ॥ ड 


दशनामी सम्प्रदाय 

दशनामी संन्यासी सम्प्रदाय भी प्राघायं शद्धूर के साथ सम्बद्ध है। भादि 
सम्प्रदाय का प्रभुत्व भारतवर्ष के हर एक प्रान्त में व्यापक रूप से दोख पड़ता ._ 
है । इस सम्प्रदाय के महन्यों के हाथ में भ्रतुल सम्पत्ति है जिसका उपयोग | 
लोकोप्कार के कार्यो में भी होता है ! जिस उदेस्य से इस सम्प्रदाय की स्थापना | 


| 
| 
| 
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२४० श्री शङ्कुराचायं 


की गई, उस महान्‌ उद्देश्य को पुति तभी हो सकती हे जव उसके सञ्चित धन का 
उपयोग' लोककल्याण के कार्या में विशेष रूप से किया जाय । 

दशनामी शब्द का श्रथे हे दश नाम को धारण करने वाला । ये ददानाम 
निम्नलिखित हैं :--(१) तीथं (२) आश्रम (३) वन (४) अरण्य (५) गिरि 
(६) पचत (७) सागर (८) सरस्वती (९) भारती (१०) पुरी । इन उपाधियों 
के रहस्य का परिचय भ्राचायं के मठाम्नाय से भली-भाँति चलता है । इन पदवियों 
की कल्पना भौतिक न होकर आध्यात्मिक है । 

(१) तत्वमसि आदि महावावयों का प्रतीक त्रिवेणी संगम है । उस संगम 


रूपी तीथं में जो व्यक्ति तत्त्वार्थं जानने की इच्छा से स्नान करता है वह 'तीथ' 


के नाम से अभिहित होता है । 

(२) जिस पुरुष के हृदय से आशा, ममता, मोह आदि बन्धनो का सर्वथा 
नाश हो गया है, श्रम के नियम धारण करने में जो दृढ़ है तथा आवागमन से 
सवंथा विरहित है, उसकी संज्ञा आश्रम” है। 

(३) जो मनुष्य सुन्दर, शान्त, निजेन वन में निवास करता है तथा जगत्‌ के 
बन्धनो से सवंदा निर्मुक्त रहता है, उसका नाम है 'वन?३ । 

(४) जो इस विश्व को छोड़कर जंगल में निवास करता हुआ नन्दन वन में 
रहने के आनन्द को सदा भोगा करता है उसे 'ग्रारण्य'€ नाम से पुकारते हैं । 

(५) जो गीता के अभ्यास करने भें तत्पर हो, ऊँचे पहाड़ों के शिखरों पर 
निवास करता हो, गम्भीर निदिचित बुद्धि वाला हो, उसे 'गिरि'* कहते हैं । 

(६) समाधि में लगा हुआ जो व्यक्ति पहाड़ों के'सूल में निवास करे, जगत्‌ 
के सार और असार से भलीभाँति परिचित हो, वहः 'पवेत?* कहलाता है। 


१त्रिवेणीसंगमे तीथं तत्वमस्यादिलक्षशे । ` 

` -स्नायात्‌ तत्वार्थ भावेन तीर्थनामा स. उच्यते ॥ ` 
रग्राश्रमग्रहरो प्रौढः प्राशापाशविवर्जित: | 
यासायातविनिमुक्त एतदा्यमलक्षणस्‌ ॥ 
3सुरम्यनिजने देशे वासं नित्यं करोति यः। 
ग्राशापादाविनिमु'क्तो वननामा स उच्यते ॥ 
अथ्रारणये संस्थितो नित्पासानन्द. नन्दने बने। 
त्यक्त्वा सर्वमिदं घिश्वमारणयं लक्षणं किल ॥ 
"बासो गिरिवरे नित्यं गीताभ्यासे हि तत्पर: । 
गस्भीरा चलबुद्धिदच गिरिनासा स उच्यते ॥ 

_ ९वसेत्पर्वतमूलेषु प्रोढो यो ध्यानतत्परः । 
सारासारं बिज्ञानाति पूर्वतः 'परिंकीतितः ॥| 
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भठो का विवरण २४१ 
(७) गम्भीर समुद्र के पास रहने वाला जो व्यक्ति भ्रध्यात्मशास्त्र के 
उपदेशरूपी रत्नों को ग्रहण करे तथा पने आश्रम की मर्यादा का कथमपि 
उल्लघन न करे, उसे समुद्र के समान होने से 'सागरः * कहते हूं । | 
(८) स्वर (खास) का ज्ञान रखने वाला जो पण्डित वेद के स्वरों से भली- 
भाँति परिचित हो तथा संसाररूपी सागर के रत्नों का पारखी हो, उसकी पदवी 
सरस्वती? * होती है । 
(६) भार धारण करने के कारण 'मारती? संज्ञा मिलती है। जो व्यक्ति 
विद्या के भार से सम्पूर्ण है और जगत्‌ के सव भारों को छोड़ दे तया दुःख के 
भार को न जानता हो, वह “भारती'३ उपाधि से मरिडत होता है । 
(१०) पुरी वही हैं जो पूर्ण हो--तत्त्वज्ञान से पूर्ण हो, पूरापद में स्थित हो; 
परब्रह्म में विरत हो--इतनी जिसकी योग्यता हो वह 'पुरी' को पदवी का 
अधिकारी है । 20 
इन नामों की यह व्याख्या स्वयं झ्राचायंक्ृत है । इससे स्पष्ट है कि यह 
उन्हों लोगों के लिये प्रयोग किया जाता था जिनमें इन पदवियों के धारण करने 
की योग्यता प्रचुर मात्रा में थी। यही तो इसका वास्तविक रूप आरम्मिक काल 
में था। परन्तु जब इन नामों से सम्प्रदाय चल निकले, तो अब जो कोई व्यक्ति 
तत्तत्‌ सम्प्रदाय के अन्तरगत प्रवेश करता है वही उस नाम से पुकारा जाता है । 
गुणदोष का विचार कोन करे । | ° 
दशनामी सम्प्रदाय को उत्पत्ति कब हुई, यह एक बड़ी विषम समस्या. है । 
विशेष अन्वेषण करने पर भी यह समस्या अभी तक हल नहीं हुई है । सम्प्रदाय में 
बहुत-सी दन्तकबाएँ सुनी जाती हें जिनका तारतम्य ऐतिहासिक २. 
उत्पत्ति दृष्टि से विवेचनीय है । एक वात और भी है। दशनामी लोग २ 
तो अपना सम्बन्ध साक्षात्‌ रूप से आचार्यं के साथ ही स्थापित 
करते हैं परन्तु दण्डीसंत्यासी सम्प्रदाय इस वात को पूरं ख्प से मानने के लिये 
_तैयार नहीं हें । दरिडयों की दृष्टि में दशनाभियों का स्थान कुछ घट कर है । इनकी. | 
१वसेत्सागरगम्मीरे घनरलपरिग्रहः । Ro: 
सर्यादाइचानलङ घेन सागरः परिकोतिंतः ॥ . Ey 
*स्वरज्ञानेवशो नित्यं स्वरवादी कवीदवरः । 
संसारसागरे सोराभिज्ञो य स सरस्वती ॥ 
3विद्याभारेण सम्पूण: सर्वभारं परित्यजेत्‌ । | 
दुःखभार न जानाति भारतो परिकोतित:॥ $$ ` Fo कक 


| 
। 
| 
| 
| 
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उत्पत्ति के विषय में यह कथानक प्रचलित है कि शङ्कराचायें अपने चार पट्टशिष्य 
तथा अन्यशिष्यो के साथ किसी यात्रा में चले जा रहे थे। रास्ते में एक सुन्दर 
वगीचा मिला जहाँ पेड़ों से ताड़ी चुआकर रवखी हुई थी। शिष्यों को प्यासा 
जानकर उन्होंने उसे पीने की आज्ञा दी । शिष्यों ने भरपेट पिया । आगे बढ़ने पर 
एक स्थान पर ताँवा गलाया जा रहा था । उन्होंने शिप्यों को आज्ञा दी कि ताँवा 
को पी डालो । प्रभावशाली चार शिष्यों ने तो गले हुए जलते तांवे को पी डाला 
पर अन्य शिष्य भाग खड़े हुए । उसी समय आचार्य ने आज्ञा उल्लङ्घन करने के 
कारण इन शिष्यों को पट्टदिष्यों की अपेक्षा हेय कोटि में परिगणित किया । 
दशनामी संन्यासियों की उत्पत्ति इन्हीं इतरशिप्यों से है । पता नहीं इस किवदन्ती 
में सत्य की कितनी मात्रा है; परन्तु यह सर्वत्र व्यापक तथा वहुलीभूत* है । 

इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति जव हुई हो रौर जेसे हुई हो, पर इतना तो 
निक्चित है कि इसके स्थापित होने का उद्देश्य नितान्त महात्‌ ओर उच्च है। इस 
भव्य भारत भूमि में वैदिक धमं को बनाए रखना, विरोधी 

'गौसाँइयों का श्राततायी यवनों से सनातनधर्मावलम्बी जनता को रक्षा करना 
इतिहास वैदिकधम का प्रचार तथा प्रसार--इस संस्था के उदय के 
भीतर प्रधान उद्देश्य प्रतीत होता हे । ददानामी सम्प्रदाय के 
संन्यासियों ने इस महान्‌ उद्देश्य की पुति के लिये ग्रश्नान्त परिश्रम किया है ओर 
आज भी कर रहे हें । मध्यकाल में विदेशियों से अपने धमं की रक्षा करने के लिए 
इन्होंने हथियार भी धारण किया । राजपूताना तथा मध्यप्रदेश के अनेक संन्यासी _ 
संस्थाओं का परिचय हमें मिलता है जिसके अध्यक्ष गोसाई कहलाते थे, ओर ये _ 
प्रभूत भूमि के अधिपति थे तथा इन्होंने अपनी एक खास हथियारबन्द सेना भी _ 
तैयार कर रखी थी । ऐसे राजाओं का परिचय हमें गुस-काल के इतिहास में भी . 
मिलता है जहाँ ये लोग 'परिन्राजक राजा? के नाम से विख्यात हैं | इनके अनेक | 
शिलालेख भी मिलते हैं जिनमें परिव्राजक महाराज के शिलालेख विशेष महत्व के 
हैं। मध्ययुग में इनकी प्रभुता विशेष बढ़ गई थी । हिम्मतबहादुर 'गिरि' ऐसे ही _ 
एक लड़ाकू सरदार थे जिनके युद्धों का वणान महाकवि पद्माकर ने “हिम्मतबहादुर | 
विरुदावली' में बढ़े रोज भरे छन्दों में किया है । ऐसी संस्थाएँ राजाग्रों को भी | 
अवसर आने पर शत्रुओं से रक्षा करने के लिये अस्त्र-शस्त्र की सहायता देती थी, |. 
स्वयं उनकी शोर से शत्रुओं को लड़कर परास्त करती थीं * । मारवाड़, विशेषतः | 


lindas Se 


न 0 व्यि क 
i rT 


} । | 
| 
| 






















१ लेखक से यह किवदन्ती, द्वारकापीठ के शङ्राचाय श्री राजराजेदवराभम 

ने स्वयं श्रपने सुह से कही थी । >: 5 
र द्रष्टव्य-- गोस्वामी एश्वीयीर हरिगीर लिखित ( गोसावी ब त्यांचा. 
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जयपुर भ॑ इनका प्रभुत्व रहा है ओर किसी मात्रा में अव भी है । झस्त्रधारी 
नागा लोग इसी सम्प्रदाय के अन्तर्गत हैं। « | 
. दशनामी सम्प्रदाय के अखाडो में ५२ मढ़ी वतलाई जाती हैं? । और 
मुख्यतः पाँच या छः अखाड़े हें । प्रसिद्ध अखाड्रो के नाम इस प्रकार हैं 
(१) पञ्चायती अखाड़ा महानिर्वाणी, मुख्य स्थान प्रयाग (,कपिलदेव की मुख्य 
उपासना), (२) पञ्चायती अखाड़ा निरक्षनी, सदर मुकाम प्रयाग (स्वामी कातिकेय 
को उपासना), (३) झखाड़ा ग्रटल (श्रीगणेश की उपासना), (४) भैरव (भैरव 
जो की उपासना)--इस अखाड़े का प्रसिद्ध नाम 'जूना' है, (५) अखाड़ा आनन्द 
( दत्तात्रेय की उपासना ), (६) अखाड़ा अग्नि ( अग्निदेव की 

अखाड़े उपासना ), (७) अखाड़ा अमान--इस अखाड़े में बड़े शूरवीर 

हो गए हैं जिन्होंने लखनऊ के नवाब से सम्मान पाया था। 

इनमें अनूप गिरि, उमराव गिरि, हिम्मतवहादुर गिरि आदि मुख्य हें । इन बड़े-बड़े 
सात अखाडों में अटल अखाड़ा (नं० ३) सबसे प्राचीन है । बादशाही जमाने में 
इनके साथ तीन लक्ष 'मूत्ति” रहते थे । वाण विद्या के जानने में ये बड़े योग्य थे । 
यह अखाड़ा बड़ा ही शुरवीर था और अधिकतर जोधपुर की तरफ रहता था । 
जिस समय मुसलमान जोधपुर पर चढ़ाई कर राजा से कर वसूल करने आये थे, . 
उस समय यह अखाड़ा यहाँ पहुंचा र मुसलमानी सेना को छिल्न-भिन्‍्न कर 
दिया । इस समय केवल 'निर्वाणी' ओर 'निरञ्जनी' सबसे प्रसिद्ध हैँ । इन ग्रखाडो ४ 
के विशेष नियम हैं । ये अखाड़े व्यवस्थित संस्थाएँ हैं जिनको शाखाएं न्य प्रातो 
में भी फैली हैं और जिनमें प्रवेश करने वाले साधुओं को विशिष्ट नियमों का 
पालन करना पड़ता है । कक >> 
इन झखाड़ों के पास बड़ी भारी सम्पत्ति, है। क्या ही अच्छा होता कि 
इसका सदुपयोग देश तथा धमं के कल्याणकारी कार्यों में किया जाता। इन 
झखाडों के महतन्यो में योग्यता की कमी नहीं है । प्रयाग तथा हरिद्वार के कुम्भ 
स्नान के भ्रवसर पर इनका अच्छा जमाव होता है । किसी भी विवेकी पुरष को | 
यह जानते देर न लगेगी कि इन संन्यासियो के भीतर राष्ट्र तथा घमं के मंगल झ्य 
की बडी भारी शक्ति छिपी हुई है । उचित मागे पर लगाने से इससे हमारा ह. 
उपकार होंगा, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । दशनामियों के मण्डलेशवर त र 
लोग बड़े विद्वान्‌, सदाचारी, नैष्ठिक तथा आत्मवेत्ता होते भाए हैं और किसी | 
मात्रा में आज भी हैं। संन्यासियों की ये व्यापक संस्थाएं झाचायें शूर को ह 33 
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दुरदर्शिता को भली-भाँति सूचित कतीहँ। ' 
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श्रीमुख ओर श्रीमुद्रा 
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श्रीभगवत्पादांबेसदावालिः 





१, पदटुपटहभेरीकालभाङ्ालकटकनिस्सार- 
वीणावेरणुमृदङ्गादिसकलवाद्यविनोद । 
निखिलवाद्यघोषश्रवणकान्तिशीकचिमतब॒न्द- 
कोलाहल ॥ . पराक्‌ स्वाभिन्‌॥ 

२. जयगोविन्द भगवत्पादपादान्जपट्पद 
जयभो 


जयवेदान्तसिद्धान्तसिद्धाक्जन महामते | . पराक्‌ स्वामिन्‌ ॥ 
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अम्यणदिशविनमन्नखलावनीन्द्र- 
ू्न्यरत्नरुचिरख्गितमञ्जुलाङ्घ्रे ॥ 

५. कूंभीसंभवडिम्भजुम्भराहाहंभावमम्भोनिषे 
गाँभीयं कुलकभिनीधरधृति जंभारिसंभावनाम्‌ । 
ग्रंभो दो-द्भटनादमप्यपहसन्‌ बंभ्रम्यते संभ्रमात्‌ 
भं भं भं भमितीब्यशंकरगुरोजँत्राङ्क शंखघ्वनि: ॥ 

६. काञ्चीपुराभरणकामदकामकोटि- 
पीठाभिषिक्तवरदेशिकसार्वंभौम । 

 सर्वज्ञशक्त्यधिगताखिलमन्त्रतन्व- 
चक्रप्रतिष्ठितविजु भितचातुरीक ॥ 

७. स्वस्तिश्नीभुवनत्रयाचितपदाम्भोजातताहुङ्महा- 
तत्तवज्ञाननिदानशंकरगुरोर्छात्रक्रमा धिष्ठिते । 
काञ्जीमध्यगशारदामठसुधीसिहासने पएमता- 
चार्याराधितपादुको विजयते विश्वाधिकोऽस्मद्गुरुः ॥ 

८. अत्रेवगिकसंप्रदायपदवीसाम्राज्यसिहासने 
स्वैरा रोहणकमं जाँघिकगुणग्रामाभिरामात्मने । 
वाणीकर्णंवतंसहल्लकदलद्रोणीमिलद्वासना- 
तत्त्वव्यक्षकवाङमुखाय भगवत्पादाय मोदामहे ॥ 


पराक्‌ स्वामिन्‌ ॥ 
पराक्‌ स्वामिन्‌ ॥ 
पराक्‌ स्वामिन्‌ ॥ 
पराक्‌ स्वामिन्‌ ॥ 


पराक्‌ स्वामिन्‌ ॥ 


कूडलि ( बतुलारद्धाङ्गलद्वय समुद्रा) 














भीमत्परमहंसपरित्राजका चायंवर्यपदवाक्यप्रमारापारावारपारीरा यम | 
नियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठागरिष्ठ्तपश्च- न 
क्रवत्यनाद्यविच्छिन्ञगुरुपरम्पराप्रासपडदशँनस्थापनाचायं व्याख्यानर्सिहासनाधीश्वर | 
सकलवेदार्थप्रकाशक साङ्ख्यत्रयीप्रतिपालक सकलनिगमागमसारहृदयवैदिकमागं 
प्रवतेक सवंतन्तरस्वतन्त्रादि राजाधानी विद्यानगर महा-राजधानी कर्नाटकसिहासन 
प्रतिष्ठापनाचाये श्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमरडलाचार्य लुङ्गभद्रातीरवासक्रष्यश्वुङ्गपुररः } 
वराधीश्वर धीश्युद्धेरी (कूडली) शरीविद्याशङ्कर देवदेव्य श्रीपादपद्माराधकश्वङ्गरी | 
श्रीनृसिहभारती स्वामिकरकमलसञ्जात शृङ्गेरी भ्रीशळूरभारती स्वामिभिः॥ . 

आमनि पीठाधिपानास्‌ 


(अर्घाङ्गलद्वय सचतुरश्र मुद्रा) श्री विद्याशइर 


सि ~ ‘० 
व्रिव्याशङ्कर र 65° 

“+ 

RY. 

‘5 











श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यवयं पदवाक्यभ्रमाणपारावारपारीरा यमनियमाः [5 | 


९३ ह” कर क 
~ आ” छी क 2०874, 

Xe "र a SN 
~ Nw 





मठों का विवरण क र 


सनप्राणायामप्रत्याहारध्यानघारणसमाच्यष्टा ङ्गयोगानुछाननिष्ठागरिष्ठ तपषचक्रवत्यॅना- 
द्यविच्छिन्गुरुपरंपराप्रास पड्दशंनस्थापनाचा यें व्याख्यानसिहासनाधीदवर सकलः 
वेदार्थप्रकाशक सांख्यत्रयीप्रतिपालक सकलनिगमागमसारहृदयवैदिकमागंभ्रवतंक- 
सर्वतन्त्र स्वतन्त्रादि राजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासनप्रतिष्ठापनाः 
चायं धीमद्राजाधिराज गुरुभूमणडलाचायं तुंगभद्रातीरवास ऋष्यश्पुङ्ग पुरवराघीस्वर 
थी श्शृङ्गेरी थीविद्याशङ्करदेवदिव्य्षीपादपद्माराधक श्री श्यज्ञेरी धोविद्यारण्य 
भारती स्वामिनां करकमलसक्षात श्री श्यद्धेरी श्रीमदभिनवोइण्ड विद्यारण्य भारती 
स्वामिभिः । 


करवीरमाधिपानास्‌ 










अनेक शक्तिसंथड 
प्रकाशलहशेव्यन :। 
ध्वान्त ध्वंसो विजयते 
\ विव्याशङ्कु-र भारती 







स्वस्ति श्रीमत्समस्तसुरवृन्दपूजितपादारविभ्द चिवप्रतिबिबबये श्रीमत्परमहंस | 
परिव्राजकाचाय पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणयमनियमासनप्राणायामभत्याहार | 


बङ्दशंनस्थापनाचायं व्याख्यानसिहासनाधीदवर सकलनिगमागमसारहृदय _ 
सांख्यत्रयप्रतिपादकसकलनास्तिकमतोच्छेदपूर्वंक सकलघमंसंस्थापनेकधुरीण वैदिक . 
मागप्रवतेक स्वतन्त्र भरीमहाराजघानी क्रष्यश्हज्ञपुरवराधीश श्रीमद्राजाधिराज गुरू त 
मरडलाचायं शरीमच्छङ्कराचायोन्वय संजाताभिनव a पृञ्जगंगातीरवास | se निक्सन ६ 
करवीरसिंहासनाधीश्वर भी (सच्चिदानन्द) बिद्यानृसिह भारती कर लमलकिकल्होः | 
-ूवभीमदभिनव (सच्चिदानन्द) विद्याशकूर भारती खामिशि। 








२४८ भी शड्भूराचार्ये 
श्रीअ्रलपुरी श्रीविद्याशङ्कर 


युद्ण गिरि ऑीमुश्यण 
भी विखार -वेन्हन्यीनीन्यः 





EE “डु गिरि" न विलपाच्छ 
थी मुघ्प गिरि त्री अलंवुरि 
जी बियाझडइर करकमल सञ्जात 
| ८ लेट म 

नी ब्रिदछ्या चालिंड भारति 
स्वाधिन: 


श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंवयंपदवावयप्रमारापारावारपारीणायमनियमासन-- 
भारायाममत्याहारध्यानधारणसमाध्यष्टांगयोगानुष्ठाननिष्ठागरिष्ठतपश्रक्रवर्त्यनाद्यनिः 
च्छिन्नगुरुपरपराप्रापसंप्रदायषड्दशँनस्थापनाचायंव्याख्यानसिंहासनात्रीश्वर सकल- 
वेदार्थप्रकाशकसांख्यत्रयीप्रतिपालक सकलनिगमागमसारहूदयवैदिकमागंप्रवंतकसव॑ं- 
तन्त्रस्वतन्त्रादि राजधानोविद्यानगरमहाराजधानी करणांटकर्सिहासनप्रतिष्ठापनाचार्य- 
श्रीमद्राजाधिराजमहाराजगुरु भूमणडलाचार्य तुंगभद्रातीरवासक्रश्यम्थगगिरिविरूपाक्ष 
पुष्पगिरि पिनाकिनीतीरवास भ्रीदेलश्रीश्रलंपुर्यादिसमस्तपीठाधीवरश्रीमदभिनवो- 
दर्‌डविद्यानूसिहभारती गुरुपादपद्माराधक श्रीमदभिनवोइण्डविद्याशङ्करकरकमल- 

संजात श्रीमदभिनवोहरड विद्यानृसिह भारतीस्वामिवारु ॥ 


विरूपाक्ष भ्रीयुखम्‌ 
श्रीविद्याशङ्क 





















| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





मठों का विवरण २४९ 


सायामभत्याहारध्यानघारणसमाध्यष्टांगयोगानुष्ठाननिष्ठागरिषठतपः 
3 अरपराम्रासपड्दशनस्थापनाचायंव्याख्यानसिंहासनाधीश्वरसकलवेदार्थप्रकाशकसांख्य 


त्रयीप्रतिपालकसकलनिगमागमसारहृदयवैदिकमाग' प्रवतक सर्वतन्त्रस्वतन्त्रादि राजः 
धानीविद्यानगरमहाराजधानी करणटिकसिहासनप्रतिष्ठापनाचायं श्रीमद्राजाधिराजमहा 
राजगुरुभमण्डलाचायं तुंगभद्रातीरवासक्ऋष्यश्चङ्गगिरिपुरवराघीश्वर भ्रीश्ुङ्गगिरि 
श्रीविरूपाक्ष श्रीविद्याशङ्कुरदेवदिव्य थरीपादपद्माराघकश्रीमदभिनवशङ्करभारती- 
स्वामिकरकमलसंजात श्रृंगेरी श्रीमदभिनवोइण्डनूसिंह भारती स्वामिभि: ॥ 


भूज्ञगिरि श्रीयुखम्‌ 





घुर्परपराप्राप्तपड्दरशनस्थापनाचायंव्याख्यानसिंहासनाधीःधवर सकलनिगमागमसारहदय 
साख्यत्रयीप्रातपादकवैदिकमागंप्रवतेकसवंतन्त्रस्वतन्त्रादि राजधानी विद्यानगर 
महाराजघानी कर्णाटकसिहासनप्रतिष्ठापनाचायंधीमद्राजाधिराजगरुरु भुमरडलाचार्थ 
ऋर्यश्चङ्गपुरवराधीश्वर तुंगभद्रातीरवास ञीमद्विद्याशङ्करपादपद्माराघक भीमदभिनव- 
सबच्चिदानन्दभारतीस्वामिकरकम लसंजातभी श्र गेरीधीनृसिहभारती स्वाम्रिभिः ॥ 


अथेदानीं सकलवैदिकलौकिकव्यवहारोपयोगितया 
श्रीमत्सुरेश्वराचायंप्रकल्पितं भीमच्छङ्कुरभगवत्पादाचामं- 
`. विरुदाङ्कितं श्रीमुखं व्याख्यायते ॥ 





२५० थी शद्ध॑राचाये 


॥ श्री्॒खस्‌ ॥ 


श्री चन्द्रमौलीश्वर 

















ह्यो 
तन्दधौनीश्वराण नम 
श्रीभवरसडसापरिद्राजका 
न्पार्य श्री मच्छट्ठुर भगवत्णाद 
१ नतित श्री कामकोटि मीठांषिए | 
\ की महादेवेन्द सरस्वती : 
५ संखनीन्दो विजयते 


स्वस्ति श्रीमदखिलभूमर्डलालद्धारतयरित्रशत्कोटिदेवतासेवितश्रीकामाक्षीदेवी- | 
सनाथभ्रीमदेका्ननाथ  श्रीमहादेवीसनाथश्रीहस्तिगिरिनाथसाक्षात्कारपरमाधिष्ठान 
सत्यन्रतनामाङ्कित काञ्चीदिव्यक्षेत्रे, शारदामठसुस्थितानां, अतुलितसुधारसमाघु्येकमलाः 
सनकामिनीघंमिज्ञिसंफुल्ञमज्लिकामालिकानिष्यन्दमकरन्दकरीसोवस्तिकवाडनिगुंभविजू- | 
भणानन्दतुन्दिलितमनीषिमण्डलानां ग्रनवरताद्वेतविद्याविनोदरसिकानां, निरन्तरां | 
लंकृतीक्ृतथान्तिदान्तिभूस्ना,  सकलभुवनचक्रप्रतिष्ठापकथीचक्रप्रतिष्ठाविख्यातयद्योः | 
लंकृतानां, निखिलपाषण्डषणडकणटकोत्पाटनेन विशदीकृतवेदवेदान्तमागंषण्मतः | 
प्रतिष्ठापकाचार्याणां: जमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंवर्य भीमच्छङ्करभ णां} 
अधिष्ठाने सिहासनाभिषिक्तशरीचचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीसंयमीन्द्राणां अन्तेवासिवये 
श्रीमन्महादेवेन्द्रसरस्वतीश्रीपादैः ॥ 


| 
५ 
पु 
| 
| 
। 












नि - 170 यद 
सहादेवेरि > चन्द्रशेखरे तादात्विकाचार्याशां नामघेयम नब मा <. ` 5 टू 
&' सहादेवेति चन्द्रशेखरेति च तादात्विकाचार्याणां नामधेयमू | 
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श्री मुद्रा. 
शृन्ग गिरि (केरी) 
मठाथिपानाम्‌ वर्तुलागुलद््यसनक्षरमुद्धा 


श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठधिपानाम्‌ 
चन्द्रमौठीखर | 


$ २५२ 





कूंडली (लगी) मठाधिपानाम्‌ 
श्रीविव्याशङ्कर 
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विस्ूपाक्षमठाधिपानाम्‌ 
श्रीविव्याशाङ्कर 


CE 


C 


करवीरमठाधिपानाम्‌ 
विद्याशाङ्कर भारती 
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सप्तदश परिच्छेद 
अद्वेत वेदान्त का इतिहास 


आचार्य शङ्कर ग्रद्त वेदान्त के सबसे प्रौढ़ तथा प्रामाणिक व्याख्याता थे। | 
यह वेदान्त भारतीय अध्यात्म छात्र का मुकुटमणि माना जाता है। भारतीय | 
हिन्दू जनता का यही सर्वमान्य सिद्धान्त है । वेदान्त का मूल स्वयं उपनिषद्है। 
वेदान्त का मूल जानने के लिए उपनिषदों का अनुशीलन नितान्त आवश्यक है। | क 
वेदान्त विद' ओर 'अन्त' इन दो शब्दों के योग से बना हुआ है । अतः इसका | 
व्युत्पत्तिलम्य ग्रथ है 'वेद का भरन्त' । न्त शब्द का अर्थ है रहस्य या सिद्धान्त 2 न 
भतः वदान्त का ग्रथ हुआ वेद का मन्तव्य, वेद का प्रतिपाद्य सिद्धान्त । इस ग्रम 2? 
में वेदान्त शब्द का प्रयोग उपनिषदो में ही सबसे पहले उपलब्ध होता है । कवेत २ 
मुरड्क तथा महानारायण उपनिषद्‌ में इस शब्द का प्रयोग 
स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है । कालान्तर में उपनिषदों के सिद्धान्तो का समना र २ 
दुरूह होने लगा क्योंकि उनमें भ्रापाततः अनेक विरोध दिखलाई पड़ने लगे) २ 
इन्हीं विरोधों के परिहार के लिए तथा एकवाक्यता लाने के लिए महषि वादरायण र 
व्यास ने ब्रह्मतूत्रो की रचना की । यह ग्रन्थ तो केवल पाँच सौ पचपन सूत्रों 
का नितान्त स्वल्प कलेवर ग्रन्य है परन्तु इसे वेदान्त का आकरपप्रन्य समझता 
चाहिए । ग्राचाये शङ्कर ने सबसे पहले इन्हीं सूत्रों पर अपना भाष्य लिखा रौरा २ 
इसमें उन्होंने अपने सिद्धान्त की पूणे प्रतिष्ठा कर दी। भ्राचायं शङ्कुर का यह 
कार्य इतना उपादेय प्रमाणित हुआ कि ग्रवान्तर काल के अनेक आचायों ने _ 
अपने मतानुसार साष्य-ग्रन्यों को रचना की । ये सून्रःग्रन्य समय की | 
दृष्टि से नितान्त प्राचीन हैं । ये सूत्र भिक्षुओं अर्थात्‌ संन्यासियों के लिए 
हें इसलिए इन्हें भिक्षु-सूच भी कहते हें । पाणिनि ने'पारायंशिलालिम्यां सिध 
नटसूत्रयोः' में पाराशयं भिक्षु-सुत्रों का उल्लेख किया है । पाराशय का अर्थ है 
पराशर का पुत्र । ब्रह्मसूत्र भी पराशर के पुत्र वादरायण व्यास के द्वारा 
हैं, अतः अष्टाध्यायी में उल्लिखित भिक्षुसूत्र तथा es पिला 
मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है। भगवद्गीता में भी १३।३ में ब्रह्म ता 


*बेदान्ते परमं गुह्मम--श्वेता ६।२२ 













२५८ श्री राङ्कुराचायं 


उल्लेख है* इस शब्द के समुचित अर्थ के विषय में टीकाकारों में पर्याप्त मतभेद 
है । श्रीधर स्वामी की सम्मति में गीता ब्रह्मसूत्रो का ही उल्लेख करती है। यदि 
यह वात सच हो तो ब्रह्मासूत्रों का समय विक्रम पूर्वे षष्ठ शतक से उतर कर नहीं 
है । तकंपाद में सर्वास्तिवाद श्रोर विज्ञानवाद के खण्डन अवश्य उपलब्ध होते हैं । 
परन्तु उससे पूर्वोक्त सिद्धान्त को तनिक भी हानि नहीं पहुंचती । क्योंकि भारतीय 
अध्यात्म शास्त्र के इतिहास में ये मत गौतमबुद्ध से भी प्राचीन हें। परवर्ती काल 
में वसुवन्धु तथा असङ्ग के साथ इन मतों का घनिष्ठ सम्बन्ध वश्य है परन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि इन ग्राचार्यो ने इन मतों की प्रथम उदावता की। ये 
तो केवल तर्कवहुल ग्रन्थ की रचला कर इन मतों के व्यवस्थापक मात्र थे। 


ब्रह्मसूत्र 
ब्रह्मसूत्र में चार भ्रध्याय हैं और प्रत्येक भ्रध्याय में चार पाद है । इस प्रकार 
यह ग्रन्थ बहुत ही स्वल्पकाय है परन्तु विषय प्रतिपादन के विचार से यह नितान्त 
' महत्वपूणां है । अवान्तर काल के आचार्यो ने इसके ऊपर प्रामाणिक माष्य 
लिखकर भ्रपने मत की पुष्टि के लिए आधार खोज निकाला है। इन भाष्यकारो 
में निम्नलिखित विशिष्ट मत के स्थापक होने से नितान्त प्रसिद्ध हैं । 


ब्रह्मसत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार 

















संख्या नाम भाष्यनाम मत 
१. शङ्कर (७८८-५२०) शारीरकभाष्य निविक्षेषाद्वेत 
२. भास्कर (१०००) भास्करभाष्य भेदाभेद 
३. रामानुज (११५०) श्रीभाष्य विशिष्टाद्वेत 
४. मध्व (१२३८) पुरणंप्रज्ञ देत 
प्‌. निम्बाक (१२५०) वेदान्तपारिजात द्वेताद्देत 
६. श्री कण्ठ (१२७०) शैवभाष्य शैवविशिष्टाद्वेत 
७. श्रीपति (१४००) श्रीकरभाष्य दक्तिविशिष्टाद्देत 
नः वल्लम (१५००) अ्रणुमाष्य शुद्धद्वेत 
६. विज्ञानभिक्ष (१६००) विज्ञानामृत झविभागाद्वेत 
१०. बलदेव (१७२५) गोविन्दभाष्य अचिन्त्यभेदामँद 


इन भाष्यो में केवल सिद्धान्तो का ही अन्तर नहीं है बल्कि सूत्रों की संख्या तथां _ । | 
उनका रूप और अधिकरणं की संख्या में भी महान्‌ ग्रन्तर है । कोई सूत्र किसी _ E 
भाष्यकार के मत से पूवं पक्ष है तो दूसरे की सम्मति में वह उत्तरपक्ष ( ग्रर्थात | 

सिद्धान्त) है । सूत्रों की तथा अधिकरणों की संख्या शङ्कर के अनुसार क्रमः | 


\ब्रह्मसूत्रपदेशचेव हेतुमद्धिविनिद्दिचते:--गीता १३।३ 
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५५५, ओर १६१ है। रामानुज मत में ५४५ और १६० है, माध्व मत में ५६४ 
ओर २२३ है, निम्वाकंमत में ५४६ और १६१ है, भ्रीकरठ के अनुसार ५४४ 
` और १८२ तथा वल्लभ मत में ५५४ र १७१ है। 
ब्रह्मसूत्र अल्पाक्षर होने के कारण बहुत ही दुरूह है । बिना किसी वृत्ति या 
भाष्य को सहायता से उनका अर्थ समझना असम्भव नहीं तो दुःसम्भव अवश्य 
| है। ब्रह्मसूत्र के आध्यात्मिक सिद्धान्त कौन-कौन से हैं, इसका यथोचित उत्तर देना 
| बहुत ही कठिन है । साम्प्रदायिक भाष्यकारों की व्याख्याएँ हमें इतनी उलमन 
| में लगा देती हैं कि सूत्रकार का अपना मत जानना एक विषम समस्या सी 
| प्रतीत होने लगती है । इस विषय की चर्चा करने के पहले ब्रह्मसूत्र के विषय का 
| संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है । 
ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का नाम 'समन्वयाघ्याय' है जिसमें समग्र वेदान्त 
वाक्यों का तात्प साक्षात्‌ रूप से या परस्परा रूप से अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन 
में ही वताया गया है । इस अध्याय के प्रथम पाद में उन वाक्यों का विचार 
किया गया है जिनमें ब्रह्मदोतक चिह्न स्पष्ट तथा वर्तमान हैं। आरम्भ के चार 
सूत्र सिद्धान्त की दृष्टि से महत्त्वशाली माने जाते हैं। इन्हीं का नाम “चतुःसूत्री? 
है। द्वितीय पाद में उन वाक्यों का विवेचन है जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंग से ग्रुक्त और 
उपास्य ब्रह्म के विषय में हें । तृतीय पाद में प्रायः ज्ञेय-ब्रहा-विषयक वाक्यों का 
विचार है । अन्तिम पाद में ग्रज, अव्यक्त, आदि शब्दों के अर्थे का विवेचन है 
जिन्हें सांख्यवादी प्रधान के लिए प्रत्युक्त बतलाते हैं। । 
दूसरे अध्याय का नाम है “अविरोधाध्याय” जिसमें स्मृति ओर तके आदि के 
द्वारा सम्भावित विरोध का परिहार कर ब्रह्म की स्थिति के विषय में सब प्रकार 
से अविरोध दिखलाया गया है । इस भ्रध्याय के प्रथम पाद का नाम है 'स्मृतिपाद? 
क्योंकि यहाँ सांख्य, योग आदि स्मृतियों के सिद्धान्तो. का खण्डन किया गया है । 
दुसरे पाद का नाम है 'तकंपाद' जिसमें सांख्य, वैशेषिक, जैन, सर्वास्तिवाद और 
विज्ञानवाद ( बौद्ध ), पाशुपत तथा पाञ्चरात्र' मतों का युक्तियों से क्रमशः 
खण्डन कर वेदान्त मत की प्रतिष्ठा की गयी है। ये दोनों पाद तक्युक्तियों की... 
सुवमता, समर्थता तथा व्यापकता के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। तीसरे पाद मेदो . 
विभाग हैं। पूवं भाग में महाभूत की सृष्टि आदि के विषय में भुति में जोक्हीं 
कहीं विरोध दिखलाई पड़ता है, उसका परिहार है। उत्तर भाग में जीवके 





"यह कथन जाडूर भाष्य के प्रनुसार है । रामानुज के श्रोमाष्यकेझनुसार 
सूत्रकार पांचरात्र का मरडन हो करते हैं, खण्डन नहों। इस विरोध का 2. 
परिहार करना नितान्त कठिन है । म सि लि 
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स्वरूप का वणान हे । चोथे पाद का विषय है इन्द्रिय आदि के विषय में उपलब्ध 
होने वाली श्रुतियों के विरोध का परिहार । इस प्रकार इस अध्याय में तके को 
सहायता से विरोधियों के सिद्धान्तों का खण्डन कर यह सिद्ध करने का प्रयल 
किया गया है कि उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य एकमात्र ब्रह्म ही है । 
तीसरे अध्याय का नाम है 'साघनाध्याय' जिसमें वेदान्त के लिए उपयुक्त 
साधनमार्ग का विवेचन है। प्रथम पाद में जीव के परलोक-गमन का विचार 
कर वैराग्य का निरूपण किया गया है । दूसरे पाद में पहले तो त्वं पदार्थं का 
परिशोघन है और उसके ग्रनन्तर तत्‌ पदार्थ का । तीसरे पाद में सगुणा ब्रह्म का 
प्रतिपादन कर समग्र विद्याओं का विशेष वर्णान है । चोथे पाद में निर्गण ब्रह्म विद्या 
के वहिरद्ध साधन--आश्रम धर्म, यज्ञदान आदि का तथा अन्तरङ्ग साधन--शम 
दम, निदिघ्यासन आदि का विस्तृत निरुपण किया गया हे । 
चौथे अध्याय का नाम है “फलाध्याय? । इसमें सगुण विद्या और निर्गुण 
विद्या के विशिष्ट फलों का पृथक-पृथक्‌ निरूपण है । इस अध्याय के पहले पाद में 
श्रवण आदि की आवृत्ति से निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि कर अथवा उपासना की 
आवृत्ति से सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर जीवित रहने वाले पुरुष की जीवन्मुक्ति 
का वर्णन हे । दूसरे पाद में मरने वाले व्यक्ति के उत्क्रान्ति का वर्णन है । तीसरे 
पाद में सगुण ब्रह्मविद्या के वेत्ता पुरुष के - मरने के अनन्तर होने वाली गति का 
प्रतिपादन है । अन्तिम पाद में निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता पुरुष के लिए विदेह मुक्ति 
तथा सगुण ब्रह्मवेता पुरुष के लिए ब्रह्मलोक में स्थिति का कथन है । ब्रह्मसूत्र के 
इस संक्षिप्त परिचय से हमें ब्रह्म के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन और फल का 
विशद वरन उपलब्ध होता है । 
सूत्रकार बादरायण के सिद्धान्तो का निरूपण करना कठिन अवद्य है परन्तु | 
भाष्यो की सहायता से उसका परिचय प्राप्त किया जा सकता है। यह कहना ' 
बहुत ही कठिन है कि परवर्ती काल के किस भाष्यकार ने सूत्रकार के मूल 
सिद्धान्तों को अपनाया है । सच तो यह है कि साम्प्रदायिक भाष्यकारों की दृष्टि 
अपने विषय की ही ओर अधिक भुकने के कारण मूल अर्थं के स्वारस्य की रक्षा 
नहीं कर सकी । जीव भादि के विषय में बादरायण का मत यों प्रतीत | 
होता है" : र 
जीव---ब्रह्म की अपेक्षा जीवन परिमाण में अणु प्रतीत होता है। यह ब्रस + 
के साथ बिल्कुल अभिन्न नहीं है, और साथ ही साथ उससे बिल्कुल भिन्न मी. 
"विशेष के लिए द्रष्टव्य - Ghate—The ‘Vedant? pp. 179 क ह 
184 ( प्रकाशक, भारडारकर झोरियण्टल सीरीज, पूना ) तथा स्वामी - 
चिदूघनानन्दकृत ब्रह्मसूत्र-भाष्य-निर्शय ( काशी ) । उ 5 
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नर हैं। जीव ब्रह्म का भ्रंश है । जीव चेतन स्वरूप है । यह ज्ञाता है प्रथवा ज्ञान 
उसका धमं कह सकते हैं। जीव क्रियाशील है । उसका यह से. 
ही ग्राविभूत होता है । 0000 
ब्रह्म--जह्म ही जगत्‌ की उसत्ति, स्थिति और लय का कारणा है ( ब्रह्मसूत्र 
१।१।२ ) । ब्रह्म चेतनरूप है तथा चेतन और अचेतन उभय प्रकार के 
पदार्थों का वही कारण है ( २।१।४--११ ) । ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण 


. है तथा साय ही साथ निमित्त कारण भी है ( १।४।२३ ) । ब्रह्म की उपासना 


करने से ज्ञान की प्रापि होती है और यही ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है ( ३४५१ 
५२ ) 1 ब्रह्म एक है, उसमें ऊंच नीच का किसी प्रकार का भेद नहीं । 

कारण- कारण का ही परिणाम कायं है। सुत्रकार परिणामवाद के 
पक्षपाती प्रतीत होते हैं विवतंवाद के नहीं । 'भात्मवृत्ते: परिणामात्‌? (१।४।२६) में 
परिणाम शब्द का स्पष्ट निर्देश है । ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रुति ही 
हमारा प्रधान साधन है । ब्रह्म तके का विषय नहीं हो. सकता-। श्रुति के अनुकूल 
होने पर ही तके का आदर है। (_२॥१॥११) । 

( २ ) 
आर्ष वेदान्त | 

आजकल प्राचीन वेदान्त का स्वरूप जानने के लिए केवल एक. हो ग्रन्थ मे 
उपलब्ध है। यह ग्रन्थ बादरायण व्यास-रचित ब्रह्म-सुत्र है। इस भ्रन्य के... 
अनुशीलन से पता चलता है कि प्राचीन काल में अनेक ऋषियों ने वेदान्त के विषय | 
में अपने सिद्धान्त का निर्धारण कर रखा था जिनका उल्लेख ब्रह्मसूत्र में किया | 
गया है। सम्भवतः इन ऋषियों के द्वारा विरचित सृत्रग्रन्य रहे होंगे। परन्तु ये. 
त्थ कालकवलित होने से कहाँ भी उपलब्ध नहीं हैं। बादरायण के द्वारा निदे 
किए जाने के कारण इतना तो स्पष्ट मालुम पड़ता है किये ऋषि लोग इस 
विषय में विशेष प्रभावशाली थे । इनमें से कई आचार्यो का नाम जैमिनि के सूत्रों में र. ६ 
भी उपलब्ध होता है । इस प्राचीन सम्प्रदाय का संक्षित परिचय यहाँ प्रस्तुत किया नक 


जा रहा है। न 
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उपासना के विषय में है । अङ्गाथित उपासना दोनों प्रकार से हो सकती है पी 

यजमान के द्वारा तथा ऋत्विक्‌ के द्वारा । प्रब संशय यह उतच्च होता है किङ्ग. 
होगा । इस विषय में आत्रेय की सम्मा 

उपासना का फल किस व्यक्ति को प्राप्त होगा । इस विषय में आत्रेय की सर a 


` स्वामिनः फलधुतेरित्यात्रयः--ब्रह्मतत्र ३।४।४ | 
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उद्धत की गयी है कि यह फल स्वामी अर्थात्‌ यजमान को ही प्राप्त होता है । 
मीमांसा सूत्र) में भी आत्रेय का नाम दो वार उल्लिखित हुआ हे ( ४।३।१८ ) 
(६।१।२६) । महाभारत में भी निर्गुण ब्रह्म विद्या के उपदेशक रूप में एक आत्रेय' 
का नाम पाया जाता है (१३।१३०।३) परन्तु ये झात्रेय ब्रह्मसूत्र में निदिष्ट आत्रेय 
से भिन्न हैं या अभिन्न, इसका निर्णय यथाविधि नहीं किया जा सकता । 
आश्मरथ्य 

ब्रह्मसूत्र , में .आइमरथ्य का नाम दो बार आता है (ब्रह्मसूत्र १।२।२६, 

१॥४॥२०]-- हे | 
(क) प्रसङ्ग 'प्रादेशमात्र' शब्द की व्याख्या के विषय में हे । परमेश्वर 

को प्रादेशमात्र कहने से क्या अभिप्राय है, जब वह वस्तुतः विधि हे । इस पर 
आइमरथ्य का कहना है कि परमेश्‍वर वस्तुतः नन्त होने पर भी भक्तों के अनुग्रह 
करने के लिए स्थान-विशेष में ग्रपने.को अभिव्यक्त किया करता है । उसको 
उपलब्धि के स्थान हृदय आदि प्रदेश हैं| इन प्रदेशों में सीमित होने के कारण | 
ही परमेश्‍वर वेद में 'प्रादेशमात्र' कहा गया.है। 

(ख) इनके मत में परमात्मा तथा. विज्ञानात्मा में भेदाभेद सम्बन्ध है। 
आत्मनि विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवति’ आदि धरू तियो का भी तात्पयं भेदाभेद 
के प्रतिपादन में ही है । ये इस प्रकार द्ेताद्वेत मत के सबसे प्राचीन ग्राचायं हैं। 
मीमांसादशंन में भी इनका नाम एक वार आता है---(मीमांसादशन ६1५1१६) | 
रामानुज के भाष्यकार सुदरंनाचार्यं का कहना है कि इन्हीं आइमरथ्य के भेदाभेद- 
बाद को पीछे आचायँ यादवःप्रकाश ने अज्भीकार किया था तथा अन्य प्रमाणां से 
पुष्ट किया था* | | 
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*फलमात्रेयो निर्देशात्‌ अथृतौ ह्यनुमानं स्यात्‌--म्रीमांसादणन (४।३।१८); 
निदंशाद्वा त्रयाणां स्यादरन्याधेये द्यसम्बन्धः क्रतुषु ब्राह्मणथुतिरित्यात्रय 
(६।१।२६) । 

२इन्‌के मत के स्पष्टीकरण के लिए देखिए--भासती (१।४।२१) एतदुक्त 
भवति-सविष्यन्तमभेदसुपादाय भेदकालेऽन्यमेद उक्तः । यदाहुः पाव्चरात्रिकार- 
भामुफ्तेभद एव स्यात्‌ जीवस्य च परस्य च | ES: 

शुक्तस्य तु न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः ॥ :4 

ग्राज्मय यह है कि मुक्ति होने तक जीव मरौर ब्रह्म में भेद ही रहता है। . ब 


ही नहीं रहते । 
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औडुल्ञोमि 


इनका नाम ब्रह्मसूत्र में तीन जगह ग्राता है--(१।४।२१, ३ 1४1४५, ४४६) । 
ये भी भेदाभेदवादी हैं। यह भेदाभेद भिन्न अ्रवस्थाओं के कारण ही उत्पन्न होता 
है। संसारी दशा में जीव ब्रह्म से नितान्त भिन्न है। देह, इन्द्रिय झ्रादि के सम्पर्क 
होते ही जीव कलुषित हो जाता है परन्तु ज्ञान-ध्यान के उपयोग से जब उसका 
कालुष्य दुर हो जाता है, तव वह प्रसन्न होकर ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता 
है। अतः मुक्त अवस्था में अभेद है; परन्तु संसार दशा में भेद है । 
` अज्ञाश्षित उपासना के विषय में भी ग्रोडुलोमि की स्पष्ट सम्मति है कि यह 
ऋत्विक्‌ का ही काम है, यजमान का नहों । अतः फल भी ऋत्विक को ही प्राप्त 
होता है । इसी प्रकार मुक्त पुरुष के विषय में इनका कहना है कि चेतन्यरूप से ही 
उसकी भ्रभिव्यक्ति होती है, सवंज्ञ तथा सवेश्वर रूप से उसकी अभिव्यक्ति नहीं 
होती । आत्मा को अवश्य ही झपहतपाप्मा (पापरहित) उस समय कहा गया है, 
पर इसका तात्पर्य पाप आदि के निराकरण में ही है । अभिव्यक्ति तो चैतन्य-मात्र 
से ही होती है । 


इनका नाम ब्रह्मसूत्र में एक ही वार आता है (ब्र० सु ३।१।९) । पुन्जत्म 
के विषय में इनकी सम्मति है कि अनुदयभूत कर्मों के द्वारा प्राणियों को नयी 
योनि प्राप्त हुआ करती है। “अनुशय' से अभिप्राय उन कर्मों से हैं जो भोगे गये 
कर्मों के भ्रतिरिक्त भी बचे रहते हैं। अतः इनकी इष्टि में ये कमे ही नयी योनि. 
के कारण हैं, ग्राचार या शील नहीं । शद्कुराचायं ने इनके मत का उपन्यास | 
बड़े ही सुन्दर ढंग में इस प्रकार किया, है--“तस्मात्त्कमेंव झीलोपलक्षितमनुशय्‌- . क 
सतं योन्यापत्तो कारणमिति कार्ष्णाजिनेमंतम्‌ । नहि कर्मेण सम्मवति लीला 
योन्यापत्तिर्युक्ता । नहि पद्म्यां पलायितुं पारयमारणो जानुभ्यां रहितुमहंति'। 

मीमांसा सूत्र में भी इनका नामोल्लेख उपलब्ध होता है-मीमांसा सुत्र 







(४।३।१७, ६।७।३५) । EN म 
काशकृत्स्न SS 

बरह्मसूत्त (१।४।२१) में इनका नाम आता है। इनका कहना यह हैके 

परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में 'भवस्थान' करता है। तेज, पृथ्वी आदि को | 


सृष्टि जिस प्रकार ब्रह्म से होती है, उस प्रकार की सृष्टि जीव के लिए नहीं सुती 
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थुत्यनुसारी माना है, क्योंकि 'तत्त्व्भास' आदि महावाक्यों से इस मत की पुष्टि 
होती है' । | 
जैमिनि 

बादरायण ने सबसे अधिक इन्हीं के मत का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया 
है । इनका नामनिर्देश ११ बार ब्रह्मसूत्र में किया गया मिलता है ( १1२२८, 
१।२।३१, १।३।३१, १।४।१८, ३।२।४०, ३।४।२, ३।४।१८,३।४।४०, ४।३।१२, 
४।४।५, ४।४।११) अतः इसमें सन्देह नहीं कि ये जैमिनि कमं-मीमांसा के सूत्रकार 
ही हें । जेमिनि और वादरायण का परस्पर सम्बन्ध एक विशेष विचारणीय विषय 
है । बादरायण ने जेमिनि को उद्धृत किया है ओर जेमिनि ने बादरायण को“ । 
इससे तो दोनों समसामयिक प्रतीत हो रहे हैं । प्राचीन सम्प्रदाय यह है कि जैमिनि 
व्यास के शिष्य थे । ग्रतः शिष्य का गुरु के ग्रन्थ में तथा गुर का शिष्य के ग्रन्थ में... 
उद्धत किया जाना कोई आइचर्य की बात नहीं है । 


बादरि 


इनका नाम ब्रह्मसूत्र में चार वार आता है ( त्र० सू० १।२।३०, ३।१।११, 
४।३।७, ४।४।१०) । मीमांसा सूत्रों में भी इनका नाम उपलब्ध है ( ३।१।३, 
६।१।२७, ८।३।६, ६।२।३०) । इन सूत्रों के अध्ययन करने से इनके कतिपय 
विशिष्ट मतों का परिचय पर्याप्त रूप से मिलता है-- 

(क) उपनिषदों में सर्वव्यापक ईश्वर को "प्रादेशमात्र” ( प्रदेश, अर्थात्‌ 
एक स्थान में रहने वाला ) वतलाया गया है । इसकी व्याख्या आचार्यो ने मिन्न- 
भिन्न रूप से की है। आचाय आश्मरथ्य तथा जैमिनि के विशिष्ट मतों के साथ 
वादरि के मत का उल्लेख ब्रह्मसूत्र में किया गया है। इनका मत था कि हृदय में 
अधिष्ठित होने वाले मन के द्वारा परमेश्वर का स्मरणा किया जाता है। 
इसीलिए परमेश्वर को प्रादेशमात्र कहा गया है । 

(ख) छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पुनजॅन्म के विषय में यह प्रसिद्ध भ्रति हे- 
तद्‌ य इह रमणीय चरणाः? । “चरण” शब्द को लेकर ग्राचायों में गहरा तमे 
हे । इनके मत में सुकृत और दुष्कृत ही चरण शब्द के द्वारा लक्षित किये गये | 
हैं । चरण का अथं है कमं । अतः “रमणीय चरणाः? का अर्थ हुआ शोभन काम | 


'काशङ्तस्नस्याचार्यस्य भ्रविकृृतः परमेदवरो जीवो चान्य इति सतम्‌ । तत्र | 
काशङ्स्तोयं मतं थुत्यनुसारीति गम्यते प्रतिपिपादयिवितार्थातुसारात्‌ “तत्वमसि | 
इत्या दिश तिभ्यः । —शाङ्कुर भाष्य १।४।२२ Ef 
' मीमांसा सुव--१॥१॥५ 
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करने वाले पुरुष और 'कपूय चरणाः' शब्द का अर्थ हुआ निन्दित काम करने वाले 
पुरुष । 

(ग) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (४।१५।५) में यह वाक्य आता है 'स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयति' । यहाँ यह सन्देह उठता है कि ब्रह्म से ग्रभिप्राय किससे है? परब्रह्म से 
या कायंब्रह्म से ? जेमिनि के मत से यह परब्रह्म ही है परन्तु बादरि ने इसका 
खण्डन कर इसे कायंत्रह्म ही सिद्ध किया है । परब्रह्म तो स्वंव्यापक ठहरा, उसे 
गन्तव्यरूप कहने की क्या आवश्यकता ? 'कायंब्रह्म' ही प्रदेश से युक्त हे । अतः 
उसका गन्तव्य स्थान होना नितान्त उचित है । 

(च) मुक्त पुरुष के विषय में यह सन्देह किया जाता है कि उसे शरीर भर 
इन्द्रियाँ होती हैं या नहीं ? जैमिनि मुक्त पुरुष में इन दोनों की सत्ता मानते हैं । 
परन्तु बादरि का कहना है कि उस अवस्था में मन की ही स्थिति रहती है, शरीर | 
तथा इन्द्रियों की नहीं, क्योंकि छान्दोग्य (८।१२।५) में स्पष्ट ही इस बात का 
उल्लेख है । 

(ङ) मामांसा सूत्रों में वेदिक कर्मो के अधिकारी के विषय में इनकाएक 
विलक्षण विप्लवकारी मत उल्लिखित किया गया है। इनकी सम्मति में वैदिक 
कामों में सब का अधिकार है--ढिजो का तथा दूद्रों का भी) । परन्तु जेमितिने 
इसका बड़े आग्रह से खणडन किया है और दिखलाया है कि यज्ञानुष्ठान में शूद्रं | 
का अधिकार कथमपि नहीं है। इसका कारण यह है कि वेदविद्या का अधिकारी, | 
पुरुष ही यज्ञ का ग्रधिकारी है । जव ूद्रों को वेदाध्ययन का ही निषेध किया गया | 
है तो यज्ञां में उनके अधिकार का खण्डन स्वतः हो जाता है। | 

इन ऋषियों के अतिरि असित, देवल, गगे जेगीषव्य, भग्र आदि अनेक hE 

ऋषियों के नाम तथा कायं का परिचय महाभारत तथा पुराणों के अध्ययन से | 
प्राप्त किया जा सकता है। इन ऋषियों ने अपने समय में दाशनिक ज्ञान की . बे 
उद्भावना कर उसका खूब प्रचार किया था। इनके ग्रन्य भी रहे होंगे परन्तु इस 
समय फुटकल उद्धरणों के सिवाय और कुछ नहीं मिलता । इसीः प्रकार प्राचीन 
समय में झाचायँ कारयप के भी वेदान्तसूत्र थे, क्योंकि इनके मतका टॅ 
भक्तिसूत्रकार द्यारिडल्य ने बादरायण के साथ-साथ किया" है । काक्यप' हे 5. zi | 
वेदान्ती ये और बादरायण अभेदवादी; यही दोनों मेअन्तरथा। || 
आणे वेदान्त का यह सम्प्रदाय नितान्त प्राचीन है | क्टर क है 
१ तिमित्तार्थत बादरिः, तस्मात्सर्वाधिकारंस्याद--मो० सू? ६1१७ 

'तामैद्वर्यपरां काइयपः परत्वात्‌-भक्तिसुत्र २९; ग्रात्येकपरां बादरायरा:--- 

भक्तिसुन्न ३० ह 49577: BSE 



















२६६ श्री शद्भूराचार्य 
(2:२5) 
शंकरपूव वेदान्ताचाय 
शङ्कराचार्य के पूवं अनेक वेदान्ताचार्य इस देश में वर्तमान थे जिनके ग्रन्थों 
का अध्ययन तथा सिं्धान्तों का प्रसार विशेष रूप से था । ऐसे आचार्यो' में भतुँ, 
प्रपञ्च, ब्रह्मनन्दी, टङ्क, गुहदेव, भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, भतृंहरि, वोधायन, 
सुन्दरपाण्डय, द्रविड़ाचाय तथा ब्रह्मदत्त के नाम विशेष रूपेण उल्लेखनीय हैं । इनके 
मतों का पता तो हमें परवर्ती ग्रन्थकारों के उल्लेखों से भली-भांति चलता है परन्तु 
हम नहीं जानते कि प्रस्थानत्रयी के किस ग्रन्थ (ब्रह्मसूत्र, गीता या उपनिषद्‌) पर 


इन्होने अपनी टीकाएँ लिखी थीं । कई ग्राचारयो' के विषय में हमारा ज्ञान सामान्य 
न होकर विशिष्ट है । 
भत प्रपंच 
ये शङ्कुराचार्य के पूर्व विशिष्ट वेदान्ताचार्य थे । इन्होंने कठ तथा वुहुदाररयक्‌ 
उपनिषद्‌ भाष्य की रचना की थी, इसका पता हमें भली-भाँति चलता है । 
सुरेख्वराचायँ ओर ग्रानन्दगिरि के समय में भी इनका ग्रन्थ अवश्य उपलब्ध था | 
क्योंकि इन ग्रन्थकारो ने इनके मत का उपन्यास तथा प्रपञ्चन जिस प्रकार से किया 
है, वह ग्रन्थ के साक्षात्‌ अध्ययन के बिना संभव नहीं हो सकता। शङ्कुर ने 
बृहृदारण्य भाष्य में इन्हें “औपनिषदंमन्यं' कह कर परिहास किया है । परन्तु इनकी 
विद्वत्ता तथा पाणिडत्य उच्चकोटि का था, इसमें तनिक भी सन्देह नही । 
इनका मत दाशनिक इष्टि से ढवैताद्वैत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामों 
से प्रसिद्ध था । इनका मत है कि परमाथं एक भी है और नाना भी हैं। ब्रह्वारुप 
में वह एक है और जगत्‌ रूप में वह नाना हे । इसीलिए इन्होंने कर्म॑ ग्रथवा ज्ञान 
को एकान्ततः उपयोगी न मानकर दोनों के समुच्चय को मोक्ष-साधन में उपादेय 
माना है । इसीलिए इनका सिद्धान्त ज्ञानकमं-समुच्चयवाद कहलाता है । इनकी 
दृष्टि में जीव नाना है और परमात्मा का एकदेशमात्र हे । जिस प्रकार ऊसर देश 
पृथ्वी के एक देश में श्राश्रित रहता है, जीव भी उसी प्रकार परमात्मा के एक देश | 
में आश्रित रहता है। जीव का नानात्व (अनेक होना) उपाधिजन्य नहीं है, अपितु. , 
धर्म तथा दृष्टि के भेद से वास्तविक है । ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र के तरङ्ग . 
के समान भेदाभेद भाव युक्त है । जिस प्रकार समुद्र रूप होने से तरद्धो में भरद्वोत 


भाव है और तरङ्ग को पृथक्‌ स्थिति पर ध्यान देने से उनमें दैत-भाव है; ब्रह्म की | ह § 
भी ठीक यही दशा है । वह अद्वेत होते हुए भी द्वेत है। जब उसके ब्रह्मख्प पर | 


बिचार करते हैं तब तो वह एक ही है; परन्तु जगत्‌ रूप पर विचार करने से वह 4 | 
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अनेक है । इस प्रकार द्वेते और अद्वैत का समन्वय भतुप्रपञ्च के सिद्धान्त 
महती विशेषता है ।* : - 
भ्ुंप्रपञ्च परिणामवादी हैं । जीव ब्रह्म का परिणाम-स्वरूप दै । ब्रह्म का 
परिणाम तीन प्रकार से होता है (१) अन्तर्यामी तथा जीव रूप में, 
| (२) अव्याकृत, सुत्र, विराट्‌ देवता रूप में, (३) जाति तथा पिण्ड रूप में । इस 
| प्रकार जगत्‌ आठ प्रकार से विभक्त है ओर ये ग्राठों अवस्थाएँ ब्रह्म की ही ग्रवस्थाएं 
| हे । इन्हीं अवस्थाओं में ब्रह्म परिणाम प्राप्त करता है । दुसरे प्रकार से ये तीन 
| भागों में या 'राणियो' में विभक्त किए जाते हैं--(१) परमात्म राशि, (२) जीव- 
| राशि, (३) मूर्तामूत्तं राशि । इनकी सम्मति में मोक्ष दो प्रकार का है--(१) ग्रपर 
| मोक्ष (अथवा अपवर्ग), (२) परामुक्ति (अथवा ब्रह्मभावापत्ति) । इसी देह में रह 
| क्र जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तव उसे “अपवर्ग” कहते हैं । यह जीवन्मुक्ति 
के समान है । संसार के विषयों में आसक्ति छोड़ देने से इस अपर मोक्ष का 
आविर्भाव होता है । देहपात हो जाने पर जब जीव ब्रह्म में लीन हो जाता हे तब 
परम मोक्ष का उदय होता है । यह अवस्था भ्रविद्या की निवृत्ति होने पर ही होती 
है । इससे सिद्ध होता है कि इनके मत से ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर भी अपवग दशया ' 
में ग्रविद्या की बिल्कुल निवृत्ति नहीं हो जाती । यह तो देहपात के साथ ही साथ 
होती है । ये लोकिक प्रमाण तथा वेद, दोनों को सत्य मानते थे । इसीलिए इनके 
मत में केवल कमें, मोक्ष का साधन नहीं हो सकता, न केवल ज्ञान, प्रत्युत्‌ ज्ञान-कमं 


का समुच्चय ही मोक्ष का प्रकृष्ठ साधन है । 
९ 


भत मित्र 
यामुनाचायं ने सिद्वित्रय के भ्रारम्भ में अपने से पूव जिन ग्राचार्यो का नाम 
निर्देश किया* है उनमें भतुंमित्र भी अन्यतम हैं । इस उल्लेख से प्रतीत होता है 
कि ये भी वेदान्त के ही झचार्य थे । इन्होंने कर्ममीमांसा के उपर भी प्रन्थनिर्माण . 
१(ननु) प्रनेकात्सक॑ ब्रह्म, ययानेकशालावृक्षः | एवमनेकशक्तिप्रवृ तियुक्त 3 ह 
ब्रह्म । अत एकत्व नातात्वं चोभयमपि सत्यमेव यथा वृक्ष इत्पेकत्वस्‌, शाला टा 
इति नानात्वस । यथा च ससुद्रात्मनेकत्वस्‌ फेनतरङ्चद्यात्सना नानात्वसू | 
यथा च खदात्मनेकत्म्‌ घटशरावाद्यात्मना नानात्वम्‌ । इन शर्ब्दो से. हाऊूराचाय ` 


क च्य ५३ क. TEP SM VF Sinn ane NE FY 


I > 








ने भर्दृप्रपञ्च के भेदाभेद का. उपन्यास कया है ।- शारीरकभाष्य ब्र०मू 


Bs शंकर थोवत्साडू 

गराचा ढळू भतुप्रपज्न भर्देभित्र मदहर बहादत सकर जावत 
भास्करादि रचित सितासितविविधतिबत्धन अद्धा-विप्रलग्ध-ुद़यों न * यथा र 
वदन्यथा च प्रतिपद्यन्त इति तठातिपत्तये युक्त प्रकरसाप्रक्रमः--सिदित्रय विजय ” 
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किया था, इसका भी परिचय मोमांसा-अन्यो के अनुशीलन से भलीभाँति मिलता 
है । कुमारिल भट्ट ने अपने श्‍लोकवातिक ( १।१।१।१०; १।१।६।१३ ०-३१ ) में 
इनका उल्लेख किया है। इसका प्रमाण पार्थंसारथि मिथ की उन इलोको की 
टीका है । कुमारिल का कहना है कि भतुँमित्र आदि आचायो के प्रभाव से 
मीमांसा, चार्वाक दर्शन के समान विल्कुल अवैदिक बन गई थी और इसी दोष 
को प्रधानतया दूर करने के लिए उन्होंने अपना विख्यात ग्रन्थ लिखा । इससे 
प्रतीत होता है कि सम्भवतः भ्तुमित्र ने मीमांसादर्शन की टीका लिखी थी । यह 
विचारणीय प्रश्‍न है कि यामुनाचाय॑ के द्वारा उल्लिखित भतृंमित्र और दलोक- 
वातिक में निर्दिष्ट भतुंमित्र एक ही व्यक्ति थे या भिन्न व्यक्ति ? उपयुक्त साधन के | 
अभाव में इसका भलीभाँति निर्शय नहीं हो सकता । सम्भव है कि इन्होंने दोनों । 
दर्शनों के सम्वन्ध में ग्रन्थरवना की हो । 
भहतारि 

यामुनाचार्य ने इनका नाम वेदान्त के आचार्यों में निर्दिष्ट किया है ये 
वाक्यपदीय के कर्ता वैयाकरण भतृंहरि ही प्रतीत होते हैं । यद्यपि इनका लिखा 
हुआ कोई वेदान्तग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है तथापि अपने दानिक सिद्धात्तो के : 
कारणा, जिनका पल्लवीकरण वाक्यपदीय में विशिष्ट रूप से किया गया है, इनकी: 
गणना वेदान्त के ग्राचायों में की गयी हे । भतृंहरि भी ` अद्दैतवादी थे) परन्तु. 
इनका अद्देत, शङ्कुर के अद्वेत से भिन्न था । इनका शब्दाद्वीतवाद दानिक 
जगत्‌ में एक महत्त्वपूर्ण विषय हे । बहुत सम्भव है कि इनका प्रभाव परवती 
वेदान्ताचायों पर भी पडा था, विशेषतः मण्डन मिश्र पर जिन्होंने स्फोट सिद्धि 
नामक अपने ग्रन्थ में भतृहरि के द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण किया ह । 
अत्यभिज्ञा दशन के आचाय, उत्पलाचाय॑ के गुरु सोमानन्द ने अपने शिवदृष्टि 
` नामक ग्रन्थ में इस शब्दाद्वेतवाद की विस्तृत आलोचना की हे । इतना ही नहीं, 


अब्दब्रह्म, परब्रह्म, परावाक्‌, आदि शब्द एक अद्वौत परम तत्त्व के द्योतक हैं । उसी 


स्त 





` ` महाभाष्य व्याचक्षाणो भयवानुसतंहरिरपि अद्देतमेवाभ्युपगच्छति यथी, ४. 1 
राब्दकोस्तुभे स्फोठवादान्ते तदेवंपक्षनेदे भ्रविद्षेव वा ब्रह्मेव वास्फुटत्यर्थोऽत्मादिति- | 
च्युत्पत्यास्फोट इति स्थितस्‌--उमामहेऽवरङृततस्वदी पिका । 





अद्वेत वेदान्त का इत्तिहास | र 


तत्त्व से अर्थं रूप नानात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति छ 
परत त ह त्‌ होती है । जगत्‌ वास्तविक नहीं है, 
भतृंहरि की इष्टि में पद्यन्ती वाक्‌ ही परमतत्त्व है; वह चेतन्यस्वरूय : है, 
अखण्ड, अभिन्न और ग्रद्वोत रूप परमार्थे वही है। उसमें ग्राह्य और ग्राहक का 
परस्पर भेद प्रतीत नहीं होता । देश रौर काल के द्वारा जिस क्रम की उत्पत्ति 
होती है उस क्रम का भी उसमें सबंया प्रभाव हे । इसीलिए उसको ग्रक्रमा तथा 
प्रतिसंहृतक्रमा शब्दो के द्वारा अभिहिंत किया जाता है । वही ग्रात्मतत्त्व है। जब 
| अर्थप्रतिपादन की इच्छा उत्पन्न होती है तब यही दब्द-तत्त्व मनोविज्ञान का रूप 
| धारण कर लेता है । तब इसका नाम है “मध्यमा? वाक्‌ । यही आगे चल कर, 
| स्थूल रूप घारण करने पर “वैखरी' वाक्‌ के रूप में प्रकट होती है । जिस ध्वनि को 
हम अपने कान से सुनते हैं वही वैखरी वाक्‌ है । वस्तुतः पदयन्ती वाक्‌ ही मुख 
में आकर कणठ झर तालु आदि स्थानों के विभाग से वैखरी नाम से प्रसिद्ध होती 
है । यह जगत्‌ शब्दब्रह्म का ही परिणाम है, भतृंहरि का यही सवंमात्य सिद्धान्त 
है। अविद्या के कारण ही भ्रद्वेत रूप शब्द नाना अर्थरूप में परिणत हो 
जाता है, परन्तु वस्तुतः वाचक ( शब्द ) से वाच्य ( रथं ) कथमपि अलग 
नहीं है । वाचक और वाच्य का विभाग ही काल्पनिक है परन्तु काल्पनिक और 
अयथार्थ होने पर भी अर्थं का अवलम्वन लेना ही पड़ता है । क्योंकि विद्याः 
ग्रहण करने का यही साक्षात्‌ उपाय हे* । इसके विषय में मतुँहरि ने स्पष्ट 







कहा है-- 
उपाया शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः । र 
असत्ये वत्मेनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ क 
जगत्‌ की शब्द से उत्पत्ति के विषय में इनका कहना है-- द्‌ 2 


बोधायन 


इन्हें अपना उपजीव्य बतलाया है । यामुनाचाय के उल्लेख से समझा जाता हैकि | 
इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति लिखी थी । इसी वृत्ति से आचाय रामानुज ने अपने | 


अस्तित्व. पद ७ न्नि 


शरीमाष्य में अनेक बचनों को उद्धृत किया है । दुःख है कि इस वृत्ति के स्तत र 
का पता नहीं चलता । प्रपञ्चहृदय के देखने से प्रतीत होता है कि बोधायन न क 








२७० श्री दद्धूराचाय॑ 


मीमांसा सूत्रों पर भी वृत्ति की रचना की थी । इस ग्रन्थ के भी अस्तित्व का पता 
नहीं चलता । प्रपञ्चहृदय के अनुसार बोधायनरचित वेदान्तवृत्ति का नाम 'कुतकोटि! 
था, ऐसा जान पड़ता है ।' 


ट्क 
इनका नामनिदेँश रामानुज ने वेदार्थंसंग्रह (पृष्ठ १५४) में किया है 
जिससे प्रतीत होता है कि ये रामानुज से पुर्वं विशिष्टाद्वेतवादी ग्राचायं थे । इनके 
विषय में अन्य बातों का पता नहीं लगता। विदिष्टाद्वेत के विद्वान्‌ 'टङ्क' तथा 
ब्रहानन्दी को एक ही अभिन्न व्यक्ति मानते हैं परन्तु प्रमाणों के अभाव में इस मत 
के संत्यासत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता । 


अह्मनन्दी 


प्राचीन काल में ब्रह्मनन्दी वेदान्ताचायँ की प्रसिद्धि थी । मधुसूदन सरस्वती 
ने संक्षेप शारीरक की अपनी टीका में (३३२१७) इनके मत को उद्धृत किया है । 
इससे तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि ये अद्देत वेदान्त के ही आचाय॑ थे । प्राचीन 
वेदान्त साहित्य में ब्रह्वानन्दी छान्दोग्य वावयकार के नाम से अथवा केवल 'वाक्य- 
कार? के नाम से प्रसिद्ध थे। विशिष्टाद्वेतवादी लोग इन्हें तथा झाचायं टङ्क को 
एक ही व्यक्ति मानते हैं । इसका उल्लेख अभी किया गया है । 

ब्रह्मनन्दी के मत के विषय में पर्याप्त भिन्नता है। शुर उन्हें विवतंवादी 
मानते हैं, भास्कर परिणामवादी तथा रामानुज उन्हें भक्तिवाद का समर्थक 
मानते है । ब्रह्मतन्दी वाक्यकार के नाम से तथा द्रविड़ाचाय॑ भाष्यकार के नाम से 
उल्लिखित मिलते हैं । इससे प्रतीत होता है कि ब्रह्मनन्दी ने छान्दोग्य पर लघुकाय 
वाक्य लिखे थे, जिनकी व्याख्या द्रविडाचाय ने अपने भाष्य में की थी । इनके 
वाक्यों के कुछ अंश संग्रहीत किये गये है" । 

भारुचि 


इनका नाम आचाये रामानुज ने वेदार्थ संग्रह” में बड़े आदर और 


सत्कार के साथ लिया है। श्रीनिवासदास ने भी इनका निर्देश यतीन्द्रमत कं 


दीपिका में किया है 


'प्रपञ्चहृदय-श्नन्तशयन ग्रन्यावली में प्रकाशित, पृष्ठ ३९ 


151-158 
3 पूना संस्करण, पृष्ठ २ 





i ला आातकाहक्ररु चा 
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इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये सविशेष ब्रह्म के मानने वाले वेदान्ताचायं 
थे । इनके विषय में विशेष ज्ञात नहीं । धमंशास्र के इतिहास के भी भारुचि के 
मत का उल्लेख मिलता है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में (१११५, २1१ २४) तथा 
माधवाचार्य ने पराशर संहिता” की अपनी टीका “पराशरमाघव' में (२1३, पृष्ठ 
५१०) में इनके नाम का निर्देश किया है । “विष्णु धमंसूत्रः के ऊपर इनके टीका 
लिखने की भी बात प्रमाणित होती है । यह बतलाना बहुत ही' कठिन है कि 
वेदान्ती “भारुचि’ ओर धमंशासत्रकार भारुचि एक ही व्यक्ति थे या भिल-भिन्‍न 
व्यक्ति थे । यदि दोनों एक ही व्यक्ति हों तो इनका समय नवम शताब्दी का 
पूवाघं सिद्ध होता है जेसा कि प्रोफेसर काणे ने अपने घमंशास्र के इतिहास में 
दिखलाया है) । 

कपदी ओर गुहदेव 

प्राचीन काल में इनकी विशेष ख्याति थो । रामानुज ने वेदाथं संग्रह में 
इन्हें अपना उपजीव्य बतलाया है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन 
आचार्यों की सम्मति में सगुण ब्रह्म ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है । ईश्वर 
की प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ-साथ कर्म का भी उपयोग है । भक्ति के द्वारा 
ग्रावजित होकर भगवान भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं और अपना दिव्य- 
दर्शन प्रदान करते हैं । इन वेदान्तियों के सिद्धान्त का यही सामान्य परिचय है । 
इनके विषय में और कुछ विशेष उपलब्ध नहीं हीता । 

द्रविड़ाचार्य 

ये भी एक प्राचीन वेदान्त के ग्राचायं थे । इन्होंने छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक 
उपनिषदों पर अति विस्तुत भाष्य को रचना की थी । भ्राचाये शङ्कुर ने 
अपने भाष्यों में इनका उल्लेख बड़े आदर के साथ किया हे । माण्डूक्य उपनिषद 
के भाष्य में (२२२, २।३२) शङ्कर ने इनको “आगमवित्‌' कह कर इनका | | 
उल्लेख किया है । बृहदारण्यक के भाष्य में भी इनका उल्लेख 'सम्प्रदायवित कह 
कर किया गया“ है । शङ्कुर ने इनका उल्लेख अपने मत की पुष्टि में किया है 
खण्डन करने के लिए कमी नहीं किया है। इससे यह प्रतीत होता है किये 
अद्वेतवादी थे । बृहदारण्यक के भाष्य में 'तत्वमसि' के व्यास्याप्रसंग में 
१p, V. Kane, History of Dharma Shastra, Vol. | 

२बृहृदाररयक भाष्य (ग्रानन्वाभम सिरीज) पृष्ठ २६७-५८ ग्रानन्दगिरि be 
की सन्मति में ये 'सम्प्रदायविद! द्वबिडाचायं हो हैं जितको सम्मति को प्रपने 
सत की पुष्टि में ग्राचाय ने उद्धृत किया है । a. 









२७२ श्री शङ्कुराचायं 


आचार्य ने इनके द्वारा निर्दिष्ट ब्याध-संवधित राजपुत्र की रोचक आख्यायिका दो 
है । व्याध के कुल में रहते हुए राजपुत्र को अपने प्राचीन गौरव, पद तथा प्रतिष्ठा 


की विल्कुल विस्मृति हो गई थी परन्तु गुढ के द्वारा बतलाए जाने पर उसे उन . 


बातों का ध्यान तुरन्त ग्रा गया । ठीक उसी प्रकार यह संसारी जीव भी आचाय॑ 
के उपदेश से अपने मूल विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है। इस प्रकार इनकी 
सम्मति में ग्रग्नि से उत्पन्न होने वाले विस्फुलिगों के समान ब्रह्म से उत्पन्न होने 


वाले जीव के वर्णन का अभिप्राय अभेद प्रतिपादन में है, भेद के प्रदशन में नहीं। 


इस प्रकार इनका ग्रह त मत नितान्त स्पष्ट है । 
राफ्तानुज सम्प्रदाय में भी द्रविडाचाये नाम से एक प्राचीन आचाय का 


उल्लेख मिलता है" । पता नहीं कि ये आचार्यं शङ्कर निर्दिष्ट आचाये से भिन हैं... 


या अभिन्न ? यामुनाचायं ने सिद्धित्रय के आरम्भ में बादरायण के सूत्रों पर 
परिमित गम्भीर भाष्य लिखने वाले जिस आचाये की ओर संकेत किया है वे यही 
द्रविड़ाचाय माने जाते हँ" । यामुनाचायं ने केवल 'भाष्यकृत्‌' शब्द का प्रयोग 
किया है जिसका तात्पये द्रविड़ाचाय से ही समभा जाता है । 


० सुन्दर पाण्ड्य 
दद्धूरपूर्वे वेदान्तियो में सुन्दर पाएड्य भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते 
हैं। इन्होंने कारिकाबद्ध किसी वात्तिकग्नन्थ की रचना की थी परन्तु यह वात्तिक 
किस ग्रन्थ पर था, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता । ब्रह्मसूत्र (११४) के 
भाष्य के अन्त में अपि चाहुः' कह कर तीन गाथाएँ उद्धत की हैं? । वाचस्पति 
मिश्च ने इन इलोको को 'ब्रह्मविदां गाथा” कह कर उल्लेख किया है । पद्मपाद कृत 
पञ्चपादिका के उप्र आत्मस्वरूप कृत “प्रबोध परिशोधिनी' नाम की जो टीका 
लिखी है, उससे प्रतीत लिखी है, उससे प्रतीत होता है कि ये शलोक सुन्दर पाण्ड्य की रचना हैं । माधव- 
१ रामानुज, वेदार्थसंग्रह ( काशी संस्करण ) पृष्ठ १५४ 
२भगवता बादरायरोन इदमर्थसेव सूत्राणि प्रणीतानि, विवृतानि च परिमित 
गम्भी रभाष्यक्षता ।--सिद्धित्रय 
३झपि चाहुः— 
योरा मिथ्यात्मनोऽसत्वे पुत्रदेहा दिबाघनात्‌ । 
सद्‌्रह्मात्माहमित्पेचं बोधे कायं कथं भवेत ॥ 
गरन्वेषटष्यात्मविज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रमातृत्वमात्मनः। 
ग्रन्विष्टः स्यात्‌ प्रमातेव पाप्मदोषादिवजिता ॥ 
देहास्मप्रत्यो यद्दसप्रमाशत्वेन फल्पितः । 
लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणां त्वात्म निइचयात्‌ ॥ 


| 
| 
ग 








पर अपनी वृत्ति लिखी थी । 
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- मन्त्रीकृत सुत संहिता की टीका में, न्याय-सुधा में, तथा तन्त्रवा्तिक में इनके 


कतिपय इलोक उद्धृत किये गये हैं । इससे प्रतीत होता है कि सुन्दर पार्य ने 
पृर्व॑मीमांसा और उत्तरमीमांसा, दोनों पर वातिक ग्रन्थ की रचना की थी। यें 
शङ्कर से ही नहीं बल्कि कुमारिल से भी पूर्ववर्ती थे । इस प्रकार इनका समय 
सप्तम शताब्दी का पूर्वां प्रतीत होता है । १ 


उपवर्ष 

ये प्राचीन काल के बड़े ही प्रख्यात वेदान्ती हें । इन्होंने पवमीमांसा भौर 
उत्तरमीमांसा, दोनों पर वृत्तियाँ लिखी थीं । इनके गौरव तथा भूयसीः प्रतिष्ठा का 
परिचय इस घटना से भी लग सकता है कि इनके नाम के साथ सदा भगवानु शब्द 
संयुक्त उपलब्ध होता है । शबर स्वामी ने मीमांसासूत्र के भाष्य में (१।१।५) इन्हे 
“भगवान्‌ उपवर्ष:” कह कर उल्लिश्चित किया है" । शङ्कराचाये ने भी इन्हें सत्र 
'भगवान्‌ उपव्षः' ही लिखा है3 । शावर भाष्य (१1१1५) में जिस वृत्तिकार की 
व्याख्या का विस्तृत उद्धरण दिया गया है, वे वृत्तिकार भगवान्‌ उपवर्ष ही हें । 
शकर कहते हैं कि उपवर्ष ने अपनी मीमांसा वृत्ति में कहों-कहीं पर शारीरक सुत्र 
पर लिखी गयी वृत्ति की बातों का उल्लेख किया है।* इस प्रकार शबर शोर 
शङ्कर के द्वारा उद्धृत किए जाने से स्पष्ट है कि उपवर्ष ने दोतों मीमांसा-सुत्रो 


न्ती», 


१ विशेष द्रष्टव्य Journal of Oriental Research, Vol. छ 42: भु 
No. 1, PP: 1-115, तथा | मे 
Proceedings of ‘Third Oriental Conference, pp ds 
465—68. र 
ग्रय गोरित्यत्न कः शब्दः ? गकारोकार वितर्जनीयाः इति भगवातुपवर्ष $ 
--शाबर भाष्य (१।१।५) - 27" 
वर एव तु शब्दाः इति भगवानुपवषः¬ शाङ्करभाष्य ह व 

3इत एव चाङृष्य शबरस्वामिना ग्राचार्यण प्रमाणलक्षणे वणितम्‌ ग्रत- | 

एव च भगवतोपवर्षश प्रथने तन्त्र धाटमास्तित्वा सिधानप्रसक्तो झारोरके _ 
वक्ष्यामः इति उद्धारः कृत: [--शाडूरभाष्प (३।३।५३) 2 + ट 
*मशिमेखले के उद्धरण के लिए ब्रष्टव्य--डाक्टर एस० के० यङ्कार को ._ 
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ये उपवर्ष कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से नहीं दिया जा 
सकता । कुछ विद्वान्‌ लोग उपवषं और बोधायन को एक ही अभिन्न व्यक्ति मानते 
हैं परन्तु इस समीकरण में श्रद्धा के लिए विशेष स्थान नहीं है । क्‍योंकि 'प्रपञ्च- 
हृदय? में बोधायन और उपवर्ष अलग-अलग पूर्वं और उत्तरमीमांसा के सम्मिलित 
२० अध्यायो पर वृत्तिकार के रूप से उल्लिखित किये गये हैं । “मणिमेखले' नामक 
तमिल भाषा के प्राचीन ग्रन्थ में जैमिनि और ब्यास के साथ 'कृतकोटि नामक 
एक आचायं का नाम उपलब्ध होता है जिन्होंने आठ प्रमाणों की सत्ता मानी है । 
कुछ लोग इसी कृतकोटि से उपवर्ष की एकता मानते हैं । परन्तु विचार करने पर 
ये दोनों कथन तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते । उपवर्ष ने (३।३।५३) सूत्र 
की अपनी वृत्ति में आत्मा के विभुत्व का प्रतिपादन किया है । इस मत का संक्षिप्त 
वर्णन शावर भाष्य में आतमवाद के प्रसङ्ग में उपलब्ध होता है । वोधायन की 
वृत्ति इस सूत्र पर जीव का झणुत्व प्रतिपादन करती है, इसका परिचय हमें भली- 
भाँति मिलता है । वृत्ति तो उपलब्ध नहीं है परन्तु श्रीभाष्य में उसका सारांश 
विद्यमान है । अतः रामानुज के समान ही बोधायन भी जीव का अणुत्व स्वीकार 
करते थे । तब जीव का विभुत्व मानने वाले उपवर्ष के साथ उनकी अभिन्नता 
कैसे मानी जा सकती है । इसी प्रकार 'मणिमेखलै' में निदिष्ट ग्राचाये कृतकोटि 
से भी उपवषं की समानता कथमपि सिद्ध नहीं होती, क्योंकि कृतकोटि आठ प्रमाण 
मानने वाले थे और उपवषं मींमांसक तथा वेदान्ती होने के नाते छः प्रमाणों 
(प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि) के ही पक्षपाती रहे होंगे, 
यह अनुमान करना सर्वथा न्याय्य है । 

इनके समय का निर्धारण भी किया जा सकता हैं। शवर स्वामी के द्वारा 
उद्धुत होने से यह स्पष्ट है कि इनका समय दो-सौ इस्वी के पीछे नहीं हो सकता । 
इन्होंने वैयाकरणों के स्फोटवाद का खण्डन किया है । यह तो प्रसिद्ध बात है कि 
व्याकरण आगम में भगवान्‌ पतअलि ने ही पहले पहल स्फोट शब्द को वाचकत्व 
का आश्रय और अर्थ का प्रत्यायक माना है । महाभाष्य में ही स्फोट के सिद्धान्त 
का प्रथम पल्लवीकरण उपलब्ध होता है । ग्रतः प्रतीत होता है कि उपवर्ष ने 
पतञ्जलि के सिद्धान्त का ही उस स्थान पर खण्डन किया है । अतः इनका समय 
पतञ्जलि (द्वितीय शतक ईस्वीयुवे) तथा शबर (२०० ईस्वी) के बीच में 
होना चाहिए । 

| ब्रह्मदत्त - २ 

ये शङ्कुरपूवं समय के एक अत्यन्त प्रसिद्ध अद्वेतवाद के समर्थक वेदान्ती : “ 
हैं। इनकी रचना का तो परिचय नहीं चलता, परन्तु अनुमान है कि ब्रह्मसूत्र 
के भाष्यकार रहे हों । इनके मत का उल्लेख भ्राचार्य शङ्कर ने उपनिषद्‌ भाष्य में, दर £ 
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सुरेश्वर ने वृहदारण्यक-भाष्य वात्तिक में तथा वेदान्तदेशिक ने 'तत्त्वमुक्ताकलाप? 
की 'सर्वाथंसिद्धि' टीका में वणन किया हे । मरिमञ्जरी' ने तो ब्रह्मदत्त और 
शङ्कर के भेंट होने का भी वर्णन किया है-_मणिमञ्जरी (६।२।३) । परन्तु 
अन्य स्थानों से पुष्ट न होने से यह घटना प्रामाणिक प्रतीत नहीं होती । परन्तु 
ये अपने समय के एक बहुत ही विशिष्ट माननीय भ्राचाय तो थे ही । इसका 
परिचय तो शङ्कुर और सुरेश्वर के द्वारा आग्रहपूर्वक किये गये खण्डतों. से स्पष्ट 
मिलता है 
ब्रह्मदत्त के विशिष्ट मतों में पहला मत जीव की अनित्यता के विषय में* है । 
ब्रह्म ही एकमात्र नित्य पदार्थ है। जीव उसी ब्रह्म से उत्पन्न होता है और फिर उसी 
ब्रह्म में लीन हो जाता है । इस प्रकार उत्पत्ति और लय होने 
इनके मत के कारण वह बिल्कुल अनित्य है । यह मत बहुत हो विलक्षणा 
प्रतीत होता है तथा वेदान्त में माने गये मत से एकदम विरुद्ध 
पड़ता है । महि ने स्वयं ब्रह्मसूत्र में [ नात्माऽधुतेनित्यत्वाच्चताम्यः २1३1१७ 1: 
इसके विरुद्ध मत का प्रतिपादन किया है कि आत्मा स्वयं नित्य है। श्रीभाष्य | प्र 
( १।४।२० ) के अनुशीलन से पता लगता है कि आस्मरथ्य नामक प्राचीन चाय 
की सम्मति में भी जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है ओर प्रलयकाल में उसमें लीन हो. 
जाता है । इस तरह दोनों आचायों का मत इस विषय में पर्यात ग्रनुख्थ है।फि 
भी ब्रह्मदत्त आश्मरथ्य के अनुयायी इसलिए नहीं माने जा सकते कि ग्रादमरथ्य | 
इताह्तवादी थे ओर ब्रह्मदत्त पूरे ग्रद्वेतवादी थे । यह मत इतना विलक्षण था कि 
इसका खण्डन करना अद्वत ग्रन्थों में उचित समभा गया । न 
उपनिषदों के तात्पर्ये के विषय में ब्रह्मदत्त का श्रपना स्वतन्त्र मत दै. 
उपनिषदों में दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं-एक तो ज्ञानप्रतिपादक वाक्य या | 
तत्त्वमसि’ ( तुम्हीं ब्रह्म हो ) भोर दूसरे उपासनाप्रतिपादक वाक्य जैसे आत्मा 
वा भरे द्रष्टव्यः! ( आत्मा का दर्शन करना चाहिए ) । वेदान्त के आचायों के 
मत इस विषय में नितान्त भिन्न हे । आचाये शद्भुर का कहना है कि उपनिषदों का . 
तात्पय॑ ज्ञान-प्रतिपादक महावानयों में ही है । उपासना के विषय में विधि है परन्तु 
ज्ञान के विषय में विधि नहीं । विधि वह पदाथ है जो मानवीय प्रयत्न से साध्यकोटि 


यल दे वाल 
में आ सके, परन्तु ज्ञान स्वयंसिद्ध पदार्थे है जिसके लिए मानव प्रयत्न को कथमपि | 
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आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार ज्ञान वस्तुतन्त्र ( सत्यपदार्थं के उपर 
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१एक ब्रह्मेव नित्यं तदितरंदखिलं तत्र जन्सादिभ 
ग्रचिदिव जनिमान्‌--वे दान्त देशिक के 'तत्वर भै सव वा सिद्धि 
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झवलम्बित ) है, पुरुपतन्त्र नहीं । परन्तु ब्रह्मदत्त के अनुसार जान की अपेक्षा 
उपासना का महत्त्व कहीं अधिक है । उपनिपदों का ग्रभिप्राय 'तत्वमसि' आदि 
महावाक्य में नहीं है, अपितु आत्मा वा अरे द्रप्टव्यः' गदि उपासनापरक वाक्यों 
के प्रतिपादन में है । आत्मतत्त्व का चिन्तन करना ही साधक का मुख्य कृतँव्य है । 
इस उपासना के लिए ज्ञान की आवश्यकता है । इस प्रकार ज्ञान अङ्ग हे तथा 
उपासना अङ्गी है । शास्त्रीय भाषा में कह सकते हैं कि ब्रह्मदत्त की सम्मति में 
ग्ात्मज्ञान में उपासनाविधि का शेप* है । 
ब्रह्मदत्त के अनुसार साधनमार्ग भी विलक्षण है । मोक्ष की सिद्धि उपासना 
से हा होती है। जव तक साधक आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्राप्त कर 
आत्मतत्त्व का चिन्तन नहीं करता, तव तक अज्ञान की निवृत्ति 
साघन-मागं नहीं होती । अज्ञान को दूर करने के लिए उपासना ही एकमात्र 
साधन है। ग्रौपनिषद्‌-ज्ञान कितना भी हो, उसके द्वारा 
अज्ञान का निराकरण नहों हो सकता । ग्रह तज्ञान के लाभ होने पर भी उसको 
जीवनपर्यन्त भावना आवश्यक हैं । ब्रह्मदत्त का कहना है कि देह की स्थिति के 
समय उपायों के द्वारा देवता का साक्षात्कार हो सकता है तथापि उसके साथ 
मिलन तभी हो सकता है जब देह न रहे। यह देह तो प्रारब्धकम के कारण 
मिलता है । अतः उपास्य और उपासक के मिलन में यह विश्न रूप हे ! जिस प्रकार 
स्वगं की प्राप्ति मृत्यु के अनन्तर ही होती है उसी प्रकार मोक्ष की भी प्राप्ति देह 
के छूटने के बाद ही होती हे । स्वगं और मोक्ष वेदिक विधियों के सम्यगनुष्ठान 
के फलरूप हैं । ब्रह्मदत्त इस प्रकार जीवन्मुक्ति नहीं मानते । शङ्कुर के मत में मोक्ष 
हुष्टफल है ( अर्थात्‌ जिसका फल इसो जन्म में, इसी शरीर से अनुभुत हो सके ) 
परन्तु ब्रह्मदत्त के मत में मोक्ष ग्रहष्ट फल है ( अर्थात्‌ इस शरीर से मोक्ष का 
अनुभव नहीं हो सकता) । ब्रह्मदत्त के अनुसार साधनक्रम इस प्रकार है- पहले 
उपनिषदों के अभ्यास से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परन्तु यह ज्ञान होता 
है परोक्ष, अतः इसे अपरोक्ष-ज्ञान के रूप में परिवत्तित करने के लिए उपासना या 
भावना का अम्यास करना चाहिए । भावना का रूप होगा “ग्रह ब्रह्माऽस्मि', अर्थात्‌ 
में ही ब्रह्म हूँ । ब्रह्मदत्त की दृष्टि में यह “ग्रह ग्रहोपासना” नितान्त आवश्यक है । 
इस अवस्था में कमं की आवश्यकता रहती है । जीवनपर्यन्त कमं का कभी त्याग. 
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१ केचित्‌ स्वसम्प्रदायबलावष्टम्भादाहुः--यदेतत्‌ वेदान्तदाक्यात्‌ श्रहंब्रह्म ति 
_ विज्ञातं समुत्पद्यते तन्नेव स्वोत्पत्तिमात्रेण भ्ज्ञानं निरस्यति कि त हिं झहति श्रहनि 


द्राघीयसा कालेन उपासीनस्य सतः । भावनोपचयात्‌ नि :शेषमज्ञानमपगच्छति, : ह | 
भूत्वा देवो देवानप्येति इति मुतेः ।सुरेववर, नैष्कस्यंसिद्धि (१।६७)। 
'जानाखतविद्या सुरभि? नाम को टीका में यह सत ब्रह्मदत्त का बतलाया गया है। | 












अद्वेत वेदान्त का इतिहास २७७ 


नहीं होता इसीलिए ब्रह्मदत्त का मत ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद) है । इस प्रकार ब्रह्मदत्त . 
की दृष्टि में त्वमसि आदि महावाक्यो के श्रवण करने से ग्रात्मा के स्वरूप के 
विषय में 'ग्रखण्डवृत्ति' उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि इन दाब्दों में ऐसा सामथ्यँ 
ही नहों है । यह सामथ्यं तो वस्तुतः निदिध्यासन (ध्यान) में है। कहना न होगा 
कि यह मत शङ्कुर के मत से नितान्त विरुद्ध है । सुरेख्वर ने “नैष्कम्यँ सिद्धि! में 
(१।६७) तया पद्मपाद ने 'पञ्चपादिका' में (पृष्ठ ९९) स्पष्ट ही कहा है कि 
महावाक्य से साक्षात्‌ अपरोक्ष ही ज्ञान उत्पन्न होता है । 


गोडपाद 

जिन आचारयों का परिचय ग्व तक दिया गया है, उसमें केवल दो ही चार 
ऐसे होंगे जिनके मत को शङ्कर ने ग्रहण किया है और वह भी यदा-कदा । 
अधिकांश आचायो का उल्लेख खण्डन के प्रसद्ध ही में किया गया है। अद्वैतः 
वेदान्त की परम्परा शङ्कर से प्राचीन है । शङ्कुर के गुरु का नाम गोविन्दपाद था. 
ओर इनके गुरु का नाम गौडपादाचायं था । गौडपादाचार्य तक गुरुपरम्परा को 
ऐतिहासिक काल के भीतर मानने में कोई भी आपत्ति नही है । गौडपाद के गुरु 
शुकदेव तथा उनके गुरु व्यास वतलाये जाते हैं । इतना तो स्पष्ट है कि काल की 
भिन्नता होने के कारण गौडपाद शुक के साक्षात्‌ शिष्य नहीं माने जा सकते । 
यदि यह साम्प्रदायिक बात प्रामाणिक मानी जाय, तो कहना पड़ेगा कि शुकदेव 
ने सिद्धशरीर अथवा निर्माणकाय में आविभूंत होकर गौडपाद को उसी प्रकार | 
शिक्षा दी थी जिस प्रकार परमपि कपिल ने निर्माणकाय का अवलम्बन कर झासुरे . 
को सांख्यशाज् का उपदेश किया था जैसा कि सांख्यग्रन्यो में बहुशः निदिष्ट है | 

गौडपाद को ही हम मायावाद का प्रथम प्रचारक पाते हैं। इनको लिखी हुई 
प्रसिद्ध पुस्तक 'माएइूक्यकारिका' है। 'माएहूक्योपनिपद्‌' के ऊपर ही इन कारिकाग्रो 


को रचना की गयी है । यह उपनिषद्‌ है तो बहुत हो छोटा, पर अत्यंत सारवान्‌ नळ 
है । इसमें केवल बारह वाक्य हैं जिनमें से प्रथम सात वाक्य 'नृसिह-पूर्वोत्ततापिनी | 


SS 
हळ गक ०2 
तथा 'रामोततरतापिनी' में उपलब्ध होते हें। 'मार्दूक्यकारिका' चार प्रकरणोंमें | 
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विभक्त है--(१) आगम प्रकरण, कारिका संख्या २९, (२) वैतथ्यप्रकरण, का . 
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उपनिषद्‌ का भाष्य है । इस प्रकरण की कारिकाएँ भूल उपनिषद्‌ के वाक्यों के 
साथ मिली हुई हैं । पष्ठ वाक्य के वाद नो कारिकाएँ हैं, ससम के वाद भी नौ, 
एकादश के वाद पाँच तथा द्वादश के बाद छः । इस प्रकार आगम प्रकरण की 
कारिकाएँ भूल वाक्यों के साथ मिलकर तदाकार वन गयी हैं । 

अद्वेत वेदान्त में उपनिषद्‌ के वाक्य ही श्रुति माने जाते हैं और ग्रागम- 
प्रकरण की कारिकाएँ गौडपाद की स्वीकृत की जाती हैं । परन्तु द्वेतवादियों के 
यहाँ कारिकाएँ भी श्रुति समझी जाती हें । इन लोगों के कथनानुसार गौडपाद ने 
भ्रन्तिम तीन प्रकरण की ही कारिकाग्रों का निर्माण किया । प्रथम प्रकरण की 
कारिकाएँ श्रुति रूप होने से गोडपाद की रचना नहीं हो सकतीं । कुछ लोग इससे 
विपरीत ही मत मानकर मूल उपनिषद्‌ के बारह वाक्यों को भी गौडपाद की ही 
रचना मानते हैं । इस प्रकार इन कारिकाओं के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद 
है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि गोडपाद किसी व्यक्ति-विशेष का 
नाम नहीं है, प्रत्युत्‌ किसी सम्प्रदाय-विशेष का सूचक है। परन्तु यह उचित 
नहीं प्रतीत होता । सुरेहवराचार्य ने (४११ नेप्कम्यॅसिद्धि) जहाँ 'गोडेः' और 
द्राविडे:” पदों का प्रयोग किया है, वहाँ उनका अभिप्राय क्रमशः गौडपाद तथा 
शङ्कुर से है' 

इन कारिकाओं के अतिरिक्त उत्तरगीता” का भाष्य भी इन्हीं की कृति है । 
सांख्यकारिका के ऊपर भी गौडपाद भाष्य मिलता है और वह प्राचीन भी है। 
परन्तु सांख्य भाष्यकार वेदान्ती गौडपाद 'से भिन्न हैं या अभिन्न, यह निणंय 
करना दुष्कर है। रामभद्र दीक्षित ने अपने 'पतञ्जलिचरित' ग्रंथ में गौडपाद को 
पतञ्जलि का शिष्य बतलाया है तथा उनके विषय में एक प्राचीन रोचक कथा 
का उल्लेख किया हे । इस ग्रंथ की सहायता से भी गोडपाद के व्यक्तित्व पर विशेष 
प्रकाश नहीं पड़ता । जो कुछ हो, गौडपाद का नाम अद्वैत वेदान्त के इतिहास में 
स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। शङ्कर के मत को समझने के लिए गौडपाद से ही 
आरम्भ करना होगा । 


गोडपाद के दार्शनिक सिद्धान्त 
माणइूक्यकारिका' के अनुशीलन से ग्राचाये गौडपाद के सिद्धान्तो का 
भव्यरूप हमारी दृष्टि में भली-भांति आ जाता है । आगम-प्रकरण तो माण्डूक्य 
उपनिषद्‌ की विस्तृत व्याख्या है श्रोंकार ही परमतत्व का .द्योतक पद है । 'ओम्‌' 
के तीन अक्षर भा “उ? "म्‌? क्रमशः वैश्वानर, हिरएयगर्भ तथा ईश्वर एवं 


जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं का द्योतन करते हे । परमतत्व तीनों में पृथक 


‘Indian Antiquary, October 1933, pp. 192-193. 
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है, ग्रथ च अनुष्ठान तथा साक्षी रूप में इनमें ग्रनुमित भी है । वह ग्रोकार के 
चतुर्थपाद के द्वारा वशित होने से 'तुरीय” कहलाता है । दूसरे प्रकरण का नाम 
है वेतथ्य अर्थात्‌ “मिथ्यात्व' । इस प्रकरणा में जगत्‌ का मायिक होना युक्ति और 
उपपत्ति के द्वारा पुष्ट किया गया है । यहाँ सवसे पहले स्वप्न हृदय का मिथ्यात्व 
प्रतिपादित है । स्वप्न में देखे गये पदार्थ नितान्त असत्य है । क्योंकि देह के 
भीतर नाडी-विशेष में स्वप्न की उपलब्धि होती है । वहाँ पदार्थों की स्थिति के 
लिए अवकाश कहाँ है ? जागने पर स्वप्न में देखे गये पदार्थ कहीं उपलब्ध नहीं 
होते । जाग्रत्‌ जगत्‌ दृश्य होने के कारण स्वप्न के समान ही है । जगत्‌ का नाना 
रूप, तरह-तरह की विचित्रता में माया के कारण होता है । माया की महिमा से 
ही आत्मा अव्यक्त वासना रूप से रहने वाले भेद-समूह को व्यक्त करता है । यह 
माया न सत्‌ है, न भसत्‌, न सदसत्‌ है । वस्तुतः स्वरूप की विस्मृति ही माया 
है आर स्वरूप के ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है । वास्तविक परमार्थं वह 
है जिसका न प्रलय है, न उत्पत्ति है। जो न वद्ध है, न साघक है । जो न तो मुक्ति 
को इच्छा करता है न तो कभी स्वयं मुक्त होता है। यही अखण्ड आत्मतत्व 
वस्तुत; एकमात्र सत्ता है-- 

न विरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधक. । 

ने सुमुक्षुनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 


—माणइक्यकारिका, २।३२ 


अद्वेत प्रकरणा में अद्देत तत्त्व का वणुन हढ़ युक्तियो के सहारे सिद्ध किया 
गया है । यह अद्वेत तत्त्व आत्मा है जो सुख-दुःख के भावों से कभी सम्बद्ध नहीं 
रहता । उसमें सुख-दुःख की कल्पना करना बालकों को दुर्वृद्धि का विलास है। . 
ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार घुलि और घुम के संसग से हम आकाश को मलिन 
वतलाते हैं । जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और घुम से युक्त होने पर समस्त | 
घटाकाशों में यह दोष उत्पन्न नहीं हो जाता, उसी प्रकार एक जीव के सुखी या | 
दुःखी होने पर समस्त जीव सुखी या दुःखी नहीं माने जा सकते (मा०का०२।१५) || 
वस्तुतः ग्रात्मा अमृत है । आचायं ग्रजातवाद के समर्थक हें। उनका यह कहता . 
है कि द्वैतवादी लोग जन्महीन आत्मा के भी जन्म की इच्छा रखते हैं। जो पदाथ र 
निश्‍चय ही ग्रजन्मा ग्रोर मरणहीन है, वह मरणशीलता केसे प्राप्त कर सकता 
है? प्रकृति या स्वभाव का परिवर्तन कभी हो नही सकता । अमृत पदाथ न तो _ 
मत्यं हो सकता है और न मरणशील वस्तु अमर वन सकती है-- हिड 5 का इन 
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न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा। 
प्रकृतेरन्ययाभावो न कथञ्चिद्‌ भविष्यति ॥ 
--माग्डूक्यकारिका ३।२०।२१ 

अतएव आत्मा को उत्पत्ति या जाति नहीं होती, यही गोडपाद का परिनिष्ठित 
मत हे । यही है गोडपाद का विख्यात अजातवाद का सिद्धान्त । इस आत्मा के 
एकत्व का जव सच्चा बोध उत्पन्न होता है, तब चित्त संकल्प नहीं करता और मन 
अमनस्त्व को प्राप्त हो जाता है । यह अग्रहण निरोध के कारण उत्पन्न नहीं होता 
वल्कि ग्राह्य वस्तु के भाव के ही कारण होता है । इसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते 
हें । इस बोध को स्थिति को गौडपाद 'ग्रस्पर्शयोग' के नाम से पुकारते^ हे । 

चोथे प्रकरण का नाम 'श्रलातशन्ति' है । अलात शब्द का अर्थ है उल्का 
या भसाल । मसाल को घुमाने पर उससे तरह-तरह की चिनगारियाँ निकलती हैं 
ओर वह घूमता हुआ गोलाकार दीख पड़ता है । परन्तु ज्योंही उसका चुमाना 
वन्द हो जाता हैं त्यों ही वह आकार भी गायब हो जाता है । अतः निश्चित है कि 
यह गोल आक्कति की प्रतीति भ्रमणव्यापार से उत्पन्न होती है । इसी प्रकार यह . 
हृदय प्रपञ्च माया तथा मन के स्पन्दन के कारण उत्पन्न होता है। मन के इस 
व्यापार के वन्द होते ही यह जगत्‌ न जाने कहाँ चला जाता है। प्रपञ्च की प्रतीति 
। ओर अप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित हैं। परमार्थहष्टि से न इसकी उत्पत्ति 
 होती है, न लय होता है। कोई भो भ्रान्ति बिना आधार के नहीं हो सकती । सपं 
को श्रान्ति में रज्जु आधार हैं और चाँदी की भ्रान्ति में शुक्ति । इसी प्रकार जगत्‌ 
को भ्रान्ति का अधिष्ठान वस्तुतः एक अद्वैत ब्रह्म ही है । यही इस अध्याय का 
सारांश है । 

इस प्रकरण को भाषा, पारिभाषिक शब्द ( विज्ञप्ति ग्रादि ) तथा सिद्धान्त 
के अनुशीलन से अनेक आधुनिक विद्वानों की घारणा है कि गौडपाद ने यहाँ 
| बुद्धघमं के तत्त्वों का ही प्रतिपादन किया हे । परन्तु यह ठीक नहीं । बहुत 4 
! सम्भव हैं किये पारिभाषिक शब्द अध्यात्मशात् के उस समय सरवंजनमात्य | 
साधारण शब्द थे जिनका प्रयोग करना बौद्ध दार्शनिकों के समान गोडपाद के 
लिए भी न्याय्य था । बौद्धदर्शन के ग्रन्थों से गौडपाद के परिचित होने का हम 
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"ग्रहो न तत्र नोत्सरगदिचन्ता यत्र न बिद्यते | 
झात्मसंस्थं तदा ज्ञानमजातिसमतां गतम्‌ || 
अस्पशंयोगो चे नाम दुर्दश: सर्वयोगिभिः । हः: 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः | --मा० का० ३।३८।३९ 
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निषेध नहीं करते, परन्तु वेदान्त के छल से वौद्धधमं के तत्वों का प्रतिपादन करने 
का दोष उनके ऊपर लगाने के भी हम पक्षपाती नहीं हूँ? । 
गोविन्द्पाद 
गोडपादाचायं के शिष्य तथा शङ्कराचार्य के गुरु थे। इनकी न तो 
जीवनी का ही पता चलता है ओर न इनके द्वारा विरचित किसी वेदान्त ग्रन्थ का 
हो । शङ्करदिग्विजय से यही पता चलता है कि ये नमंदा के तट पर रहते थे । ये 
महायोगी थे तथा इनका देह रसप्रक्रिया से सिद्ध था ऐसी किंवदन्ती साधकमण्डली 
में अव भी सुनी जाती है । ये महाभाष्यकार पतअलि के अवतार माने जाते हैं । 
इनको एकमात्र रचना है 'रसहदयतन्त्र' परन्तु यह रसायनशास्त्र का ग्रन्थ है । 
सवंदरोनसंग्रह' में माघव ने रसेशवर-दर्शन के प्रसङ्ग में इस ग्रन्थ का प्रामाण्य 
स्वीकार किया है तथा इसे उद्धत भी किया है । इसके सिवा इनके संबंध में 
विशेष ज्ञात नहीं है । 
आचार्य शङ्कर इन्हीं गोविन्दपाद के शिष्य थे । अद्दैत वेदान्त का विपुल 
प्रचार जो कुछ ग्राजकल दीख पड़ता है, उसका समस्त श्रेय आचाये शङ्कर तथा 
उनके शिष्यों को ही है । आचायं ने प्रस्थानत्रयी पर जिन भाष्यों की रचना की है, 
वे पाण्डित्य की दृष्टि से अनुपम हैं । इन ग्रन्थों का विवरण विशेष रूप से पहले 
दिया गया है । शङ्कर के साक्षात्‌ शिष्यों ने जिन ग्रन्थों की रचना की, उनका भी. 
परिचय पहले दिया जा चुका है । अव यहाँ शङ्कर के अनन्तर होने वाले अ्द्रेत | 
वेदान्त के मुख्य-मुख्य चायो का संक्षिप्त परिचय ही प्रस्तुत किया जा रहा हती 
शङ्कर-पश्चात्‌ आचाय हि 
शद्धुराचायं के साक्षात्‌ शिष्यों के अनन्तर अनेक आचाय॑ हुए जिन्होंने भ्राचा॑ 
ग्रन्थों के ऊपर भाष्य लिखकर ग्रद्वेत वेदान्त को लोकप्रिय बनाया । ऐसे अद्र २ 
वेदान्त के आचार्यों की एक बड़ी लम्बी परम्परा है । परन्तु स्थानाभाव के कारण 
कतिपय माननीय आ्राचार्यो का ही संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 
१. सवंज्ञात्म मुनि--ये सुरेश्वराचायं के शिष्य थे । इन्होंने अपने गुढ हक 
का नाम देवेश्वर लिखा है, जो टीकाकारों के कथनानुसार सुरेश्वर को ही लक्षित | 
करता है । कुछ लोग देवेश्वर को सुरेश्वर से नितान्त भिन्न मानते हैँ । इतका रचा क 
हुआ 'संक्षेपशारीरक” नामक ग्रन्थ 'ब्रह्मसूत्र” शाङ्करभाष्य के आधार पर हा जे 
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गया है । यह चार अध्यायों में विभक्त है । विययों का क्रम भी वैसा ही है। पहले | 
अध्याय में ५६२, दूसरे में २४८, तीसरे में ३६५ और चोथे में ५३ श्लोक हैं। 
इस पर अनेक विशिष्ट वेदान्ताचायों की टीकाएँ भी विद्यमान हैं, जिनमें नृसिहाधम 
'की 'तत्ववोधिनी', मधुसूदन सरस्वती का 'सारसंग्रह', पुरुषोत्तम दीक्षित की 
“सुबोधिनी” तथा रामतीर्थ को 'अन्वयार्थंप्रकाशिका' प्रधान हैं । सुरेशवर के अनन्तर 
सर्वज्ञात्म सुनि श्रंगेरी पीठ के अध्यक्ष हुए थे, ऐसी मान्यता है 

२. वाचस्पति मिश्र--इनका नाम श्रद्वेत वेदान्त के इतिहास में प्रसिद्ध है 
वैशेषिक को छोड़ कर इन्होंने शेष पाँच दर्शनों पर टीकाएँ लिखी हें । ये टीकाएं 
कया हैं, उन दर्शनों के सिद्धान्त जानने के लिए बहुमूल्य उपादेय ग्रन्थरतन हें। ये 
मिथिला के निवासी थे, अपने आश्रयदाता का नाम इन्होने राजा नृग लिखा है। 
'त्यायसूचीनिवन्ध' की रचना इन्होंने ५९८ विक्रमी (८४२ ई०) में किया) । अतः 
इनका समय नवम शताव्दी का मध्यभाग है । अद्वेत वेदान्त के इनके दो ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हे--“भामती? तथा 'ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा’ । भामती तो T्रह्मासूत्र शाङ्करभाष्य’ 
की सवसे पहली पूरी टीका है । ्रह्मतत्वसमीक्षा' का निर्देश भामती में मिलता 
है । यह मण्डन मिश्र की 'ब्रह्मसिद्धि' की टीका हे और अभी तक उपलब्ध नहीं 
है । आचार्यं के मत को जानने के लिए 'भामती” सचमुच एक विद्वत्तापुणं 
व्याख्या-ग्रन्थ है । 

३. विसुक्तात्मा-ये अव्ययात्मा के शिष्य थे। इनका “इष्टसिद्धि' नामक 
ग्रन्थ वड़ोदा के गायकवाड़ ग्रन्थमाला से हाल में प्रकाशित हुआ है । यह 
ग्रन्थ अद्देत वेदान्त के ग्रन्थों में नितान्त मौलिक माना जाता है । प्राचीन 
“काल से ही इसकी कीति अक्षुएण रूप से चली ग्रा रही है । मधुसूदन सरस्वत्वी ने 
अपने अद्वंत सिद्धि को सिद्धनामान्त ग्रन्थों में इसीलिए चतुर्थं कहा है । क्योंकि 
उनके पहले 'ब्रह्मसिद्धि' (मण्डनमिश्ष कृत ), नैष्कम्यंसिद्धि (सुरेश्वर कृत) तथा 
इष्टसिद्धि (विमुक्तात्मा कृत) पहले से विद्यमान थीं । इसके ऊपर ज्ञानोत्तम की 
बडी प्रामाणिक व्याख्या है । ये टीकाकार मान्य अ्रद्वेती थे। इस टीका के 
अतिरिक्त इन्होंने (नेष्कम्यंसिद्धि) पर 'चन्द्रिका” आौर ब्रह्मसूत्र शारीरक भाष्य 
पर 'विद्याधी' नामक दो टीकाएँ रची थीं । 

४. प्रकाशात्म यति-इन्होंने चन्द्रपादाचायं की 'पञ्जपादिका' पर विवरणं 
नाम से एक प्रौढ़ व्याख्या-ग्रन्य की रचना की है । यह ग्रन्थ वेदान्त के इतिहास में 
इतना महत्त्व रखता है कि 'भामतीप्रस्थान' के अनन्तर इसने एक नए प्रस्था 
(विवरण प्रस्थान) को जन्म दिया है । यह ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक माना जातां | 

१ न्यायसूची निबन्धोऽयमकारि विदुषां मुदे । 

श्रीवाचस्पतिसमिथेरा वस्वङ्कवसु वत्सरे ॥ 
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हे । इनके दो ओर भी ग्रन्थ थे-- (१) न्यायसंग्रह (शारीरक भाष्य के ऊपर) 


(२) यन्द निर्शंय (स्वतन्त्र ग्रन्थ अनन्तशयन-प्रन्थावली में प्रकाशित) । 


५. श्रीहषं--नैषधचरित के रचयिता श्रीहप॑ काव्यजगत्‌ के चित्त को विकसित 
करनेवाले महाकवि थे । साथ ही साथ अद्वेत वेदान्त के इतिहास में भी इनका 
नाम विशेष महत्त्व रखता है । इनका 'खरणंडनखरडखाद्य' एक उत्कृष्ट खण्डनात्मक 
प्रकरणग्रन्थ हे । अनेक नेयायिको ने (यथा ग्रभिनववाचस्पति मिश्र ने 'खण्डनोद्धार' 
में) इस ग्रन्थ के खण्डन करने का यथासाध्य खुव परिश्रम किया, परन्तु खण्डन 
की प्रभा किसी प्रकार मलिन नहीं हुई, प्रत्युत शद्भुरमिश्र जैसे नैयायिक की टीका 
से मण्डित होकर यह और भी प्रद्योतित हो उठा । अद्ैत-पाण्डित्य (समय १२वीं 
दाती) की यह कसौटी समभा जाता है । 

६. रामाहय---यह अद्व्याथम के शिष्य थे । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है वेदान्त 
कोमुदी' जो 'ब्रह्मसूत्र' के प्रथम चार अधिकरणों के ऊपर एक आलोचनात्मक 
निबन्ध है । यह ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है, लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ हैं। | 
इनके महत्त्व का परिचय इसी घटना से लग सकता है कि 'सिद्धान्तलेशसड्ग्रह' 
तथा अन्य परवती ग्रन्थों में इनका सादर उल्लेख “कोमुदीकार' के नाम से क्या | 
गया है । का 

७. ग्रानन्दबोधभट्टारक--इनको सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध कृति 'न्यायमकरन्द' है 
जिसने इन्हें ग्रद् त-वेदान्त के इतिहास में ग्रमर वना दिया है । ये संन्यासी थे पौर | 
इनके गुरु का नाम था श्रात्मवास (समय १२वीं शताब्दी के आस-पास) । इतके 
अन्य ग्रन्थ हें-प्रमाण्रत्नमाला, न्यायदीपावली, दीपिका (प्रकाशात्म यति के 

शाक निर्णय” की टीका) । चित्सुखाचायं ने 'न्यायमकरन्द' पर टीका लिखी है । 

८. चित्सुखाचाय--ये बड़े भारी वेदान्ताचार्य थे--(समय १२वों शताब्दी) 2. 
इनके गुरु का नाम था ज्ञानोत्तम जो अपने समय के प्रसिद्ध आचाय प्रतीत होते 
हैं और जिनके 'न्यायसुधा' (तत्त्वप्रदीपिका में उल्लिखित) तथा ज्ञातसिद्धि का 
निर्देश मिला है, परन्तु ये दोनों ग्रन्य अभी उपलब्ध नहीं हुए हँ। चिसुखकी 
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(शारीरकमाष्य की टीका), (२) अभिप्राय प्रकाशिका (ब्रह्मसिद्धि की टीका ) | | 
(३) भावतत्त्वप्रकाशिका : नैष्कम्यंसिद्धि पर टीका), (४) भावद्योतिनी बोतिनी ( पादिका 
विवरण पर व्याख्या ), (५) न्यायमकरन्द टीका, a प्रमाणरत्तमाला व्याख्या, 


(७) खणडनखणडखाद्य-व्याख्यान । इनके 


अधिकरणमञ्ज्री' नामक छोटे अन्य भी इन्हीं की रचनायें हैं। | 


| 
| 
| 
| 
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है. ग्रमलानन्द- ये दक्षिण में देवगिरि के राजा महादेव तथा राजा 
रामचन्द्र के समसामयिक थे । महादेव ने १२६० से लेकर १२७१ तक शासन 
किया । इस प्रकार १३वीं सदी का उत्तरार्धं इनके श्राविर्भाव का समय है। ये 
दक्षिण के रहने वाले थे । इनकी सबसे उत्कृष्ट कृति है वेदान्त कल्पतरु' जो 
वाचस्पति की भामती का ग्रति उत्कृष्ट व्याख्यान-ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ के ऊपर 
ग्रप्पयदीक्षित कृत “परिमल? नितान्त प्रसिद्ध है । अन्य टीकाएँ भी थीं जिनमें 
वैद्यनाथकृत 'कल्पतरुम्जरी' का नाम उल्लेखनीय हे । अमलानन्द ने ब्रह्मसूत्र 
के अभिप्राय को समझाने के लिये 'शास्त्रदपंरा? नामक एक स्वतन्त्र वृत्ति लिखी 
हे । आकार में छोटा होने पर भी यह महत्त्व में किसी प्रकार न्यून नहीं है । 

१०. ग्रखण्डानन्द--इनके गुरु का नाम आनन्दशैल या आनन्दगिरि था। 
इन्होंने “पञ्चपादिका विवरण” के ऊपर 'तत्त्वदीपन' नामक निवन्ध लिखा जो एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है । विवरण के ऊपर “भावप्रकाशिका' नामक टीका 
में नृसिहाश्चम ने इनकी टीका का उल्लेख किया है तथा अप्पयदीक्षित ने इनके 
मत का उल्लेख किया है । इन्होंने भामती पर “ऋजुप्रकाशिका' नामक टीका 
लिखी है । 

११. िद्यारण्य--वेदभाष्यकार सायणाचायं के ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य 
श्रृंगेरी पीठ के अध्यक्ष होने पर विद्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुए । इनके जीवन 
और ग्रन्थों का विवरण पीछे दिया गया है । इनके दो गुरु थे-विद्यातीर्थ ग्रोर 
भारतीतीर्थं । ये दोनों श्छुंगेरी मठ के आचाय थे । विद्यातीथं की कोई वेदान्ती 
रचना नहीं मिलती । भारतीतीथं का नाम 'वैयासिक न्यायमाला” तथा 'पञ्चदशी' 
की रचना में विद्यारण्य के साथ संयुक्त मिलता है । विद्यारण्य के समकालीन 
माधवमन्त्री का भी उल्लेख करना यहाँ उचित है असाधारण योद्धा होने पर 
भी ये एक विशेष वेदान्त-ज्ञाता थे जिन्होंने सूतसंहिता के ऊपर 'तत्त्वप्रकाशिका' 
नामक सुन्दर टीका (समय १४वीं शताव्दी का पूर्वार्ध) लिखी है । 

१९. शङ्करानन्द--ये भी एक उत्कृष्ट वेदान्ती थे । इन्होंने शाद्भुरमत को 
पुष्ट तथा प्रचारित करने के लिए 'प्रस्थानत्रयी' पर टीकाएँ लिखी जो 'दीपिका' 
नाम से प्रसिद्ध हैं । “ब्रह्मसूत्रदीपिका' बड़ी सरल भाषा में ब्रह्मसूत्र की व्याख्या है । 
गीता की टीका 'शङ्कुरानन्दी' जिज्ञासुओं के लिए नितान्त उपादेय है । केवल्य, 
कौषीतकी, नृसिहतापनीय, ब्रह्म, नारायण आदि भिन्न-भिन्न उपनिषदों पर इनकी 
दीपिका टीका लघुकाय होने पर भी नितान्त उपादेय है । 

१३. ग्रानन्दगिरि-ये शङ्कुराचायं के भाष्यों के प्रसिद्ध टीकाकार हें । 
इन्होंने वेदान्तसूत्र के शाङ्करभाष्य पर 'न्यायनिणाय' नामक सुबोध टीका लिखी _ 
है । इसके भ्रतिरिक्त इनके ग्रन्थ ये हैं--गीताभाष्य की टीका, पञ्जीकरणविवरण, 
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उपदेशसाहस्री टीका, तथा शङ्कुरक्कत प्रत्येक उपनिषद्भाष्य पर टीकाएँ । इनका 
दुसरा नाम आनन्दज्ञान' है । इनकी सबसे बड़ी पारिडत्यपुरां रचना सुरेश्वराचाये 
के 'वृहदारण्यकवात्तिक” की टीका है । 

१४, प्रकाशानन्द--इनकी एकमात्र रचना है विदान्त-सिद्धान्त-मुक्तावली? 
जिसने इनका नाम भ्रमर वना दिया । अप्पयदीक्षित के ये पूर्ववर्ती हैं क्योंकि 
दीक्षित ने 'सिद्धान्तलेश' में इनके नाम का निर्देश किया है । इनका ग्रन्थ एक- 
जीववाद के ऊपर नितान्त प्रामाणिक, पारिडत्यपूणं तथा प्राअल माना जाता है । 
इनके शिष्य नाना दीक्षित ने इसके ऊपर 'सिद्धान्तदीपिका' नामक व्याख्या 
लिखी है । 

१५. मधुसूदन सरस्वती--नव्य अद्वेत वेदान्त के इतिहास में इनका नाम 
भ्रग्रगण्य हे । काशी में १६वीं शताब्दी के मध्य में ये रहते थे, और अपने समय 
के संन्यासी सम्प्रदाय के अग्रणी थे। इनके ग्रन्थ ये हँ-(१) संक्षेप-शारीरक टोका, 

(२) गीता-टीका ( गूढार्थदीपिका ), (३) दशइलोकीटीका ( सिद्धान्तबिन्दु ) (४) 
वेदान्तकल्पलतिका ( मुक्ति के स्वरूप का विवेचक मोलिकग्रन्य ), (५) अद्वेत 
रत्नरक्षण ( दाद्धुरमिश्र रचित 'भेदरत्न” का खण्डन ) । मधुसूदन की प्रधान कीति 
है 'अद्वेतसिद्धि' । यह ग्रन्थ 'न्यायामृत? नामक द्वेत मत के ग्रन्थ का खण्डनरूप है, 
परन्तु सामान्य रूप से नैयायिक-पद्धति से अद्वेत तत्त्व के जानने का सबसे प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । 
१६. नृसिहाश्रम--ये भी मधुसूदन के समकालीन काशीस्थ प्रौढ़ वेदान्ती 
थे । ये पहिली भ्रवस्था में दक्षिण में रहते थे, पीछे काशी में आकर रहने लगे। | 
भट्टोजीदीक्षित के घर के सव लोग इनके शिष्य थे । सुनते हैं कि भ्रपयदीक्षित 
ने इन्ही के प्रभाव में आकर झांकर-मत ग्रहण किया । इनके प्रधान ग्रत्थये _ 
हें :--(१) वेदान्त तस्वविवेक (रचनाकाल १६०४ संवत्‌--१५४७ ई०, दीपन 
नामक' इनकी अपनी टीका है ), (२) 'तत्त्ववोधिनी' संक्षेपशारीरक की टीका, _ दु 
(३) वेदान्तरत्नकोष (पञ्चपादिका टीका), (४) प्रकाशिका (पञ्चपादिका विवरण 
की टीका), (५) भावप्रकाशिका (तत्त्वदीपन की टीका), (६) अद्देतदीपिका तया 
(७) भेदघिक्कार (द्वैतवाद का खण्डनरूम नितान्त प्रसिद्ध ग्रन्थ) । > 
१७. अप्पयदीक्षित--इनकी प्रतिभा सवंतोयुखी थी । शांकरवेदान्ती होने 2 
के पहले ये शिवाद्वेत के पक्षपाती थे । इनका समय १७ वीं शताब्दी (१६ वीं का 
उत्तराध तथा १७ वीं का आरम्भ) है। मधुसूदन सरस्वती ने pe में इनका _ 
सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। इनके मुख्य वेदान्त ग्रन्य ये हे--(१) च्यायरक्षामरि _ 
(बह्मसूत्र की टीका), (२) कल्पतरुपरिमल (भामती को टीका ने, क 
प्रसिद्ध व्याख्या), (३) सिद्धान्तलेश (अद्वेत वेदान्त के झाचार्यों के भिन्नभिन्न मतों हे 
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का प्रामाणिक निरूपण) । इस ग्रन्थ की सहायता से अनेक अनुपलब्ध वेदान्तियों 
के मतों का परिचय हमें मिलता है । इसके अतिरिक्त 'शिवा्कॅमणिदीपिका? तथा 
'श्रीकरठभाष्य' की टीका है । इसके अतिरिक्त 'ब्रह्मतकंस्तव' में श्रुति, स्मृति तथा 
पुराणों के द्वारा शिव का प्राधान्य निश्चित किया गया है। 'माध्वसुखमदंन” 
माध्वसिद्धान्त का खंडन है । 

१८. धमंराजाध्वरीन्द्र--ये नृसिहाश्रम के प्रशिष्य तथा दक्षिण भारत के 
वोलांगुलि निवासी वेङ्कूटनाथ के शिष्य थे। ये प्रसिद्ध नैयायिक थे । इन्होंने 
'तत््वचिन्तामरि' की प्राचीन दस टीकाग्रों का खंडन कर एक नवीन टीका वनाई 
थी । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है--'वेदान्तपरिभाषा' । यह वेदान्त के प्रमाणा विषयक 
विचार जानने के लिये प्रसिद्ध ग्रंथ है । इनके पुत्र रामकृष्ण ने इस पर 'वेदान्त- 
शिखामरि नामक टीका लिखी है जो प्रकाशित है । 

१६-२०. नारायणातीर्थं तथा ब्रह्मानन्द सरस्वती--ये दोनों वेदान्त 
के ग्राचायं, काशी में ही निवास करते थे । दोनों ने मधुसूदन के 'सिद्धान्तविन्दु’ 
पर टोकार्ये लिखी हैं, जिनके नाम क्रमशः “लघुव्याख्या तथा 'न्यायरत्नावल्ली' है 
ब्रह्मानंद वङ्गदेशीय थे, इसलिये वे गोड ब्रह्मानंद के नाम से प्रसिद्ध हें । इनकी 
सबसे विशिष्ट कृति है 'श्रदवेतसिद्धि' की अद्वेत-चंद्रिका नामक टीका । 

९१. सदानन्द--ये काश्मीर. के रहने वाले थे । ये पूर्वोक्त दोनों आचार्यों 
के शिष्य थे । इनका बिद्वत्तापूणं ग्रंथ 'भद्वेतब्रह्मसिद्धि” है । स्वरूप निणाँय, स्वरूपः 
प्रकाश, तथा ईस्वरवाद इन्हीं की रचनायें हैं जो अब तक अप्रकाशित हैं । 

२२. गोविन्दानन्द--ये गोपाल सरस्वती के शिष्य थे । ये काशी में ही रहते 
थे । इन्होंने अपने ग्रन्थ में नृसिहा्म के वचन उद्धृत किये हैं, ग्रतः इनका समय 
१७ वो शताव्दी प्रतोत होता है । इनकी सवसे प्रसिद्ध रचना है--शांकरभाष्य पर 
'रत्नप्रभाटीका' । यह टीका शारीरक-भाष्य के अर्थ को सरलता से बताने के लिए. 
नितान्त उपयोगी है । | 

संक्षेपतः अद्ेत-वेदान्त के प्रसिद्ध ग्रांचायो का सामान्य परिचय यही है । 
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शङ्कुराचायं ने अ्रद्वेतवाद का प्रतिपादन किया है । उपनिषद्‌, गीता तथा 
ब्रह्मसूत्र--इस प्रस्थानत्रयी पर इसो तत्त्व को प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने 
अपना विदवत्तापुणं भाष्य लिखा है । वेदान्त में और भी अनेक मत हैं जिनमें कुछ 
शद्धूर से प्राचीन भी हैं परन्तु इनका विशेष रूप से प्रतिपादन शङ्कुर के पीछे ही 
किया गया। इन मतों में रामानुज का विदिष्टद्देत मत, मध्व का द्वेतवाद, . 
निम्वाक का द्वेताहंत तथा वल्लभाचाय का शुद्धादवेत, नितान्त प्रसिद्ध हैं। इन | 
आचायों ने भी अपने मत की पुष्टि के लिये ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर भाष्य लिखे 
हैं । उपनिषदों पर भी इनके मतानुसार टीकाये लिखी गईं। शङ्कर के पव भी 
वेदान्ताचार्यो ने इन ग्रन्थों के ऊपर भाष्य या व्याख्या-ग्रन्य लिखे थे। परन्तु शङ्कर 
के भाष्य इतने विशद, इतने पारिडत्यपूर्ण, इतने सुबोध हुए कि इनके का 














अलक > 
प्राचीन भाष्य ग्रन्थ विस्मुतप्राय हो गये । पिछले झाचायों को भाष्य लिखने i 
पेरणा आचायं के ग्रन्थों से हो मिलो । इस प्रकार वेदान्त के इतिहास में 
शङ्कराचायं का काये नितान्त व्यापक तथा उपादेय हुआ है, इसे स्वीकार करने | 
में किसी को आपत्ति न होगी । : कद 
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अद्वेत-सिद्धान्व का मूलमंत्र इस सुप्रसिद्ध श्‍लोक में निवद्ध किया गया है : + 
“तह सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः | || 

(१) बह ही फ है, (२) जाद भा हे, (३) जीत 

( ४ ) जीव ब्रह्म से कथमपि भिन्न नहीं है- ये ही चार सिद्धान्त भ्रद्वत-वेदान्त की 

आधार-शिला हैं । इन्हीं का विस्तृत विवेचन हम आगे के पृष्ठों में करेंगे । यह तो 
हुई वेदान्त को तत्त्वमीमांसा । इसके नन्तर भ्रद्वेत के साघनमागे : प्रतिपादन 


आचारमीमांसा में किया गया हे । अद्वत-सम्मत प्रमाणमीमांसा का 
स्थानाभाव से नहीं किया गया है । र 
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जा सकता है। वह तत्त्व है--आत्मप्रत्यय की स्वयंसिद्धा । जगत्‌ अनुभूति पर 


अवलम्बित है । अनुभव के आधार पर जगत्‌ के समस्त व्यवहार प्रचलित होते हैं।. 


इस अनुभूति के स्तर में आत्मा की सत्ता स्वत:सिद्ध रूपेण अवस्थित रहती है । 
विषय के अनुभव के भीतर चेतन विषयी की सत्ता स्वथं सिद्ध है, क्योंकि आत्मा 


की ज्ञातरूपेण उपलब्धि के अभाव में विषय का ज्ञान नितरां दुरुपपाद है । प्रत्येक ` 


अनुभव की प्रक्रिया में अनुभवकर्ता को अपनी सत्ता का अनुभव अवश्यमेव होता 
है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन आचार्य ने बड़े ही सोन्‍्दर्थपूणाँ शब्दों में किया है? । 

इस उद्धरण का तात्पर्यं है कि आत्मा प्रमाण आदि सकल व्यवहारों का 
आश्रय है, अतः इन व्यवहारों से पहले ही आत्मा की सिद्धि है। आत्मा का 
निराकरण नहीं हो सकता । निराकरण होता है आगन्तुक (वाहर से आने वाली) 
वस्तु का, स्वभाव का नहीं । क्या उष्णता अग्नि के द्वारा निराकृत की जा सकती 
है ? ज्ञातव्य में अन्यथाभाव ( परिवर्तन ) सम्भव है, ज्ञाता में नहीं । 

वर्तमान को इस समय जानता हूँ, “श्रतीत वस्तु को मैं जानता हूँ”, अतीत 
वस्तु को मेंने जाना” तथा 'अनागत वस्तु को में जान्‌ंगा!---इस अ्नुभव-परम्परा में 
ज्ञातव्य वस्तु का ही परिवतेन हष्टिगोचर होता है, परन्तु ज्ञाता का स्वरूप कथमपि 
परिवर्तित नहीं होता क्योंकि वह संदा अपने स्वरूप से वतमान रहता है। 
आचायं ने संक्षेप में अन्यत्र इसी तत्व का प्रतिपादन किया है कि सव किसी को 
आत्मा के अस्तित्व में भरपूर विश्‍वास है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विश्वास 
करे कि में नहीं हुँ । यदि आत्मा की अस्तित्व-प्रसिद्धि न होती तो सब किसी को 
अपने झनस्तित्व में विश्वास होता । परन्तु ऐसा न होने से आत्मा की स्वतः 
सिद्धि स्पष्टतः प्रमाणित होती है" । 

अतः ग्रात्मा के अस्तित्व के विषय में शंका करने की तनिक भी जगह नहीं 
है । यह उपनिषदों का ही तत्त्व है । याज्ञवल्क्य ने बहुत ही पहले कहा था कि जो 
सव किसी को जानने वाला है उसे हम किस प्रकार जान सकते हँ) सर्य के 
प्रकाश से जगत्‌ प्रकाशित होता है, पर सूय को क्‍्योंकर प्रकाशित किया जा सकता है? 


TO ee Se ST _--- बक, 





आत्मा तु प्रमाणादिष्यवहाराअयत्वात्‌ प्रागेव प्रमाशादिष्यवहारात्‌ 
सिध्यति । न चेहशस्य निराकरणं संभवति, आगन्तुकं हि वस्तु निरा क्रियते 
न स्वरूपम्‌। नहि भ्रग्नेरोऽरयमरिनिना निराक्रियते-२ ३। ७ 

“सर्वाहि ग्रात्मास्तितवं प्रत्येति, न नाहमस्मीति । यदि हि नात्मत्व प्रसिदि: 
स्यात्‌ सवाँ लोको नाहमस्तीति प्रतीयात्‌ | ब्र० स्‌० १। १। १ पर 
शांकरभाषय । 

“विज्ञातारमरे केम बिजानीयात्‌--वृह० उ० २। ४। १४ 





अद्वेतवाद २८१ 


इसी कारण प्रमाणों की सिद्धि का कारणभूत आत्मा किस प्रमाण के बल पर 
सिद्ध किया जाय ?-अ्तः आत्मा की सत्ता स्वयं-सिद्ध होती है" 
आत्मा की ज्ञानरूपता 

आत्मा ज्ञान-रूप है और ज्ञाता भी है। ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से पृथक्‌ नहीं 
होता । ये दो भिन्न-भिन्न वस्तु नहीं हैं । ज्ञेय-पदार्थ का आविर्माव होने पर ज्ञान 
ही ज्ञातारूप से प्रकट हो जाता है । परन्तु ज्ञेय के न होने पर 'ज्ञाताः की कल्पना 
ही नहीं उठती । जगत्‌ की ज्ञेयरूपेण जव उपस्थिति रहती है, तभी आत्मा के 
ज्ञातारूप का उदय होता है । परन्तु उसके अभाव में ग्रात्मा को ज्ञानरूपेण सवंदा 
स्थिति रहती है । एक ही ज्ञान, कर्ता तथा कमं से सम्वद्ध होने पर भिन्न-सा प्रतीत 
होता है, परन्तु वह वास्तव में एक ही अभिन्न पदार्थ है । 'आत्मा ग्रात्मानं जानाति? 
(आत्मा आत्मा को जानता है) इस वाक्य में कर्तारूप आत्मा और कमंख्प आत्मा 
एक ही वस्तु है । रामानुज ने भी धर्मीभूत ज्ञान और धमंभूत ज्ञान को मानकर 


. इसी सिद्धान्त को अपनाया है । नित्य आत्मा को ज्ञानस्वरूप होने में कोई 


विप्रतिपत्ति नहीं है क्योंकि ज्ञान भी नित्यानित्य भेद से दो प्रकार का होता है। 
अनित्य ज्ञान अन्तःकरणावच्छिन्न वृत्तिमात्र है जो विषयसान्निध्य होने पर उत्पन्न 
होता है । परन्तु तदभाव में ग्विद्यमान रहता है । दूसरा शुद्ध ज्ञान इससे नितान्त 
भिन्न है । वह संथा तथा सवंदा विद्यमान रहता है।* दृष्टि दो प्रकार को होती 
है--नेत्र की दृष्टि अनित्य है क्योंकि तिमिर रोग के होने से वह नष्ट हो जाती 
है--पर रोग के अपनयन होने पर उत्पन्न हो जाती है । किन्तु आत्मा की दृष्टि 
नित्य होती है । इसीलिए श्रुति आत्मा की दृष्टि को द्रष्टा बतलाती है । सोक में 
भी आात्महष्टि की नित्यता प्रमाणगम्य है क्योंकि जिसका नेत्र निकाल लिया गया 
हो वह भी कहता है कि स्वप्न में मैंने अपने भाई को या किसी प्रिय को देखा। . 
बधिर पुरुष भी स्वप्न में मन्त्र सुनने की बात कहता है, अतः आत्मा को इष्टि 
। तथा ज्ञान नित्यभूत है । नित्य आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इस विषय में तनिक भी 
सन्देह नहीं 3 सु 
प्रत्येक विषय के अनुभव में दो भ्रंश होते है--एक तो होता है अनुभव करते 
वाला आत्मा और दूसरा होता है. अनुभवः का विषय बाहरी पदार्थ । यथार्थवादी ग 2 प 


१यतो राद्धिः प्रयाणानां स क॑ तै; प्रसिध्यति ।--सुरेशवराचार्य 
र्हेतरेय उपनिषद्‌ २१ काशोकरभाष्प।.. ˆ ` 















२९.० श्री दद्धुराचाये 


की हष्टि में जीव और जगत्‌ दो पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्तायें हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार करने पर आत्मा ही एक मात्र सत्ता सिद्ध होता है। जगत्‌ की सत्ता केवल 
लोकव्यवहार को सिद्धि के लिए मानी गई है । अतः वह परमाथंरूप से सत्य न 
होकर व्यवहाररूप से सत्य है । शङ्कराचार्य जगत्‌ की व्यावहारिकता सिद्ध करने के 
अवसर पर कहते हैं--ज्ञप्ति" (ज्ञान) आत्मा का स्वरूप है तथा नित्य है। चक्षु 
आदि द्वारों से परिणत होने वाली बुद्धि रूप, रस आदि विषयों का ग्रहण करती 
है। ये प्रतीतियाँ आत्म-विज्ञान के विषय होकर ही उत्पन्न होती हैं। अतः वे 
झात्म-ज्ञान के द्वारा व्याप्त होती हैं। इसलिए जगत्‌ की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
है जो श्रात्म-ज्ञान के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होती हो । जगत्‌ के पदार्थं 
नामख्पात्मक हैं; वे भीतर रहने वाली कारण शक्ति के साथ ही परिवर्तित हुआ 
करते हें । नामरूप की जिन-जिन अवस्थाओं में विकृति होती है, उन सव अवस्थाओं 
में यह विकृति आत्मस्वरूप को छोड़ नहीं सकती । कारण यह है कि कार्यसत्ताओं 
में कारणसत्ता सवंदा तथा सवंथा अनुस्यूत रहती है । जगत्‌ में कार्य-कारण का 
यही नियम है । कोई भी कायं अपने कारण को छोड़कर एक क्षण के लिए भी 
अवस्थित नहीं हो सकता । घट कार्य है मृत्तिका उसका कारण है । क्या घडा मिट्टी 
` को छोड़कर एक क्षण के लिए भी टिक सकता है ? वस्त्र कायं है और तन्तु उसका 
कारण है, अतः वस्त्र एक क्षण के लिए भी अपने कारण तन्तु को छोड़कर रह 
नहीं सकता । शङ्कुराचायँ का कथन इस विषय में नितान्त स्पष्ट है । वे कहते हैं 
“जगत्‌ के सब पदार्थ केवल सनुमूलक नहीं हैं, अपि तु स्थितिकाल में भी वे 
सत्रूप ब्रह्म के ऊपर आश्रित रहते हँ" । इस सारगभित वाक्य का अ्रभिप्राय यह 
है कि जगत्‌ के पदार्थं कार्यरूप हें जिनका कारण स्वयं ब्रह्म है। वे अपनी किसी 
भी अवस्था में ब्रह्म को छोड़कर टिक नहीं सकते । ब्रह्म की सता से तो जगत्‌ के 
पदार्थो की सता है। जगत्‌ की कलायें उत्पत्ति, स्थिति तथा लय की दशाम्नों में 
चैतन्य से पृथक्‌ नहीं रह सकतों 13 

अतः अद्वेत-वेदान्त का यह पक्का सिद्धान्त है कि इस विशाल विश्व के भीतर 
. देश काल से विभक्त, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में होने वाली कोई भी वस्तु 


१ विषयाकारेण परिणामिन्या दुद्धेये शब्दाद्याकारवभासाः त झ्ात्मविज्ञानस्य 
विषयभूता उत्पद्यमाना एव आत्मविज्ञानेन घ्याप्ता उत्पद्यन्ते | --ते० भा० २1१ 

«प्रजा; न केवलं सनूमुला एव, इदानीमपि स्थितिकाले सदायतनाः सदाक्षयाः 
एव । >-छा० भा० ६।४ 


उचैतन्याष्यतिरेकेरण एव हि कलाः जायमानाः तिष्ठत्स्यः प्रतीयमानाऽच | 


सवंदा लक्ष्यन्ते । ==प्र० उ० भा० ६।२ 
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अद्वेतवाद २६१ 

ऐसी नहीं है जो आत्मा से पृथक्‌ रह सके--आत्मा से भिन्न हो' । सच तो यह है 

कि नामरूप से जगत्‌ के पदार्थं विभिन्न भले प्रतीत हों परन्तु उनके भीतर चैतन्यरूप 

से एक ही ग्रात्मा झलक रहा है । कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो आत्मा से व्याप्त 

न हो । ग्रतः प्रत्येक अनुभव में हम आत्मा को ही उपलब्धि करते हें । वही 

विषय रूप है और विषयी रूप है । अनुभवकर्ता के रूप में वह ही विद्यमान है तथा 
अनुभव के कमे रूप से वही अवस्थित हे । वह भीतर भी है बाहर भी है, कर्ता भी | 

हैं कमं भी है । इसीलिए शङ्कर का कथन हैं कि इस विएव में एक ही सत्ता सत्र 

लक्षित हो रही है । वह अखण्ड है उसका खण्ड नहीं किया जा सकता । 

वाहरी जगत्‌ में जो पदार्थं दिखलाई पड़ते हैं वे तो इसी महती सत्ता के ऊपर 
प्रतिष्ठित होकर ही दिखलाई पडते है । विषयी-विषय का यह पार्थक्य वास्तविक 

नहीं हे अपितु व्यवहार के लिए ही कल्पित किया गया है । तात्ययं यह हे कि जगत्‌ 

के भीतर सत्र एक निविकार सत्ता अखण्ड रूप से व्याप्त है। यही सत्ता नाना रूपों 2. 
से हमारी दृष्टि के सामने आती है। जिसे हम घट के नाम से पुकारते हेवह | 
वस्तुतः इस सत्ता का एक उन्मेषमात्र है । वह स्वतन्त्र कोई भी वस्तु नहीं है। २ 
शङ्कर के अद्वेत वेदान्त का यही रहस्य है । 


इस निविकल्पक, निरुपाधि तथा निर्विकार सत्ता का नाम ब्रह्म है । उपनिषदों . हट 
ने निर्गुरा तथा सगुण ब्रह्म दोनों का प्रतिपादन किया है । परन्तु आचाय॑ को ०3 
सम्मति में निर्गुण ब्रह्म ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है । श्रुति का पयंवसान अर 
निर्गुण की व्याख्या में है क्योंकि निर्गुण ब्रह्म ही पारमाथिक है। सगुण ब्रह्म तो क 
जगत्‌ के समान मायाविशिष्ट होने से मायिक सत्ता को धारण करता है । ग्राचाये ८. ड 
ने ब्रह्म के वास्तव स्वरूप के निर्णय करने के लिये दो प्रकार के लक्षणों को स्वीकार कार्‌. 
किया है--( १ ) स्वरूप लक्षण तथा ( २) तटस्थ लक्षणा । स्वल्प ल शक. 
पदार्थ के सत्यतात्विक रूप का परिचय देता है परन्तु तटस्थ लक्षण 2 
फालावस्थायी आगन्तुक गुणों का ही निर्देश करता है। लौकिक उदाहरण : ह i 
स्पष्टीकरण किया जा सकता है । कोई ब्राह्मण क्सी नाटक में. be , क्षत्रिय क 
की भूमिका ग्रहण कर रंगमंच पर भवतीणं होता है । वह स्त 
कर अपनी विजय-वैजयन्ती फहराता है भोर अनेक शोभन^ इत्यों का क्र | 
"नहि ्रात्मनोऽन्यत्‌' °` ००० ““'ततप्रविभक्त देशकालं यहा ही | 

वस्तु विद्यते । यदा नामरूपे व्याक्रियते, तदा नामरूपे भ्र तमस्याः 

ब्रहणाऽप्रवभकतेशकाते सर्वासु भवस्यासु व्याक्रियते । -आरो० मा० २।१।६ 
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FN समानजाती येभ्य एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेषस्य । लक्षणं तु सर्वत 


२९२ श्री शद्धूराचार्य 
प्रजा का अनुरक्षन करता है । परन्तु इस ब्राह्मण के सत्य स्वरूप के निर्णय करने 
के लिये उसे राजा बतलाना क्या उचित हैं? राजा है वह अवश्य, परन्तु कब 
तक ? जब तक नाटक का व्यापार चलता रहता है । नाटक की समासि होते ही 
बह अपने विशुद्ध रूप में ग्रा जाता है । अतः उस पुरुष को क्षत्रिय राजा मानना 
“तटस्थ लक्षण” हुआ तथा ब्राह्मण वतलाना “स्वरूप लक्षण हुआ । 
ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है । आगन्तुक गुणों के 

समावेश करने के कारण यह उसका तटस्थ लक्षण है । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 
(तैति० उ० २। १। १) तथा 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म (बृह० उप० ३। ९। २८) 
ब्रह्म के स्वरूप प्रातिपदिक लक्षण हें । आचाये ने सत्यादि शब्दों के अर्थों की मामिक 
ग्रभिव्यंजना की है। “सत्य', ज्ञान! तथा “अनन्त शब्द एकविभक्तिक होने से 
ब्रह्म के विशेषण प्रतीत होते हँ । ब्रह्म विशेष्य है और सत्यादि विशेषण हें । परन्तु 
विक्षेषणो की सार्थकता तभी मानी जा सकती है जब एकजातीय अनेक-विशेषण- 

योगी अनेक द्रव्यो की सत्ता विद्यमान हो । किन्तु ब्रह्म के एक अद्वितीय होने से 

इन विदोषणों की उपपत्ति नहीं होती | इस पर आचार्य कहते हैं कि ये विशेषण 
लक्षणार्थ-प्रधान हैं । विशेषण और लक्षण में अन्तर होता है' । विद्येषण, विशेष्य 

को उसके सजातीय पदार्थो से ही व्यावतंन (भेद) करने वाले हैं, किन्तु लक्षण उसे 

सभी से व्यावृत्त कर देता है । अतः ब्रह्म के एक होने के कारणं सत्यं, ज्ञानं ब्रह्म के 
लक्षण हैं विशेषण नहीं । “सत्य” का अर्थ है अपने निश्चित रूप से कथमपि व्यभि- 

चरित न होने वाला पदार्थ ( यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत्‌ सत्यम्‌ ) 
अर्थात्‌ कारण सत्ता ब्रह्म में कारणत्व होने पर मृत्तिका के समान अचिद्रूपता प्रास | 
न हो जाय, अतः ब्रह्मज्ञान कहा गया है । ज्ञान का अर्थ है अववोध। जो वस्तु 
किसी से प्रविभक्त न हो सके, वही 'अनन्त' है । (यद्धि न कुतश्चित्‌ प्रविभज्यते तद्‌ . 
अनन्तम्‌) यदि ब्रह्म को ज्ञान का कर्ता माना जायगा, तो उसे ज्ञेय, तथा ज्ञान से | 
विभाग करना पड़ेगा । ज्ञानप्रक्रिया में ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की त्रिपुटी सदेव 
विद्यमान रहती है । अतः अ्रनन्त होने से ब्रह्म ज्ञान ही है । ज्ञान का कर्ता नहीं, 
ग्रतः ब्रह्म जगत्‌ का कारण, ज्ञान स्वरूप और पदार्थान्तर से अविभक्त है । वह सत्‌ 
( सत्ता ), चित्‌ ( ज्ञान ) ) और आानन्दरूप ( सच्चिदानन्द ) है । यही ब्रह्म का, 
स्वरूप लक्षण है परन्तु यही ब्रह्म मायावच्छिन्न होने पर सगुण ब्रह्म का स्वल्प _ 
धारण करता है परन्तु अपर ब्रह्म या ईश्‍वर कहलाता है जो इस जगत्‌ को स्थिति, 
उत्पत्ति तथा लय का कारण होता है । - 
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अद्वेतवाद २६३ 


शङ्कर-रामाचुज में ब्रह्म करपना 
शङ्कर तथा रामानुज को ब्रह्म-मीमांसा में अन्तर पड़ता है। शङ्कुर के अनुसार 
ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत--इन तीनों भेदों से रहित है। परन्तु रामानुज 
की सम्मति में ब्रह्म प्रथम दो भेदों से रहित होने पर भी स्वगत-भेद शून्य नहीं है, 
क्योकि चिदचिद्‌-विशिष्ट ब्रह्म में चिदंश, अचिदंश से नितान्त भिन्न हैं। अतः 
अपने में इन भिन्न-विरीधी अंझ्ों के सद्भाव के कारण रामानुज-दर्शन में ब्रह्म 
स्वगत-भेद सम्पन्न स्वीकृत किया गया है । 
निविद्येप निलेक्षण ब्रह्म से सविशेष सलक्षण जगत्‌ की उत्पत्ति क्‍्योंकर हुई, 
एक ब्रह्म से नानात्मक जगत्‌ की सृष्टि कैसे हुई, इस प्रश्‍न के यथार्थ उत्तर के 
लिए “माया? के स्वरूप को जानना परमावइयक है । शङ्कराचार्य ने माया तथा 
अविद्या राब्द्ों का प्रयोग समानाथंक रूप से किया है (शारीरक भा० १।४। ३ )। 
परन्तु परवती दार्शनिकों ने इन दोनों शब्दों में सूक्ष्म अरयंभेद की कल्पना की है । 
परमेश्वर को बीजशक्ति का नाम “माया' है । मायारहित होने पर परमेइवर में 
प्रवृत्ति नहीं होती ओर न वह जगत्‌ की सृष्टि करता है। यह अविधात्मिका बीज-शक्ति 
“अव्यक्त' कही जाती हे । यह परमेश्वर में आधित होने वालो महासुप्तिपिणी है 
जिसमें अपने स्वरूप को न जानने वाले संसारी जीव शयन किया करते है? । अग्नि 
की अपृथग्भुता दाहिका शक्ति के अनुरूप ही माया ब्रह्म की भ्रपृयग्भृता शक्ति है! 
त्रिगुणात्मिका माया ज्ञानविरोधी भाव रूप पदार्थ हैं। भावरूप कहने से अभिप्राय 
है कि वह अभावरूपा नहीं है । माया न तो सत्‌ है और न ग्रसत्‌ । इन दोनों से 
विलक्षण होने के कारण उसे 'अनिवचनीय? कहते हैं । जो पदार्थ सद्रप से या 
असद्रूप से वरणित न किया जा सके उसे 'अनिवंचनीय' कहते हैं। माया को शत्‌? | 
कह नहीं सकते क्योंकि ब्रह्मबोध से उसका बाध होता है । सत्‌ तो त्रिकालाबाधित 
होता है । अतः यदि वह सत्‌ होती, तो कभी बाधित नहीं होती । अतः उसकी 
प्रतोति होती है। इस दशा में उसे असत्‌ कहना भी न्याय-संगत नहीं क्योंकि | 
असत्‌ वस्तु कभी प्रतीयमान्‌ नहीं होती ( सच्चेन्न वाध्यते, ग्रसच्चेत्‌ न प्रतीयते )। डी बट 
इस प्रकार माया में बाधा तथा प्रतीति उभयविध विरुद्ध गुणों का सदभाव रहने से _ है. 
माया को झनिवंचनीय ही कहना पड़ता है। प्रमाणसहिष्णुल ह भ्रविद्याका 
अविद्यत्व है । तकं की सहायता से माया का ज्ञान प्राप्त करना अत्थकार की _ है ड 
१ ग्रविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देध्या परमेश्वराश्रया र याबु हक क 
महासुप्ति: यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवा:-झारीरक- 
भाष्य । १ | ४। ३ कक | Co आ , a 22% 6 0 
सा भवेत्‌ । --घृहु० साष्यवार्तिक १८१ म य: 
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सहायता से अन्धकार का ज्ञान प्राप्त करना है । सूर्योदय काल में अन्धकार की 
भाँति ज्ञानोदय काल में माया टिक नहीं सकती । अतः नैष्कम्यंसिद्धि का कहना 
है कि “यह आन्ति आलम्बनहीन तथा सव न्यायो से नितान्त विरोधिनी है । जिस 
प्रकार अन्धकार को सूर्य नहीं सह सकता उसी प्रकार माया विचार को नहों सह 
सकती ।१”' इस प्रकार प्रमाणसहिष्णु और विचार-सहिष्णु होने पर भी इस जगत्‌ 
की उत्पत्ति के लिए माया को मानना तथा उसकी श्रनिर्वंचनीयता स्वीकार करना 
नितान्त युक्ति-युक्त है । इसीलिए शङ्कुराचायं ने माया का स्वरूप दिखलाते समय 
लिखा है कि माया भगवान्‌ की अव्यक्त शक्ति है जिसके आदि का पता नहीं चलता । 
यह गुणत्रय से युक्त अविद्यारूपिणी है उसका पता उसके कार्य से चलता है । 
वही इस जगत्‌ को उत्पन्न करतो है :--- 
अव्यक्तनाम्नी फरमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका या * । 
. कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत्‌ सर्वमिदं प्रसूयते॥ 
माया सत्‌ भी नहों है, असत्‌ भी नहीं है और उभयरूप भी नहीं है। 
यह न भिन्न है, न अभिन्न है और न भिन्नाऽभिन्न उभय रूप है। न अंगसहित 
है और न अंगरहित है और न उभयात्मिका. ही है, किन्तु वह अत्यन्त अदभुत 
अनिर्वचनीय है--वह ऐसी है जो कहीं न जा सके :-- 


सन्नाप्यसन्नाऽप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो । ` 
सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिका नो महाद्भुताऽनिवंचनीयरूपा ॥ 

माया की दो शक्तियां हैं*-- आवरण तथा विक्षेप । इन्हीं की सहायता 
से वस्तुभूत ब्रह्म के वास्तव रूप को आवृत्त कर उसमें अवस्तु-रूप जगत्‌ की 
प्रतीति का उदय होता है। लौकिक भ्रांन्तियों में भी प्रत्येक 
साया को शक्तियां विचारशील पुरुष को इन दोनों शक्तियों की निःसन्दिग्ध सत्ता 
. का अनुभव हुए बिना रह नहीं. सकता । अ्रधिष्ठान के सच्चे 
रूप को जब तक ढक नहों दिया जाता तब तक भ्रान्ति की उत्पत्ति हो नहीं 


` सेयं भ्रान्तिनिरालस्था सर्वन्यायविरोधिनी । 


सहते न बिचार सा तमो यदूवदू दिवाकरम्‌ ॥ -- नेष्कस्यसिद्धि २। ६६ 


२-विवेक चूड़ामरिए, इलोक ११०,१११, द्रष्टव्य--प्रबोधसुघाकर, ८१-१०६ | 


बशक्तिदयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकम | 
विक्षेपशक्तिलिंद्कादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्‌ सृजेत ॥ 
अन्तहंग्हद्ययोभंद॑ बहिश्च ब्रह्मसगयोः 


झावूरणोत्यपरा शक्ति: सा संसारस्य कारणम ॥ --हग्हहयविवंक, १२॥१५ 
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्रद्वैतवांद २९५ 
सकती । भ्रमोत्पादक जादू के खेल इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । ठीक इसके अनुरूप ही 
भान्तिस्वरूपा माया में इन दो शक्तियों की उपलब्धि पाई जाती है। आवरण- 
शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को मानों ढक लेती है और विक्षेप शक्ति उस ब्रह्म में 
आकाश आदि प्रपंच को उत्पन्न कर देती है। जिस प्रकार एक छोटा-सा मेज 
दर्शकों के नेत्र को ढक देने के कारणा अनेक योजन विस्तृत ग्रादित्यमंडल को 
आच्छादित-सा कर देता है, उसी प्रकार परिचित अज्ञान अनुभवकर्त्ताओं की बुद्धि 
को ढक देने के कारणा अपविच्छिन्न संसारी आत्मा को आच्छादित सा कर देता 
हे । इसी शक्ति की संज्ञा 'ग्रावरण' है जो शरीर के भीतर द्रष्टा और दृश्य के 
तथा शरीर के बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को आवृत कर देती है। जिस प्रकार 
रज्जु का अज्ञानावृत भाव रज्जु में अपनी शक्ति से सर्पादि की उद्भावना करता 
है, ठीक उसी प्रकार माया भो अज्ञानाच्छादित आत्मा में इस शक्ति के वल पर | 
आकाश आदि जगतुप्रपञ्च को उत्पन्न करती है। इस शक्ति का अभिघान विक्षेप 
है । मायोपाधिक ब्रह्म ही. जगत्‌ का रचयिता हे । चेतन्य पक्ष के अवलम्बन करने 
पर ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है और उपाधि पक्ष की दृष्टि में वही ब्रह्म 
उपादान कारण है। अतः ब्रह्म के जगत्कतृत्व में माया को ही स्ंप्रधान 


कारण मानना उचित है। | प ची 
इश्वर | अ 
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यही निविशेष ब्रह्म माया के द्वारा अविच्छिन्न होने पर जब सविशेष या सगुण | 


भाव को धारण करता है तब उसे 'ईस्वर' कहते हैं । विश्व की सृष्टि, स्थितिता 


“६, 
22 ३३ 


लय का कारण यही ईश्वर है। परन्तु ईश्वर द्वारा जगत्‌ की सृष्टि करने में कौन २ 
अवश्य रहता है । तब भला संसार की रचना जैसे गुरुतर काये का कोई योजन | 
होगा, यह कैसे माना जायेगा ? अतः इस प्रयोजन को खोज निकालना आवरु रः MMs 
श्रुति ईश्वर को 'सवंकामः' कह कर न 2 ये परि 

हैं। यदि ईश्वर का इस सृष्टिव्यापार से कोई आत्मप्रयोजन है 
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लिये होते हैं उसी प्रकार सर्वकाम तथा सर्वज्ञ ईश्वर का यह सृष्टिव्यापार लीला- 
विलास है' । 
ईश्वरकतुंत्व के विषय में वेदान्त तथा न्याय वैशेषिक के मत पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । 
न्याय ईश्वर को जगत्‌ का केवल निमित्त कारण मानता है । परन्तु वेदान्त के 
मत में ईष्वर ही जगत्‌ का उपादान कारणा भी हे । जगत्‌ 
ईइवर की सृष्टि इक्षापूवंक है-स॑ ईक्षांचक्रे, स प्राणमसृजत 
उपादन कारण (प्रश्‍न उप० ६।३-४) । ईक्षणापूवेक सृष्टिव्यापार के कर्ता होनेके 
कारण ईश्वर निमित्त कारण निःसन्देह है । पर उसके उपादानत् | 
के प्रमाणों की भी कमी नहीं है । उपनिषद्‌ में इस प्रन के उत्तर में कि जिस एक | 
वस्तु के जानने पर सव वस्तुयं ज्ञात हो जाती हैं, ब्रह्म ही उपदिष्ट है । जिस | 
प्रकार एक मृत्पिण्ड के जानने से समग्र मिट्टी के बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है | 
क्योंकि मृत्तिका ही सत्य है, मृण्मय पदार्थ केवल. नामख्पात्मक है; उसी प्रकार 
एक ब्रह्म के जानने पर समस्त पदार्थ जाने जाते हैं ( छान्दो० उप० ६।१। २ )। 
रह्म का मृत्तिका के साथ दृष्टान्त उपस्थित किये जाने से ब्रह्म का उपादानत्व 
नितान्त स्पष्ट है (ब्र० सू० १४1२३, । मुरुडकोपनिषद (३।१।३) ब्रह्म को 
“योनि? शब्द से अभिहित करता है (कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम्‌) । अतः ब्रह्म ही 
इस जगत्‌ का निमित्त कारण और उपादान कारण है । वेदान्त चेतन ब्रह्म को 
जगत्कारण मानने में विरोधियों के नेक तर्को का समुचित खण्डन करता है। 
जो लोग सुख-दुःखात्मक तथा अचेतन जगत्‌ से विलक्षण होने के कारण ईश्वर को 
कारण मानने के लिये तैयार नहीं हैं, उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि अचेतन गोमय 
(गोबर) से चेतन वृश्चिक ( बिच्छू ) का जन्म होता है और चेतन पुरुष से 
अचेतन नख-केश उत्पन्न होते हें । अतः विलक्षणात्व हेतु से ब्रह्म की जगत्‌-कारणता 
का परिहार नहीं किया जा सकता है ( शांकरभाष्य २।१।३ ) । जगत्‌ भोग्य है, 
आत्मा भोक्ता है । परन्तु उपादान कारण से दोनों की एकता सिद्ध है तो भोक्ता- 
भोग्य का विधान न्यायसंगत कैसे प्रतीत होगा ? परन्तु यह आक्षेप भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि समुद्र तथा लहरियों में, मिट्टी तथा: घड़ों में वास्तविक एकता होने पर 
भी व्यावहारिक भेद श्रवस्य है, उसी प्रकार ब्रह्म और जगत्‌ में भी वास्तविक 


MINE RR ie हत Ns 


१इइवरस्याप्यनपेष्य किचि्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लोलारूपा _ 
प्रवृत्तिर्भविष्यति | नहोश्वरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः शुतितो हः 
संभवति | न च स्वभावः पर्युयोक्त, शाक्यते ।  यद्यप्यस्माकमिय _ 
लगद्विम्बविरचना गुरुतरसंरम्भेवाभाति तथापि परमेइवरस्य लोलेव केवलेयं 
झपरिमितिशक्तित्वात्‌ । -गाँ० भा० २।१।३३ .. 4002 वि 
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अभेद होने पर भी व्यावहारिक भेद अवद्यमेव विद्यमान है--( गां० भा० 
२।१।१४ ) । 
उपासना के लिये निविशेप ब्रह्म सविश्येष ईश्‍वर का रूप धारण करता हे । 
ब्रह्म वस्तुतः प्रदेशहीन है तथा उपाधि विशेष से सम्वन्ध होने से वही ब्रह्म भिन्न- 
भिन्न प्रदेशों में स्वीकृत किया जाता है । इसीलिये उपनिषदों 
उपास्य-त्रह्म से सूयं में, नेत्र में, हृदय में ब्रह्म की उपासना कही गई है । 
इस वात का स्मरण रखना चाहिये कि उभयविघ ब्रह्म के ज्ञान 
तथा उपासना का फल भी वस्तुतः भिन्न होता है । जहाँ पर निविश्येष ब्रह्म आत्मरूप 
बतलाया है वहाँ फल एकत्व रूप मोक्ष ही होता है । परन्तु जहाँ प्रतीक उपासना 
का प्रसंग आता है अर्थात्‌ ब्रह्म का सम्बन्ध किसी प्रतीक" ( सूयं आकाशादि ) 
विद्येष से बतलाया गया है, वहाँ संसारगोचर फल भिन्न-भिन्न उपास्य-उपासक के भेद 
की दृष्टि से ही कल्पित हें । अतः ईश्वर और जीव की कल्पना व्यावहारिक होने 
से दोनों मायिक हें--उपाधि के काल्पनिक विलास के सिवाय और कुछ नहीं है। 
इसलिये पञ्चदशीकार कहते हैं * :-- 
मायाख्यायाः कामधेनोवंत्सो जीवेश्वरावुभो । 
यथेच्छं पिबतां द्रेतं तत्त्वमद्वेतमेव हिं॥ 
जीव 
वह चेतन्य जो भ्रन्तःकरण के द्वारा अवच्छिच होता है, जीव” कहलाता है। 
आचाय ने शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के ऊपर शासन करने वाले तथा कर्मों के _ 
फल भोगने वाले आत्मा को 'जीव' बतलाया है। विचारणीय बिषय यह है कि | 
आत्मा की उत्पत्ति बतलाने वाले उपनिषद्वाक्यों का रहस्य क्या है? ग्रामा 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव माना जाता है । तब उसकी उत्पत्ति केसे हुई ? प्र प 
अनित्य ही वस्तु उत्पन्न होती है । जो आत्मा नित्य है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार 
अङ्गीक्कत हो सकती है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में बादरायण का स्पष्ट कथन है कि 
शरीरादिक उपाधियाँ ही उत्पन्न होती हें । गात्मा नित्य होने से कभी उत्पन्न | 
नहीं. होता (२।३।१७ शां० भा० ) । शङ्कुराचायं के मत में जीव चेतन्य स्वरूप है। ९ अ | 
वैद्येषिक दर्शन चैतन्य को आत्मा का कदाचित्‌ रहने वाला गुण ही माना हा यी 
परन्तु वेदान्त इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है । अडत वेदान्त. 








———————्———————् आँ १४:०८. 35% 
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१यत्र हि निरस्तसवंविशेषसम्बन्धं पर ब्रह्मात्मत्वेन उपदिश्य २ तजेकरूपमेव 
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के अनुसार परब्रह्म और आत्मा में नितान्त एकता है । ब्रह्म ही उपाधि के सम्पकं 
में आकर जीवभाव से विद्यमान रहता है। इस प्रकार दोनों में एकता होने पर 
यही सिद्ध होता है कि आत्मा चेतन्य रूप ही हे । आत्मा के परिमाण के विषय में 
भी सूत्रकार तथा भाष्यकार ने खुब विचार किया है । अनेक श्रुति-वाक्यों के 
आधार पर पूर्वपक्ष का कथन है कि आत्मा आणु है । भाष्यकार का उत्तर है-- 
बिलकुल नहीं । जब आत्मा ब्रह्म से अभिन्न ही है तव वह ब्रह्म के समान ही विभु, 
व्यापक होगा । उपनिषदों में आत्मा को अरु कहने का तात्पर्यं यही है कि वह 
अत्यन्त सूक्ष्म है, इन्द्रियग्राह्म नहीं है । आत्मचैतन्य के प्रकट होने की तीन 
ग्रवस्थायें हे--जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति । जाग्रत अवस्था में हम संसार के नाना 
कार्यों में लगे रहते हे--हम उठते हें, वेठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। स्वप्नावस्था 
में हमारी इन्द्रियाँ वाहरी जगत्‌ से हट कर निश्चेष्ट हो जाती हैं । उस समय हम 
निद्रित रहते हें। उस समय भी चैतन्य वना रहता है । सुषुप्ति का भर्थ है गाढ 
निद्रा । चैतन्य उस समय भी रहता है, क्योंकि गहरी नींद से उठने पर हम सब 
लोगों की यही भावना रहती है कि हम खूब आनन्दपुवंक सोये, कुछ जाना 
नहीं । चैतन्य इस दशा में भी है । परन्तु शुद्ध चैतन्य इन तीन अवस्थाओं के 
चेतन्य से तथा अज्नगय, मनोमय, प्राणामय, विज्ञानमय, ओर आनन्दमय--इन 
पांचों कोषों में उपलब्ध चैतन्य से भिन्न है। इस प्रकार आत्मा ब्रह्म के समान 
ही सच्चिदानन्द रूप है । ब्रह्म जब शरीर ग्रहण कर अन्तःकरण से अवच्छिन्न हो 


. जाता है तब उसे हम “जीव” के नाम से पुकारते हैं । 


जीव की वृत्तियाँ उभयमुखीन होती हैं-बाहर भी होती हैं, भीतर भी 
होती हैं । जब वे बहिर्मुख होती हैं तब विषयों को प्रकाशित करती हैं । जब वे 
अन्तमुंख होती हैं तो भ्रहंकर्ता को प्रकट करती हैं। जोव की उपमा नृत्यशाला 
में जलने वाले दीपक से दी जा सकती है । दीपक सूत्रधार, सभ्य तथा नतंकी 
को एक समान प्रकाशित करता है और इनके अभाव में स्वतः प्रकाशित होता 
हे । इसी प्रकार आत्मा अहंकार, विषय, इन्द्रिय तथा बुद्धि को अवभाषित करता 
है ग्रोर इनके प्रभाव में अपने आप झोतमान रहता है । बुद्धि में चांचल्य रहता 
है, अतः इस बुद्धि से युक्त होने पर जीव चंचल के समान प्रतीत होता है । वस्तुतः 
वह नित्य और शान्त है । 

अद्वेत वेदान्त का सूल सिद्धान्त है कि व्यष्टि ग्रोर समष्टि में किसी प्रकार 
का अन्तर नहीं। “व्यष्टि' का अर्थ है व्यक्ति-शरोर | समष्टि का ग्रथ है 


समूहुरूपात्मक जगत्‌ । वेदान्त तीन प्रकार का शरीर मानता है-स्थूल, सुक्ष्म | अं 
झोर कारण । इनके अभिमानी जीव तीन नामों से ग्रभिहित किये जाते हैं। | 
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स्थूल शरीर के अभिमानी को “विश्व” कहते हैं सूक्ष्म कें अभिमानी को 'तैजस्‌” 
तथा कारण के अभिमानी को 'प्राज्ञ' कहते हैं। यह तो हुई व्यष्टिकी वात। 
समष्टि में भी समष्टि के अभिमानी चैतन्य को क्रमशः विराट ( वेखानर ) 
सूत्रात्मा ( हिर॒ण्यगर्भ ) तथा ईश्वर कहते हें । व्यष्टि और समष्टि के भ्रमिमानी 
पुरुष बिलकुल अभिन्न हैं परन्तु आत्मा इन तीनों से परे स्वतंत्र सत्ता है । 


निम्नलिखित कोष्ठक में यह विषय संगुहीत किया जाता है-- 


शरीर अभिमानो कोश अवस्था 
स्थूल अ लात (विराट्‌) } ES मि 
) मनोमय 
PS 2 प्राणमय स्वप्न 
व्य० तेजस्‌ } विज्ञानमय 
ge व्य पस } ग्रानन्दमय सुषुप्ति 
जीव और ईश्वर 


जीव और ईश्वर के सम्बन्ध के विषय में ब्रह्मसूत्र तया द्याडूर भाष्य में खुब 
विचार किया गया है । ईश्वर उपकारक है तथा जीव उनके द्वारा उपकाय॑ है । 
यह उपकार्य-उपकारक भाव बिना सम्बन्ध के वस्तुओं में नहीं रह सकता । इसलिए | 
दोनों में किसी सम्बन्ध कॉ कल्पना करना उचित है। यह सम्बन्ध ग्ंशाशी) 
भाव है । ईश्‍वर अंशी है और जीव उसका अंश है--जिस प्रकार अग्नि भ्रंथी है 
झर बिस्फुलिग (चिनगारी) उसका भ्रंश हैं सूत्रकार ने तो जीव को अंश ही कहा 
है (ब्र० सू० २।३।४३) । परन्तु ग्राचायं का कहना है कि अंश का अर्थं है अंश के 
समान क्योंकि सावयव वस्तु में भ्रंश हुआ करता है। ईश्वर ठहरा निरवयव । 


निरवयव की अंशकल्पना कैसे ? प्रश्‍न हो सकता है कि अंग के दुःख से ग्रंगीका | 


दुःखित होना लोकव्यवहार में सिद्ध है । हाथ-पेर आदि आगो में क्लेश होने पर 


\ 


क्‌ ” 


ग्रंगी देवदत्त स्वयं अपने को दुःखी समभता है । ऐसी दशा में जीव के दुःख से 8 


ईश्वर को भी दुःखी होता चाहिए । इसका उत्तर आचायं ने बड़े ही स्पष्ट दाब्दो | 


में दिया है कि जीव का दुःख का अनुभव करता मिथ्याभिमान-जनित bd अम 
के कारण होता है । जीव अविद्या के बश में होकर भ्रपने को देह से, इन्द्रियों से 





मन से अभिन्न समझ लेता है। फलतः शरीर आदि के दुःखों को वह अपना ही छ 


*झंशो नानाव्यपदेशात्‌---ब्र० सु० २।३।४३ पर ज्ञा० भा? ` 
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दुःख समझकर दुःखी बन जाता है । भ्रतः जब अविद्या के कारण ही जीव दुःखों 
का अनुभव करता है तव अविद्या से रहित ईश्वर को दुःखों का भोक्ता किस प्रकार 
माना जा सकता है । इस विषय में प्रकाश का उदाहरण दिया जा सकता है । जिस 
प्रकार जल में पड़ने वाला सूर्य-विम्व जल के हिलने से हिलता हुआ दिखलायी 
पड़ता है परन्तु सूयं में किसी प्रकार का कम्पन नहीं होता, उसी प्रकार अविद्या- 
जनित क्लेशो से दुःखित होने वाले जीव के क्लेशों से ईश्वर किसी प्रकार प्रभावित 
नहीं होता । 
जीव न तो साक्षात्‌ ईदवर ही है न वह वस्त्वन्तर है । वह ईश्वर का आभास 
उसी प्रकार है जिस प्रकार जल में सूर्य का प्रतिविम्ब । एक जलराशि में जब 
सूयं का प्रतिविम्ब कम्पित होता है तो दूसरे जलराशि में 
जीव ईश्वर का पड़ने चाला सूर्य का प्रतिविम्व कम्पित नहीं होता । इसी प्रकार 
ग्राभास है जव एक जीव कमं और कर्मफल के साथ सम्बद्ध है तव दूसरा 
जीव उसके साथ संम्बद्ध हो नहीं सकता। यही कारण है कि 
कमं ओर कमॅफल के वीच किसी प्रकार की असद्भति नहीं होती । जो जीव कमं 
करता है वही उसके फल को पाता है। सामान्य रूप से सभी जीव ईदवर के 
आभास हैं; पर इसका यह अरथं नहीं कि एक जीव के द्वारा किया गया कायं 
दुसरे जीव को फल देगा । सूर्य-प्रतिविम्ब के उदाहरण को ग्राचायं ने ३।२।२० 
के भाष्य में बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है कि “जल में पड़ने वाला सूयं का 
प्रतिविम्व जल के बढ़ने पर बढ़ता है। जब जल धटता है तो वह संकुचित हो 
` जाता है। जल जव  हिलता है तब वह भी हिलता है । इस प्रकार प्रतिविम्ब 
जल-धर्म का अनुयायी होता है लेकिन . बिम्बस्थानीय सुयं. स्वतन्त्र रहता है, 
उसमें किसी प्रकार का परिवर्तेन नहीं होता । इसी प्रकार ब्रह्म वस्तुतः बिकार- 
हीन हे, एक रूप है परन्तु वह जिन देह, इन्द्रिय.आदि उपाधियों को धारण करता 
है उनके धर्मों को ग्रहण करता-सा प्रतीत होता है । वस्तुतः यह बात 
नहीं है ।? द 
विचारणीय प्रश्‍न यह है कि अद्वैततत्व को मानने पर ईश्वर के समान जीव | : 
को भी जगत्‌ का कर्ता होना ग्रनिवायं है । इसका उत्तर यह है .किज़ीवका | 
सामर्थ्य परिमित है । जो कुछ उसकी शक्ति है वह परमेश्वर की अनुकम्पा का | 
फल है । अतः जीव अपनी परिमित शक्ति के बल पर इतने विद्याल और विचित्र 
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अद्वेतवाद ३०१ 
संसार की सृष्टि कर ही नहीं सकता । यह तो परमेश्वर की लीला का विलास 
हे । परमेश्वर हो नाम-रूप का कर्ता है, यह सव उपनिषदों का कथन है) । इस 
पर प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार अग्नि ओर स्फुलिग दोनों में दाहकता तथा 
भ्रकाशकता को शक्ति है उसी प्रकार इश्वर झौर जीव दोनों में सृष्टिरचना की 
शक्ति होनी चाहिए । क्या कारण है कि जीव में सृष्टिकतृत्व-शक्ति नहीं रहती । 
इसका उत्तर शद्धुराचाय॑ के ही शब्दों में इस प्रकार है--“जीव और इंद्वर में 
अंशाशी भाव होने पर भी जीव में ईश्वर के विपरीत धर्मों की स्थिति है 1” 
घटना नितान्त प्रत्यक्ष है । तो क्या जीव ओर ईरवर में समानघमंता नहीं है ? 
उत्तर--नहीं है । समानघमंता विद्यमान होने पर मी अविद्या आदि व्यवघानो के 
कारण छिपा हुआ है । ग्रवर्य ही यह व्यवधान यदि हटाया जाय तो उस शुक्ति का 
उदय हो सकता है । ओर यह तभी सम्भव है जव उस परमेश्वर की कृपा हो । ईश्‍वर 
के घ्यान करने से साघकों में भ्रलौकिक शक्तियाँ देखी जाती हैं जिससे वे नवीन 
सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थं होते हैं । जप, तप तथा मोग का यही तो फल है कि 
तिरोहित शक्ति का फिर से उदय हो । अविद्या का स्थान तिमिररोग के समान 
है । जिस प्रकार तिमिर रोग (माड़ा का छा जाना) के कारण नेत्रो की दशनः 
शक्ति कुण्ठित हो जाती है पर दवा के सेवन से वह शक्ति फिर प्रकट होती है, 
उसी प्रकार ईश्वर के स्वरूप के अज्ञान से जीव, बन्धन को प्राप्त होता है और 
ईस्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाने से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है२ । 

हमारी इस समीक्षा का यह निष्कर्ष है कि जीव ईश्वर के अंश के समान 
है । वह परमेश्‍वर का भ्राभास है, प्रतिविम्ब है । अविद्या के कारण ही जीव 
शरोर के साथ सम्वद्ध होने के कारण नाना प्रकार के क्लेशों का अनुभव करता 
है परन्तु ईश्वर का इससे कोई सम्पर्क नहीं रहता । जहाँ तक जगत्‌ की सृष्टि का 


सम्बन्ध है, वह शक्ति जोव में नहीं। वह शक्ति ग्रविद्या के कारण तिरोहित 350 | 


हो गयी है । 
जगत्‌ .. 


जगत्‌ के विषय में कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो अद्देत वेदान्त के अतिरिक्त वेदान्त 
के अन्य सम्प्रदाय वालों को भी मान्य हैं । जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में प्रन्य 
दार्शनिकों ने भी अपनी दृष्टि से खुब विचार, किया है । एक सम्प्रदाय का कहना 


१शा० भा० २।४।२० पर । | स्य व की 
२'व्राभिष्यानात्त तिरोंहित॑ ततो हास्य बन्धविपयंयो-३।२।५ पर ध्रा 
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है कि यह जगत्‌ अचेतन परमाणुझों के संघात का परिणाम है (न्याय वैशेषिक) । | 2, > 
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तो दूसरे सम्प्रदाय का विश्वास हे कि बिना किसो अन्य की सहायता के स्वयं 
परिणाम को प्राप्त होने वाली जड़ प्रकृति का यह जगत्‌ विकारमात्र है-- 
अर्थात्‌ बिना किसी सहायता के सत्व, रज, और तमगुणविशिष्ट अचेतन 
प्रकृति स्वयं जगत्‌ के रूप में परिणत हो जाती है-(सांख्य योग) । अन्य 
दार्शनिकों के मत में इस जगत्‌ की उत्पत्ति दो स्वतंत्र पदार्थो--प्रकृति तथा 
ईदवर---के संयोग से होती है जिसमें प्रकृति उपादान कारण होतो है और ईश्वर 
निमित्त कारण होता है--(पाशुपत मत) । इन सिद्धान्तो में शङ्कर को तनिक भी 
विश्वास नहीं । उनका (तथा रामानुज का भी) यह परिनिष्ठित मत है कि यह 
जगत्‌ किसी चेतन पदार्थं से आविभूत हुआ है । अचेतन वस्तु इस जगत्‌ को 
उत्पन्न करने में नितान्त असमर्थ है । चेतन तथा ग्रचेतन--ईरवर तथा 
प्रकृति--के परस्पर संयोग से जगत्‌ की उत्पत्ति मानना कथमपि युक्तिऱयुक्त 
नहीं है । उपनिषद्‌ डंके की चोट पुकार रहा है-सवं खल्विदं ब्रह्म--यह सव 
कुछ ब्रह्म ही है-न्रह्म के अतिरिक्त कोई भी . अन्य सत्ता जब विद्यमान ही नहीं 
तब प्रकृति की अलग कल्पना करना उपनिषद्‌. से नितान्त विरुद्ध है । प्रकृति की 
कल्पना केवल अनुमान के भरोसे है । इसीलिये बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्रं में 
सर्वत्र प्रकृति के लिये “आनुमानिक' शब्द का प्रयोग किया है । निष्कर्ष यह है कि 
यह जगत्‌ न तो अचेतन प्रकृति का परिणाम है और न अचेतन परमाणुं के 
परस्पर संयोग से उत्पन्न होता है । इसकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है। मायाविशिष्ट 
ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, वही इस जगत्‌ की उत्पत्ति में उपादान कारण भी हे तथा 
निमित्त कारण भी । जगत्‌ की सूष्टि में ईश्वर की स्थिति एक ऐन्द्रजालिक की-सी 
है । जिस प्रकार ऐन्द्रजालिक अपनी माया-झक्ति के द्वारा विचित्र सृष्टि उत्पन्न करने 
में समर्थ होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी माया-शक्ति के बल पर इस जगत्‌ की सृष्टि 
करता है । जिस प्रकार बीज में अंकुर पहले ही से विद्यमान रहता है उसी प्रकार 
यह जगत्‌ भी निविकल्पक रूप से ईरवर में ही विद्यमान है । माया के द्वारा देश 
काल आदि विचित्रता की कल्पना से युक्त होकर यह जगत्‌ मूत्त रूप घारण करता 
है- तिषिकल्पकरूप छोड़ कर सविकल्पक रूप में आता है । ऐन्द्रजालिक के समान 
तथा महायोगी के सदृश ईश्वर अपनी इच्छा से जगत्‌ का विजृ भण किया करता 
है । यह उसकी इच्छा-शक्ति का विकास है । जब सृष्टि की इच्छा हुई तब इसका 


१ बोजस्यान्त रिवाङ्ुरों जगदिद प्राङ, निविकल्पं पुन 
सायाकल्पितदेशकालकलनावे चिऱ्य चित्री कृतम्‌ । 
सायावीव विज म्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया | 
तस्मे भ्रोगुरुसूतये नम इदं आीदक्षिणाभूत्तये ॥ 
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विस्तार कर देता है ग्रौर जब संहार की इच्छा होती है तब इसे समेट' लेता हे । 
इस प्रकार यह जगत्‌ अपनी स्थिति, सृष्टि तथा संहार के लिये ब्रह्म के ऊपर ही 
शाश्रित रहता है । 

जगत्‌ के इस स्वरूप को समझ लेने पर उसकी सत्ता के प्रश्‍न का निपटारा 
भी अनायास किया जा सकता है । समस्या यह है कि जगत्‌ सत्य है या असत्य ? 
अद्वेतवेदान्त का स्पष्ट उत्तर है--ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या--अर्थात्‌ ब्रह्म ही सत्य है, 
जगत्‌ मिथ्या है । इस अर्थगर्भित वाक्य के अभिप्राय को ठीक-ठीक न समभने के 
कारण शिक्षित पुरुषों में भी यह घारणा फैली हुई है कि भ्रद्देतमत में यह जगत्‌ 
नितान्त असत्य पदार्थ है। जब जगत्‌ ही असत्य सिद्ध हो गया तव तो उसके 
कार्यकलाप सुतरां असिद्ध हैं। इस विषय को भलीभाँति समझ लेना विज्ेष 
आवश्यक है। सत्य की जो परिभाषा शद्धूराचाये ने दी है,उसके अनुसार यह जगत्‌ 
सत्य नहीं माना जा सकता । झाचायं के शब्दों में सत्य का लक्षण है-यद्‌ रूपेण 
यत्‌ निश्चित तद्रूपं न व्यभिचरति तत्‌ सत्यमु--अर्थात जिस रूप से जो पदाथ 
निश्चित होता है यदि वह रूप सन्तत समभाव से सवदा विद्यमान रहे तो उसे 
“सत्य' कहते हैं । इस परिभाषा के अनुसार जगत्‌ कथमपि सत्य नहीं हो सकता । 
वह प्रतिक्षण में परिणाम प्राप्त करता है । सतत चञ्चल है, नियत परिवर्तनशील 
हे । जिस रूप से हम उसे निश्चित करते हैं वह तो बदलता रहता है । यदि कोई 
सत्य वस्तु हो सकती हे तो वह केवल एकमात्र ब्रह्म ही है, जो तीनों काल में एक 
रस, सच्चिदानन्द रूप से विद्यमान रहता है । 

ऐसी परिस्थिति में यह जगत्‌ ब्रह्म से नितान्त भिन्न होने के कारण सत्य नहीं 
माना जा सकता । तो क्या यह नितान्त ग्रसत्य है ? क्या हमारा उठना-बेठना, 
खाना-पीना, बोलना-चलना बिल्कुल असत्य है ? शद्धूराचायं का स्पष्ट उत्तर है 
कि बिल्कुल नहीं । यह जगत्‌ भी सत्य है। ममतामयी माता का अपने प्यारे पुत्र के > 
लिये प्रेम की अभिव्यक्ति उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार बालक का अपने माता 
के लिये करुण स्वर में पुकारना । सूल कथा यह है कि सत्ता की कई कोटियाँ हैं Dr 
जिस कोटि में हम ब्रह्म को सत्य कहते हैं उसी कोटि से जगत्‌ प सत्य नहीं | 
बतलाते । ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक है, परन्तु जगत्‌ की सत्ता गवहारिक है। जज २. 
तक हम जगत्‌ में रह कर उसके कार्यों में ही लीन हें, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में _ हे 
समर्थ नहीं हुए हैं, तब तक इस जगत्‌ की सत्ता हमारे लिये बनी ही रहेगी । पर क 
ज्योंही परमतत्त्व का ज्ञान हमें सम्पन्न हो जाता है त्याही ड जगत्‌ की सत्ता मिट 
जाती है । उस समय ब्रह्म ही एक सत्ता के रूप में प्रकट हो जाता दाल £ 


जादू के साथ जो तुलना की गयी है, उससे उसके सच्चे स्वरूप का भः भलीमाँति £ आज 


किसे नार मनवा 0... 
परिचय मिल जाता है। जादू किसे मोह में डालता है? उसी को तो जो उस इनर 
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जाल के रहस्य को नहीं जानता । उसके रहस्य जानने वाले व्यक्ति के लिये वह 
इन्द्रजाल व्यामोह का कारण नहीं बनता । जगत्‌ की भी ठीक यही दशा है । जो 
इसके रहस्य से परिचित है, जो जानता है कि यह जगत्‌ माया के द्वारा ब्रह्म के 
ऊपर कल्पित किया गया है, उसके लिए जगत्‌ की सत्ता ग्रकिळ्चित्कर है। जो उसे 
नहीं जानता, जो 'जायस्व ' ञ्रियस्व' की कोटि में है, उसके लिए तो जगत्‌ की 
सत्ता विद्यमान रहती ही है । 

विज्ञानवादी वौद्धों के मत का.खण्डन करते हुए शङ्कराचार्य ने जगत्‌-विषयक 
पूर्वोक्त मत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है । विज्ञानवादी केवल विज्ञान को 
ही सत्य मानते हैं, उनकी दृष्टि में जगत्‌ सदा असत्य है। उनका कहना है कि | 
विषय, इन्द्रिय तथा विषय इन्द्रिय का संयोग जिससे वस्तु की प्रतीति हुआ करती है, 
ये सब वुद्धि में विद्यमान हैं । जगत्‌ के समस्त पदार्थे स्वप्न के समान झूठे हैं । जिस 
प्रकार स्वप्न में मृगमरीचिका आदि वस्तु वाहरी पदार्थ के अस्तित्व के बिना ही आकार 
धारण करते हैं, उसी प्रकार जाग्रत्‌ दशा के स्तम्भ आदि पदार्थ भी बाह्य सत्ता से 
शून्य हें ।१ इस मत का खण्डन शङ्कर ने बड़ी सुन्दर युक्तियों के सहारे किया है। 
इनका कहना है कि जगत्‌ के पदार्थों का हमें हर एक क्षण में अनुभव हो रहा है । कभी 
हमें उस लेखनी का ज्ञान होता है जिसके सहारे हम अपने विचारों को लिपिबद्ध 
करते हें । अर कभी हमारा ध्यान उस मसीपात्र की ओर जाता है और कभी 
कागज पर । यह कहना कि कलम, स्याही और कागज केवल हमारी बुद्धि में ही 
रहते हैं और वाहरी सत्ता नहीं रखते, उसी प्रकार हास्यास्पद है जिस प्रकार स्वादु- 
भोजन कर तृप्ति प्राप्त करने वाला मनुष्य न तो अपनी तृप्ति को ही माने और न 
भोजन की ही बात स्वीकार करे । जगत्‌ के पदार्थ को हम स्वप्नवत्‌ कभी भी नहीं 
मान सकते । स्वप्न और जागरित अवस्था में महान भेद है । स्वप्न में देखे गये 
पदार्थों का जागरित अवस्था में नाश हो जाता है । अतः वे पदार्थ बाधित होते _ 
हैं। परन्तु जागरित भ्रवस्था में अनुभव किये गये घट-पट आदि पदार्थ किसी सी _ 
अवस्था में बाधित नहीं होते । क्योंकि उनकी उपलब्धि संदा होती रहती है। | 
एक आर महान्‌ अन्तर है । स्वभज्ञान स्मृतिमात्र है क्योंकि जागने पर स्वम में देखे. 
गये पदार्थों की स्मृति केवल रह जाती है । परन्तु जागरित अवस्था के पदार्था का _ 
ज्ञान अनुभवरूप से होता है । इतने स्पष्ट भेद रहने पर भी यदि हम जगत्‌ के त 

"यथा हि स्वप्नमायासरीच्युदकगन्धर्बनगरादिप्रत्यया विनैव बाहय . 
नार्थेन ग्राह्याग्राहकाकारा भवन्ति । एबं जागरितगोचरा अपि स्तम्मादिप्रत्यया 
सितुमर्हन्ति प्रत्ययत्वांविशेषात । त्रहासत्र। २। २। २८ ञ्ां० भा०। 
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पदार्थ को स्वप्नवत्‌ मिथ्या कहें तो यह सत्य का अपलाप है। तव तो नील पदार्थ 
को पीत कहने में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी" । 


जगत्‌ के विषय में शङ्कराचाय के ये विचार इतने स्पष्ट हैं कि कोई भी विचार 
शील पुरुष उन्हें जगत्‌ को स्वप्नवत मिथ्या वतलाने का तथा ग्रकमंण्यता के प्रचार 
करने का दोष कभी भी नहीं दे सकता । कोई भी दार्शनिक व्यवहार का अपलाप 
नहा कर सकता । अवश्य ही ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी 
पुरुषों के लिए ही यह सांसारिक अनुभव ब्रह्मानुभव के द्वारा बाधित होता है । पर 
व्यवहार-दशा में यह जगत्‌ इतना ठोस और वास्तव है जितना अन्य कोई पदार्थ । 
अत: जगत्‌ की पारमार्थिकी सत्ता न होने पर भी व्यावहारिक सत्ता तो है ही। 


सत्ता Ro 

जगत्‌ के विषय में हमने झभी सत्ता विषयक कुछ बातें कहीं हैं । इसके स्वरूप पडटा, 

को ठीक-ठीक जान लेना आवश्यक है । वेदान्त तीन प्रकार की सत्ता मानता है-- टी 
(क) प्रातिभासिक, (ख) व्यावहारिक और (ग) पारमार्थिक । 4 ळी प 


(क) प्रातिभासिक सत्ता--इससे उस सत्ता से अभिप्राय है जो प्रतीति- 
काल में सत्य भासित हो परन्तु आगे चलकर ( उत्तरकाल में ) दूसरे ज्ञान के उड 
दारा बाधित हो जाय, जैसे रज्जु में सपं की भावना अथवा शुक्ति में चाँदी की 
भावना । रज्जु म जव सप का भ्रनुभव होता है उससे पूवं काल में भी रज्जु सपं २ 
ज्ञान को उत्पन्न करती है, वतमान काल में उसी के आधार पर सर्वज्ञान की 
स्थिति है और भविष्य में रज्जु-ज्ञान के उदय होने पर सपंज्ञान इसी में वि 
हो जायेगा । अतः रज्जु सपं-ज्ञान ग्राकाश-कुसुम के समान निराधार नहीं है, > 
उसमें दोष यही है कि उत्तरकाल में होने वाले रज्जु-ज्ञान के द्वारा वह बा त [हो 
जाता है । घनघोर अन्धकारमयो रजनी में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी को देखकर हमें 
सपं का भरम होता है । संयोगवश हाय में दीपक लेकर कोई पथिक उधर से झा 
निकलता है तो हम उस दीपक की सहायता से उस रस्सी को ; खक र यह र ह रस्सी है 
यथाथे अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ सपंज्ञान पुवेकालीत # गए र शात 
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भुजिसाध्यायां तृप्तो स्वयसनुभूयमानायामेव रसेव ब्ूयान्नाह ` 
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उत्तरकालीन है । जब तक रज्जु-ज्ञान नहीं हो जाता तव तक सर्पेज्ञान बना ही 
रहता है । यही प्रातिभासिक सत्ता का उदाहरण है ।' 

(ख) व्यावहारिक सत्ता--यह सत्ता वह है जो इस जगत्‌ के समस्त 
व्यवहार-गोचर पदार्थों में रहती है । पदार्थों में पाँच धमं दीख पड़ते हँ" । वे संसार 
में विद्यमान रहते हैं (अस्ति) । वे प्रकाशित होते हैं (भाति) । वे हमें आनन्द देते हैं 
(प्रिय) । उनका एक विशिष्ट रूप होता है (रूप) तथा उनका कोई न कोई नाम 
होता है (नाम) । ये ही पाँचों धर्म श्रस्ति, भाति, प्रिय, रूप तथा नाम--संसार 
के प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान रहते हैं । इनमें प्रथम तीन तो ब्रह्म के रूप हैं और 
अन्तिम दो धर्म जगत्‌ के । वह परम ब्रह्म जगत्‌ के पदार्थों में घुल-मिल कर रहता 
है । वह सच्चिदानन्द रूप है । इन तीनों रूपों की सत्ता जगत्‌ के पदाथा में विद्यमान 
है । पदार्थों की अपनी विशिष्टताएँ दो ही हनाम और रूप । पदार्थों का कोई 
न कोई नाम ओर कोई न कोई रूप है, वस्तुओं की सत्ता मानना व्यवहार के लिए 
नितान्त आवश्यक है । अन्तर इतना ही है कि ग्रात्म-साक्षात्कार होने पर यह 
अनुभव वाधित हो जाता है । य्रतः जगत्‌ को एकान्त सत्‌ हम नहीं मान सकते; 
व्यवहारकाल में ही जगत्‌ सत्य है । इसलिए जगत्‌ के विकारात्मक पदार्थों की सत्ता 
व्यावहारिकी हे 13 

(ग) पारमार्थिक सत्ता--इन वस्तुओं से विलक्षण एक अन्य वस्तु है जो 
तीनों कालो में अबाधित रहती है । अतः वह एकांत सत्य है। वह भूत, भविष्य 
और वतंमान तीनों काल में एक रूप रहने वाला है। वही ब्रह्म है । ब्रह्म की ही 
सत्ता को पारमार्थिक सत्ता कहते हैं । जब ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि से जगत्‌ को देखते 
हैं तभी यह असत्‌ प्रतीत होता है । परन्तु व्यवहार के लिए बिलकुल पक्‍का और 
ठोस है । इन तीनों से भिन्न कतिपय पदाथं हैं जैसे वन्ध्यापुत्र ( बाँक ख्री का 





*रज्जुवात्मना$वबोधात्‌ प्राकसपंः सन्नेव भवति सतो विद्यमानस्य वस्तुतो 
रज्वावेः सर्पादिवत्‌ जम्म युज्यते ।--मारडूक्यकारिका ३।३७ पर शाडूर भाष्य । 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
आद्यत्रय ब्रह्मरूपं जगद्रपं ततो द्यम्‌ ॥हग्ह्दयविवेक, इलोक २० 


“यावद्धि न सत्यात्मेकत्वप्रतिपत्तिस्तावत्ममाणप्रमेयफललक्षरोत्त॒ विक्ञारेष्वः 


दध्नि 


नूतत्वबुद्धिनं कस्यचिदुत्पद्यते । विकारानेव त्वहं समेत्यविद्ययात्मात्मीयेन भावेत | 
सों जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकं ब्रह्मात्मतां हित्वा । तस्पात्परामब्ह्मास्मता . 
मरतिबोधाइुपपन्नः सालो किकों चे दिककच व्यवहार; ॥ २।१।१४ पर ज्ञॉ० भा०। ` 
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लड़का ), आकाश कुसुम, ादि-आदि । ये पदाथ बिना किसी आधार के है | 
इसीलिए इन्हें तुच्छ या अलीक कहा गया है । इसमें किसी प्रकार की सत्ता 
हष्टिगोचर नहीं होती । ये नितान्त असत्य हैं। किसी काल में इनकी सत्ता 
दिखलायी नहीं पड़ती । सत्ताविहीन होने से ये त्रिविध-सत्ता के जगत्‌ के बाहर 
हैं । इसका प्रतिपादन माण्डूक्यकारिका में आचाये गोडपाद ने बड़े ही सुन्दर 
ढङ्ग से किया है :-- 
असतो मायया जन्म तत्त्वतो नेव युज्यते । 
वच्ध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते ॥ मा० क० ३२८ 
अध्यास 

वेत वेदांतियों का बड़ा महत्वपुण प्रश्‍न है कि जब आत्मा स्वभाव से ही 
नित्यमुक्त है तव वह इस संसार में बद्ध क्यों दृष्टिगोचर हो रहा है ? जब वह 
निरतिशय आनन्द रूप ही ठहरा तब वह इस प्रपञ्च के पचड़े में पड़कर विषम 
दुःखों के मिलने के कष्ट क्यों उठा रहा है? इसका एकमात्र उत्तर दै--श्रध्यास 
के कारण । ग्रध्यास है कौन-सी वस्तु ? आचायं के शब्दों में इसका लक्षण है-- 
“अध्यासो नाम अतस्मिन्‌ तदृबुद्धि”--ततूपदार्थ में तद्भिन्न पदार्थ का आरोप 
करना अध्यास है । अर्थात्‌ किसी वस्तु में उससे भिन्न वस्तु के धर्मो का आरोप 
करना । जैसे पुत्र या स्री के सत्कृत या तिरस्कृत होने पर जब मनुष्य अपने को 
सत्कृत या तिरस्कृत समझता है तब वह अपने में बाह्य धर्मों का आरोप क्र 
रहा है । इसी प्रकार इन्द्रियों के धर्मों के कारण जब कोई व्यक्ति अपने को अन्धा, 
लँगडा, चलने वाला तथा खड़ा होने वाला समझ लेता है तब भ्रपने में ग्राम्यंतर 
धर्मों का रोप करता है । यह अध्यास अविद्या विज मित है । आत्मा के विषय | हि 
में अध्यास क्यों चला और कब से चला, इसका उत्तर प्राचार्य ने बड़ी सुन्दरता | * 
के साथ भाष्य के आरम्भ ही में दिया है । 

आत्मा के विषय में तो ग्रध्यास असम्भव दीख पड़ता है । ग्रध्यास तो एक दु ट 8 
विषय के ऊपर या अन्य विषय के ऊपर अत्य विषय के ग्रुणों का आरोप करता br 
है । परन्तु आत्मा तो विषय नहीं है, विषयी है। संसार में दो ही तरहकीतो 
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सत्ता है--विषयी ( में, भ्रहम्‌ आदि ) तथा विषय । अहम्‌ से भ्रतिरिक्त | द 








३०८ श्र राङ्कुराचायं 


अनुभव करते हैं कि “मैं हूँ, मैं सोता हूँ, में जागता हूँ' तो ऐसे ज्ञानों का विषय 
आत्मा ही तो होता है । अतः आत्मा भी कभी-कभी विषय होता है, यह मानना 
ही पड़ेगा । यह कोई नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष विषय' में ही विषयान्तर का 
आरोप किया जाय । आकाश अप्रत्यक्ष है परन्तु इसी आकाश पर वालकगण 
मलिनता आदि धर्मों का आरोप किया करते हें । उसो प्रकार आत्मा के अप्रत्यक्ष 


होने पर भी शरीर धर्म का आरोप करना ग्रस्वाभाविक नहीं है) । 


अध्यास कत्र से चला ) 


इसके उत्तर में ग्राचायं का स्पष्ट कथन है कि अध्यास अनादि है, अनन्त है, 


नेसगिक है । मिथ्याज्ञान रूप है, कत्तृत्व और भोक्तृत्व का ध्रवर्तक है, सव के 


लिए प्रत्यक्ष है । जगत्‌ के समस्त प्रमाण और प्रमेय व्यवहार की मूलभित्ति यही 
अध्यास है । इस विषय में पशु और मनुष्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं हैं। 
हरी-हरी घास पूर्ण अअलि वाले व्यक्ति को अपनी ओर आते हुए देख कर पशु 
उसकी ओर लपकता है और किसी के हाथ में डण्डा देखकर सहम जाता है तथा 
भाग खडा होता है । ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी खड्ग आदि डरावने हथियारों 
वाले व्यक्ति को देख कर त्रस्त होता है और ग्रच्छी-प्रच्छी लुभावनी वस्तुओं को 
लिये हुए व्यक्ति को देखकर उसकी ग्रोर आकृष्ट होता है । ग्रतः पशु तथा 
मनुष्य, दोनों का उक्त व्यवहार समान कोटि का है । यह सब अज्ञान ही है और 
इसी को अध्यास कहते हैं --“तमेतमेवं लक्षणामध्यासं परिडता ग्रविद्येति मन्यन्ते । 
तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः” शङ्कर के इन दाब्दों से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि अध्यास ही अज्ञान है । इस भ्रध्यास को दूर करने का एकमात्र 
उपाय आत्मस्वरूप का ज्ञान ही है" । स्व स्वरूप का ज्ञान अपने प्रयत्न से साध्य 
है, किसी अन्य के द्वारा साध्य नहीं । आचाय॑ का कथन बहुत ही सुन्दर है3-- 
क्रण-मोचन-कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः । 
बन्धमोचन-कर्ता तु स्वस्मादन्यो न बिद्यते ॥ 
सनख > > 
व आह कोऽयमध्यासो नासेति। उच्यते-स्ग्तिरूपः परत्र पूर्वृष्टावभासः। 
सवयापि तवन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति । तथा लोकेऽनुसव:-- 
शुक्तिका हिरजतवदवभासते,एकइचन्दर सद्वितीयवदिति-_ज्ञांश भा० उपोदूघात : 


*एवमनादिरनन्तो नेसागकोऽध्यासः मिथ्याप्रत्ययरूपः कत्त त्वभोक्तत्वः 


प्रवकः सर्वेलोकप्रत्यक्ष:-ञ्ञां० भा० उपोद्धात: | 
 विवेकचुडामरिण, इलोक ५३ | 
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| बिवतंचाद 


हमने देखा है कि इस जगत्‌ का उदय ब्रह्म से है । वही इसका उपादान कारण 
है और स्वयं वही इसका निमित्त कारण है । ब्रह्म कारण है, जगत उसका कार्य है। 
कार्य-कारण के विषय में दाशंनिकों के नाना मत हैं। यथार्थवादी (जैसे न्याय- 
वैशेषिक, मीमांसा आदि) दर्शन आरभवाद मानते हें। उनके मत में जगत का 
आरम्भ परमाणुओं से होता है। कारण के समान कार्य भी नवीन वस्तु है! 
उसका आरम्भ होता है; पहले यह उसमें था नहों । सांख्य-योग परिणामवाद 
मानता हे । जिस प्रकार दूध में दही पहले से ही अ्रव्यक्त रूप से विद्यमान है, 
प्रकृति में अव्यक्त रूप से जगत्‌ विद्यमान रहता है | इसी का दुसरा नाम सत्वार्ये- 
वाद है । अद्व तवेदान्त की कायं-कारण कल्पना इन दोनों से ऊपर जाती है। 
प्र्त की दृष्टि में ये दोनों मत भ्रान्त हैं । परमाणुओं को कल्पना तकंहीत होने 
से नितान्त अयुक्त है । परिणामवादी कायं द्रव्य को कारण से अभिन्न और साथ 
ही साथ भिन्न भी मानते हैं । परन्तु यह बात युक्‍्ति-युक्त नहीं है। घट और २ 
शराव (पुरवा) दोनों मृत्तिका के काये हैं, भ्रतः मृतिका से अभि हैं, परन्तु वे 
आपस में भिन्न क्यों हें ? जो घट है वह शराव नहीं, जो शराब है वह घट नहों। | हद 
इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी आपस में यह भेद कहाँ से आया ? यदि यह | > 
परस्पर भेद प्रत्यक्ष माना जाय तो इसका मूल कारण जो मृत्तिका है, उसको भी २ 
परस्पर भिन्न मानना ही पड़ेगा । एक ही साथ दो वस्तुओं को भिन्न और अ्रभिञ्ञ | 
मानना ठीक नहीं जान पड़ता । एक ही सत्य हो सकती है, दुसरी कल्पित ही होगो। . 
अभेद भेद (नाना, को कल्पित मानना उचित है। ऐसा न मानने पर ग्रसंख्य 
परमार्थ वस्तुओं की सत्ता माननी पड़ती है। अतः वेदान्त के अनुसार एकमात्र ४ 
कारणरूप ब्रह्म ही अविनाशी निविकार तथा सत्पदार्थ है। उससे उत्पन्न होने 
वाला यह जो जगत्‌ है, वह मिथ्या है, कल्पनामूलक है । फलतः कारण ही एकः झं 2 र्‍ी 
मात्र सत्य है । कार्य मिथ्या या भ्रनिवेचतीय है । जगत्‌ माया का तो म.) 
है पर ब्रह्म का विवत॑ है । इन दोनों शब्दों का मार्मिक भेद 
प्रकार बतलाया है :-- हट 
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१ अतात्विक बि.) 0: OAS हो ववत्‌ ~ Re कद तिता 
तात्त्विक परिवतंन को विकार तथा अ्रताखिक परिवर्त | ग को विवत कह 
तं है क्योंकि दुध ग्र 


हैं। दही, दुध का विकार है परन्तु सप, रज्जु का विवर्त है 





२ श्री शङ्कुराचायें 


वास्तविक है (२ । १ । ७ शां० भा०) । इस प्रकार पञ्चदशीकार की सम्मति में भी 
कार्यदंशा की कल्पना अज्ञानमूलक है? । 

जगत्‌ के लिए उपर अनिव॑चनीय शब्द का प्रयोग किया गया हे । इस शब्द 
का अर्थ जान लेना उचित है । “अनिर्वचनीय? का अर्थ है जिसका निवंचन 
लक्षण ठीक ढंग से न किया जा सके, जैसे रस्सी में सपं का ज्ञान । रस्सी में सपं 
का ज्ञान सत्य नहीं है क्योंकि दीपक के लाने और रज्जु-ज्ञान के उदय होने पर 
सपं-ज्ञान बाधित हो जाता है । परन्तु उसे असत्‌ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस 
रज्जु के ही भय के कारण कम्प ग्रादि की उत्पत्ति होती है। रस्सी को साँप 
समझ कर आदमी डर के मारे भाग खड़ा होता है । ग्रतः यह ज्ञान सद्‌ तथा 
असद्‌ उभयविलक्षण होने से अनिवंचनीय या मिथ्या कहलाता है । यह ज्ञान 
अविद्या से उत्पन्न होता है, ग्रतः वेदान्त में मिथ्या? का श्रथं असत्‌ नहीं है, | 
प्रत्युत भ्रनिवंचनीय है* । 


अआचार-सीमांसा 


जीव अपने स्वरूप के अज्ञान के ही कारण इस संसार में अनंत क्लेशों को 
भोगता हुआ अपना जीवन:पालन करता है । वह अपने शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वमाव को 
अविद्या के कारण भूला हुआ है । वह वास्तव में सच्चिदानन्दात्मक ब्रह्म स्वरूप 
ही है । आत्मा तथा ब्रह्म में नितान्त ऐक्य है । उस ब्रह्म की प्राप्ति तथा शोक की 
निवृत्ति ही मोक्ष कहलाता है? । आब इस मोक्ष के साधन-मार्ग की रूपरेखा का 
निरूपण करना नितान्त आवश्यक है । 


भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से दाशंनिकों ने केवल कर्म, कर्मज्ञान-समुच्चय तथा 
केवल ज्ञान को साधनमागं बतलाया है । शङ्कूराचाये ने अपने भाष्यों में पूर्व दोनों 
मार्गों का सप्रमाण सयुक्तिक विस्तृत खण्डन कर अन्तिम साधन को ही प्रमाण 
कोटि में माना है । उनका कहना है कि स्वतन्त्र ग्रथ च भिन्न-भिन्न फलों के 
उद्देश्य से प्रवृत्त होने वाली दो निष्ठाएँ हैं--कर्म-निष्ठा तथा ज्ञान-निष्ठा । इन 
दोनों का पार्थक्य नितान्त स्पष्ट है । मानव-जीवन के दो उद्देश्य हैं-- सांसारिक 





| 





1 निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि परिडतै' । 


अज्ञानं पुरतस्तेषां भासि कक्षासु कासुचित्‌ ॥--पञ्चवश्ञी ६ | ४३ 
“पञ्चपादिक्षा ए० ४। 


3 ानन्दात्मकब्रह्मावा सिर्च सोक्ष:शोक निवृत्तिइच | | ॥ 
--वेदा० परि० ए० १६७ 
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अद्वेतवाद २१२ 


को प्राप्ति, जिसके लिए कर्मों का विधान किया गया है रौर आत्मा की परमात्म: 
रूपेण भ्रवर्गात, जिस उद्देश्य की सिद्धि काम्यकमों से विरक्ति और ज्ञान के 
अनुष्ठान से होती है ज्ञान और कम का गहरा विरोध है। झाचायं का कहना 
है के क्या पुर्व समुद्र जाने वाले तथा तत्प्रतिकूल पर्चिम समुद्र को जाने वाले 
पुरुष का मागे एक हो सकता है ? प्रत्यगात्म-विषयक प्रतीति के निरन्तर बनाये 
रखने के भ्राग्रह को ज्ञाननिष्ठा कहते हैं । वह पश्चिम समुद्र के गमन के समान 
है और उसका कम॑ के साथ रहने में वैसा ही महान्‌ विरोध है जैसा पहाड़ तथा 
सरसों में रहता है तः एकान्त विरोध के रहते हुए ज्ञानकमं का समुच्चय 
कथमपि सुसम्पन्न नहीं हो सकता) । 


कमं के द्वारा क्या आत्मा की स्वरूपापत्ति सिद्ध हो सकती है? ग्राचाये 

ने इस विषय में अनेक कारणों की उद्भावना की है । किसी भ्रविद्यमान 

वस्तु के उत्पादन के लिए कमं का उपयोग किया जाता है 

कमे ( उत्पाद्य ) | परन्तु क्या नित्य, सिद्ध सद्रूप आत्मा की 

स्थिति कर्मों के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है ? किसी 

स्थान या वस्तु की प्राप्ति के लिए कमं किये जाते हैं ( ग्राप्य ), परन्तु आत्मा 

तो सदा हमारे पास है । तब कमं का उपयोग क्या होगा ? किसी पदार्थ में विकार 

उत्पन्न करने की इच्छा से ( विकार्यं ) तथा मन शर अन्य वस्तुओं में संस्कारः 

उत्पादन की लालसा से ( संस्कार्यं ) कमं किये जाते हें । परन्तु आत्मा के 'प्रविकाये 

तथा असंस्काय” होने के कारण धमे की निष्पत्ति का प्रयास व्यर्थं ही है । ग्रतः 
आत्मा के अनुत्पाद्य, ग्रनाप्य, अविकारे तथा असंस्कायं होने के कारण कमं द्वारा 
उसकी निष्पत्ति हो ही नहीं सकती? । यी 


अतः प्रयोजन न होने से कमे के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती3 । | ६ ज्य 







"नहि पूर्वेससुब्ै जिगमिषोः प्रातिलोम्पेन प्राक्‌ समुद्रं जिगमिषुणा समान, 
सागंत्वं सम्भवति । प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसन्तानकर रामि निवेशज्ञान निष्ठा । >>> क : 
स च प्रत्यक समुद्रगमनवत्‌ कर्मणा सहभावित्वेत विरुष्यते। पर्वतसषंपोरिव 
प्रन्तरवान्‌ विरोध: | --गोताभाष्य १८। ५५ 5 

रद्ृहटठप--ब्र ० स० १।१।४ तथा बृहू* उप० ३।३।१ का 5 

उत्पाद्य माणयं संस्कायं विकायं च क्रियाफलम्‌ । : A Me हित जे 

नेवं सुक्तिर्यतस्मात्‌ कमे तस्या न साधतम्‌ ॥--नष्कस्पोताद । क 


र ३१२ श्री शङ्कुराचायं 


साधारणतया मलिन चित्त आत्मतत्त्व का बोध नहीं कर सकता, परन्तु काम्यवजित 
नित्यकर्म के अनुष्ठान से चित्त-शुद्धि उत्पन्न होती है जिससे विना किसी रुकावट 
के जीव ग्रात्म-स्वरूप को जान लेता है । आत्मज्ञान को उत्पत्ति में सहायक होने 
के कारण नित्यकमं मोक्षसाधक हैं । अत: कर्मकाण्ड और ज्ञानकारड की एकवाक्यता 
सिद्ध हो सकती है । अर्थात्‌ दोनों एक ही लक्ष्य की पूर्ति के साधन हैं । कम से 
चित्त की शुद्धि होती है और विशुद्धचित्त में ही ज्ञान उत्पन्न होकर टिकता है । 
तभी मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है । 


कर्मे दो प्रकार के है ---सकाम कर्म तथा निष्काम कमं । गीता में दो प्रकार 
की सम्पत्ति का वणुंन किया गया है--दैवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति । 
असुरों में ओर देवों में यही ग्रन्तर है कि स्वाभाविक रागद्वेषमूलक प्रवृत्तियों का दास. 
होने वाला अधमंपरायण व्यक्ति असुर? कहलाता है। परन्तु राग-द्वेष को दवा 
कर शुभ कामना की प्रबलता से धर्माचरण करने वाला पुरुष 'देव' कहलाता हे 1* 
वासना की इच्छा से यदि कर्मों का सम्पादन किया जाय तो असुरत्त्व की प्राप्ति 
होती है, परन्तु राग-द्वेप की वासना को दूर कर निष्काम भाव से कर्मों का 
सम्पादन करना देवत्व की प्राप्ति करना है । अतः शङ्कुराचायं का कथन यह हे 
कि सकाम कमं का तो सक्था त्याग करना हो चाहिए । सकाम कमं का अभ्यास 
तथा अनुष्ठान मनुष्य को पशुत्व की ओर ले जाने वाला होता है । निष्काम कमं 
का अभ्यास चित्त को शुद्ध कर मुक्ति की ओर ले जायगा । शङ्कुर की दृष्टि में भी कमं 
कभी व्यर्थ नहीं जाता--“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्‌''(गीता ४1११) । 
इसके ऊपर भाष्य लिखते समय ग्राचाय का कहना हैं कि (१) जो मनुष्य फल 
को इच्छा रखने वाले हैं उन्हें भगवान्‌ फल देते हैं, (२) जो आदमी फल की इच्छा 


mmm Sn, 








"यो नित्ये कस करोति तस्य फलरागादिना अकलुषी क्रियमाशमन्तःकरणां- 
नित्यैव कर्मभिः संस्क्रियमाणं विशुध्यति, विशुद्धं प्रसन्नमात्मालोचनक्षमं 
भवति 1--गीताभाष्य १८। १० | कर्मभिः संस्कृता हि विशुद्धात्मानः 
शक्नुवन्ति प्रात्मानं ग्रम्रितवन्येन वेदितुम्‌ एवं काम्यवजितं नित्यं कर्मजातं ce 
सवंमात्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण मोक्षसाधकत्वं प्रतिपद्यते । -- बुहु० उप० भाष्य 
४।४।२२ नट 
| “स्वाभाविको रागद्वेषौ गभिभूय यदा शुभवासना प्राबल्येन धर्सपरायणो | 
भवति तदा देवः। यदा स्वभावसिद्धरागद्वेषप्राबल्येन भ्रधर्मपरायणो. ण 
भवति तदा झसुरः । “गीता ध्यास्यायां मधुसूदन: | . 
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नहीं रखने वाले हैँ और मुक्ति के इच्छुक हैं उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ, (३) जो ज्ञानी 
हैं, संन्यासी है, मुक्ति की कामना करने वाले हैं, उन्हें में मोक्ष देता हुँ, तथा (४) 
जो किसी प्रकार के दुःख और कष्ट में हैं उनकी मैं आति हर लेता हूँ। इस 
प्रकार जो कोई भी पुरुष जिस किसी इच्छा से मेरा भजन करता है उसकी मैं उस 
इच्छा की पूर्ति कर देता हूँ । शङ्कराचायं के इस कथन से स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि 
में भी कमं किसी प्रकार व्यर्थ नहों होता, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। मोक्ष 
के साधन में वह उपयोगी है या नहीं, यह दूसरा प्रश्‍न है । 


अब तक की गयी समीक्षा से स्पष्ट है कि आचाय॑ शङ्कर मोक्ष के साधन में 
न तो कमं को कारण मानते हैं, न ज्ञानकमंसमुच्चय को, प्रत्युत्‌ एकमात्र ज्ञान 
को ही मानते हैं । 
पझपादाचायं ने जो ग्राचायं के पट्शिष्य थे विज्ञानदीपिका नामक ग्रन्थ 
मैं शङ्कर के भ्रनुकूल आचार-पद्धति की मीमांसा की है । कमं की प्रबलता स्वेतो- 
भावेन मानी ही जाती है । कमं से वासना उत्पन्न होती है ओर 
कमं के तोन भेद वासना से यह संसार उत्पन्न होता है। वासना के ही कारणा 
जीव भ्रावागमन करता रहता है । ग्रतः संसार को नष्ट करने के 
लिए कमं का विनाश करना (निर्हरण) अत्यन्त आवश्यक है । कमं तीन प्रकार के होते 
हैं--(१) संचित (प्राचीन), (२ संचीयमान (भविष्य में फल उत्पन्न करने वाला), 
(३) प्रारव्ध ( जिस कमं का वतमान काल में आरम्भ कर दिया गया है ) । इन 
तीनों की उपमा अन्न के साथ दी जा सकती है। संचित कमं घर में रवखे हुए 
अन्न के समान है, संचीयमान कमं खेत में बीज रूप से बोये गये अन्न के सात 
है तथा प्रारब्ध कमं भुक्त अन्न के समान है । घर में रवखे गये तथा खेत में डाले. 2 क 
गये अन्न का विनाश नाना उपायों से किया जा सकता है परन्तु जो ग्रन्न खायेजातो | 
पर हमारे पेट में विद्यमान है, उसे तो पचाना ही पड़ेगा । बिना पचाये उस भ्र 
का कथमपि नाश नहीं हो सकता है । कर्मों की भी यही गति है।संचित ओर 
संचीयमान कर्म तो ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परन्तु प्रारब्ध कमं 
तो भोग के द्वारा ही क्षीण होता है । इसीलिए यह प्रसिद्ध वात है-प्राब्य 
कमणां भोगादेव क्षय: ।” इस प्रकार कमं का क्षय कर्मयोग, ध्यान, सत्संग, रह जप 
अर्थ और परिपाक के अवलोकन से उत्पन्न होता है! । फल को इच्छा से रहित 












१कर्सतो योगतो ध्यानात सत्संगाज्जपतोऽर्थतः । 





पु 
७ 
०” 
१ 
शा 
हक + 
३७" 
$ 
~‘ 
~ 
॥। है 
1! 
f; 
न 
छ| 
"3 





३१४ श्री शद्धूराचाये 


अर्थात्‌ निष्काम कर्म का अनुष्ठान पुण्य-पाप आदि कर्मों का नाश कर देता है 
ओर इसके कारणभूत स्थूल और सुक्ष्म शरीर का विलय कर वेता है । पद्मपाद 
की सम्मति में यही कर्म-निर्हार है? । | 

कमं के इस विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मुमुक्षु के 
अंतःकरण (चित्त) की शुद्धि के लिए कमं व्यर्थे नहीं है वल्कि वे नितान्त 
उपादेय हें । मुक्ति का वास्तव साधन ज्ञान! है--कऋते ज्ञानान्न मुक्ति:--विना ज्ञान 
के मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती । आचाय॑ की सम्मति में इस प्रकार न तो कमं से 
मुक्ति होती है, न ज्ञान और क्म के समुच्चय से, प्रत्युत केवल ज्ञान से होती है-- 
यही निश्चित सिद्धांत है" । 


ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया 


इस प्रक्रिया का वणन शङ्कर ने 'विवेकच्रूणामरिण' तथा “उपदेश-साहस्री' 
में बडी सुन्दर भाषा में किया है । वेदान्त-ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य को चार 
साधनों से युक्त होना चाहिए । पहला साधन है--नित्यानित्य-वस्तु-विवेक । ब्रह्म 
ही केवल नित्य है, उससे भिन्न समस्त पदार्थ अ्रनित्य हैं, इसका विवेक होना 
पहला साधन है । दुसरा साधन है--इहामुत्र-फलभोगविराग अर्थात्‌ सांसारिक 
तथा पारलोकिक समस्त फलों के भोग से उसे वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। 
तीसरा साधन है---शमदमादि साधन सम्पत्ति । हम ( मन की एकाग्रता ), दम 
(इन्द्रियों को वश में रखना), उपरति (वृत्तियों का वाह्य विषयों का आश्रय न लेमा), 
तितिक्षा ( चिन्ता शोक से रहित दुःखों को सहना ), समाधान ( श्रवण आदि में 
चित्त को एकाग्ररूप से लगाना ) तथा श्रद्धा ( गुरु और वेदान्त के वाक्यों में अटूट 
विश्वास ) । चतुर्थं साधन हे--मुमुक्षा अर्थात्‌ मुक्ति पाने की इच्छा । इस 
चतुर्थं साधन का उदय बड़े ही भाग्य से होता है । आचाय का कथन है कि 
मरुत्व, सुसुक्षु्व तथा महापुरुष की संगति बड़े भाग्य से मिलती है3 । इन समग्र 
साधनों से सम्पन्न होने पर साधक वेदान्त-अवण का अधिकारी बनता है । तब 
शिष्य, शान्त, दान्त, भ्रहेतुदयाशील, ब्रह्मवेत्ता गुरु के शरणा में आत्मा के विषय 
में पूछता है । गुरु को निष्प्रपञ्च ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान अपने शिष्य को 





१ विज्ञानदी पिका, इलो० ३० | 
"द्रष्टव्य, गोताभाष्य तथा ऐतरेय भाष्य का उपोद्धात । 
3 दुल मं त्रयभेवेतद्‌ देवानुग्रहहेतुकम्‌ । 
मनुष्यत्वं सुसुक्षत्व' महापुरुषसंश्चयः ॥ ३ । ।--बिवेकचूडामरिण 
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कराना प्रधान कार्य है। इसलिए वह अध्यारोप ओर अपवाद विधि से ब्रह्म 
का उपदेश करता है" । अ्रध्यारोप का अर्थं है ब्रह्म में जगत्‌ के पदार्थों का 
आरोप कर देना और अपवाद का श्रथ है आरोपित वस्तुओों में से प्रत्मेक को 
क्रमशः निराकरण करना । आत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का आरोप दिया जाता 
है । पीछे युक्ति के सहारे भ्नात्मा को भ्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय कोशों से अतिरिक्त वता दिया जाता है । वह स्थूल, सुक्ष्म तथा कारण 
शरीरों से पृथक्‌ सिद्ध किया जाता है । इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म का 
स्वरूप समझाने में समर्थ होता है । वेदान्त की यह व्याख्या-पद्धति बड़ी प्रामाणिक 
और शुद्ध वैज्ञानिक है । 
ब्रह्मवेत्ता गुरु शरणापन्न भ्रधिकारी शिष्य को 'तत्त्वमसि' आदि महावाकयों 
का उपदेश देता है जिसका अभिप्राय यही है कि जीव ब्रह्म ही है। इस वाक्य के 
अर्थ के ऊपर वेदान्त के आचार्यो ने बड़ा विचार किया है । जीव भ्रल्पज्ञ ठहरा 
आर ब्रह्म सवंज्ञ । ऐसी दशा में दोनों की एकता कैसे मानी जा सकती है? इस 
दोष को दुर करने के लिए भागवृत्ति या जहदजहत्‌ लक्षणा यहाँ मानी जाती है | 
इस लक्षणा के बल पर झल्पज्ञ का अल्प” अंश ग्रोर सववज्ञ का सर्व” अंश छो 
दिया जाता है। 'ज्ञ' अर्थात्‌ ज्ञात अंश को लेकर ही दोनों की एकता सम्पन्नकी 
जाती है । जीव ब्रह्म ही है । यहो ब्रद्वेत वेदान्त का शंखनाद है । श्रवणा, मनन, 
तथा निदिध्यासन--ये तीन साधन बताये गये हैं। वेदान्त के वाक्यों के द्वारा 
गुरुमुख से आत्मा के स्वरूप को सुनाना चाहिए । यह हुआ 'अवणा' । उस स्वरूप _ र 
के विरोध में जो कोई म्न्य वातं हों उन्हें दुर कर देना चाहिए । यह हुआ 'मनन' | 
तदनन्तर उस ग्रात्मा के स्वरूप पर लगातार ध्यान लगाना चाहिए--यही हु] 
“निदिध्यासन' । इन तीन उपायों का वर्णन इस प्रसिद्ध श्‍लोक में किया गया हैँ हि | 
श्रोतव्यः श्रृतिवाक्येम्यो मन्तव्यञ्चोपपत्तिभिः । 8. 
मत्वा च सततं ध्येयो, ह्येते दशनहेतवः॥ - वि 
मैत्रेयी को शिक्षा देते समय महापि याज्ञवल्क ने इसी तत्त्व का प्रतिपादन _ 
किया है-आत्मा वारे द्रष्टव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेयि । ; 3 
आत्मसाधना के इन तीन उपायों में कौन प्रधान है और कोत गौण है, 
इस विषय को लेकर अवान्तरकालीन आाचायो में बड़ा मतभेद है । इस विषय में 


लाख 
१ ग्रध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते ॥ | 
२विद्येष जानने के लिए द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय--भारतोय वर्शनशाख 
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प्रधानतः दो मत मिलते हैं । पहला मत है वाचस्पतिमिश्र का । ये शब्द-भवण से 

परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं जो मनन और निदिध्यासन भ्रादि योग-प्रकिया के 

द्वारा अपरोक्ष ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाता है । ग्रतः गुरूपदेश के अ्रनन्तर वेदांत 

वाक्य के ग्रथ का मनन तथा ध्यान का अनुष्ठान करना नितांत आवश्यक होता 

| है। तब ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति उत्पन्न होती है * । अ्रमलानंद ने भामती 

| कल्पतरु में इसे वाचस्पति मिश्च का मत बतलाया है”, परन्तु वस्तुतः यह मण्डन 
मिश्र का है । इसका परिचय ब्रह्मसिद्धि में भली भाँति मिलता है? । ऐसे मतों को 

| ग्रहण करने के कारण ही तो वाचस्पति को प्रकटाथंविवरणाकारने 'मण्डन-पृष्ठयायी' 

| ( मण्डन के पीछे चलने वाला ) कहा है। दूसरा मत सुरेश्वराचायं का है। 

| इनकी सम्मति में शब्द से ही ग्रपरोक्ष ज्ञान का उदय होता है । ज्ञान पर आवरण 

पड़े रहते हैं । उन्हें हटाने को यदि आवश्यकता हो तो मनन और निदिध्यासन 

करना चाहिए । शब्द को महिमा इसी में है कि शब्द को सुनने के समय ही 

तुरन्त ब्रह्म का भ्रपरोक्ष (साक्षात्‌) ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । नदी पार कर लेने 

पर गिनती करने के समय गिनती वाला आदमी अपने को ही भूल जाता था, 

अतः दस होने पर नो आदमी ही पाकर वे सवके सब मूख नितान्त दुःखित होते 

थे, परन्तु जब किसी होशियार व्यक्ति ने आकर गिनती करने वाले को उपदेश 

दिया कि दसवाँ तुम ही हो (दशमस्त्वमसि तब इस बात के सुनते ही उनका 

शोक विलीन हो गया । इस लोकप्रसिद्ध उदाहरण के समान “तत्‌ त्वमसि! वाक्य 

सुनते ही आत्मा का वास्तव एकताबोधक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जिससे 

निरतिशय आनन्द का उदय होता है । यह मत वेद-वाक्यों की महत्ता के अनुकूल है 

शङ्कराचार्य का भी यही मत प्रतीत होता है । शब्द की इस महिमा का उल्लेख 

पन्नशाञ्र तथा व्याकरण में विशेषतः किया गया है। अद्वेतवेदान्त के 

भामतीप्रस्थान और विवरणाप्रस्थान का यही मूल पार्थेवय है । 








' शुतमयेन ज्ञानेन जीवात्मनः परमात्मभावं गृहीस्वा युक्तिमयेन च ` 
व्यवस्थाप्यते । तस्मात्‌ निविचिकित्सशाब्दज्ञानसन्ततिरूपोपासना-फर्म 
सहकारिण्यविद्याद्यच्छेदहेतुः । --भामती : जिज्ञासाधिकररण 


«पि संराधने सूत्राच्छास्श्राथध्यानजा प्रमा । 
शाक्हष्टिमंता तां तु वेत्ति वाचस्पतिः स्वयम्‌ ॥ 


१ कल्पतरु (नि० सा०) पु० २१८ 
१ ऽ ब्रह्मासिद्धि, पुष्ठ ३५ । 
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मुक्ति 

तत्त्व के साधन से. केवल मानसिक कौतूहल को निवृत्ति होना ही ध्येय 

नहीं हैं । उसका उपयोग व्यावहारिक जगत्‌ के सन्तापो से मुक्ति प्राप्त करने में है । 
ये सन्ताप तीन प्रकार के हें - आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक। 
मनुष्य मात्र का जीवन जिन ध्येयों को ग्रागे रखकर प्रवृत्त होता है, वे पुरुषाथं 
कहलाते हें । हिन्दूधम के अनुसार पुरुषाथ चार प्रकार के है -घर्म, भ्रथं, काम 
और मोक्ष । इनमें मोक्ष सबसे श्रेष्ठ है । विचारशास्त्ररूपी कल्पतरु का मोक्ष हीं 
अमृत फल हे । मोक्ष के विषय में साधारण लोगों की यह विचित्र घारणा है कि 
इसकी प्राप्ति का स्यान यह शरीर नहीं हैं । परन्तु आचाये ने उपनिषदों के आधार 
पर यही प्रतिपादित किया है कि ज्ञान की प्रापि होने पर इसी शरीर से मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है । इस मुक्ति का नाम है जीवन्मुक्ति । यह दूरस्थित आाददां 
अवश्य है परन्तु ऐसा नहीं है कि इस जन्म में साध्य न हो सके । वेदांत का कहना 
है कि याद उसके बताये हुए साधनों का उपयोग मली भाँति किया जाय तो 
साधक को इसी जम्म में दुःखों से छुटकारा मिल सकता है । इस विषय में 
कठोपनिषद्‌ (२ । ३ । १४) का स्पष्ट कथन है कि जब हृदय में रहने वाली समग्र 
वासनाभ्रों का नाश हो जाता है तब मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर लेता है । आर 
यहीं उसे ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है । वैष्णवदशन इस जीवन्मुक्ति को नहों 
मानता । वह केवल विदेह-मुक्ति में ही आस्था रखता है । पर अद्वतवेदात्त की 

दृष्टि में दोनों साध्य हैं । यही दोनों में मौलिक भेद है । 
अद्वत-मत की मोलिकता 

आचाय॑ शङ्कर ने अपने भाप्यो में भ्रद् तमत का प्रतिपादन किया है, यहं तो | 
सब कोई जानते हैं। यह अद्द तवाद नितान्त प्राचीन सिद्धान्त है।इस मतका | 
प्रतिपादन केवल उपनिपदों में ही नहों किया गया है, प्रत्युत्‌ संहिता के भ्रनेक 
सुक्तो में ग्रद्ध त तत्त्व का आभास स्पष्ट रूपेण उपलब्ध होता है। अढतवाद | 
वैदिक ऋषियों को आध्यात्मिक जगत्‌ को नितान्त महत्त्वपुर्ण देत है । इन ऋषियों र 
ने ग्राषे चक्षु से नानात्मक जगत्‌ के स्तर में विद्यमान होने वाली एकता का द॒श 
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शङ्कर ने जगत्‌ के काल्पनिक रूप को प्रमाणित करने के लिए माया के सिद्धान्त 
को स्वीकार किया है और इसके लिए भी वे पने दादागुरु ग्राचायं गोडपाद के 
ऋणगी हैं । गौडपादाचायं ने जिस श्रद्वत सिद्धान्त को माण्डूक्यकारिकाग्रों में 
अभिव्यक्त किया है, उसी का विशदीकरण शङ्कर ने भ्रपने भाष्यों में किया है.। 
इतना ही बयो ? ग्राचायं की गुरुपरम्परा नारायण से आरम्भ होती है । शङ्कर की 
गुरुपरम्परा तथा झिष्यों का निर्देश इन प्रसिद्ध पद्यों-में मिलता है-- 
नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशर च। 
व्यासं शुकं गोडपदं महान्तं गोविन्दयो गीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 
श्रीशङ्कुराचार्थमथास्य पद्मपादं च इस्तामलकं च शिष्यम्‌ । 
तत्‌ तोटकं वातिककारमन्यान्‌ अस्मद्गुरं संततमानतोऽस्मि ।। 
आचाय॑ की गुरु परम्परा का प्रकार यह है- नारायण, ब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति, 
पराशर, वेदव्यास, शुक, गोडपाद, गोविन्द भगवतूपाद, शङ्कुर । इसका स्पष्ट 
तात्पर्यं यह है कि शङ्कर ने जिस मायावाद का विशद प्रतिपादन अपने ग्रन्थों में 
किया है उसका प्रथम उपदेश भगवान्‌ नारायण के द्वारा किया गया । शिष्य लोग 
जिस उपदेश को गुरु से सुनते ग्राये हैं उसी की परम्परा जारी. रखने के लिए 
अपने शिष्यों को भी उन्हीं तत्त्वों का आनुपूर्वी उपदेश करते हें । इस प्रकार यह 


अद्दैतवाद नितान्त प्राचीन काल से इस भारत-भूमि पर जिज्ञासु जनों को _ 


आध्यात्मिक पिपासा को शान्त करता हुआ चला आ रहा है। इसे शङ्कुर के नाम 
से सम्बद्ध करना तथा शङ्कर को इस सिद्धान्त का उद्भावक मानना नितान्त 
अनुचित है । 


कतिपय विद्वान्‌ लोग इस प्राचीन परम्परा की श्रवहेलना कर 'मायाबाद' _ 
को वोद्ध-दरशन का ओपनिषद्‌ संस्करण मानते हैं और अपनी युक्तियों को पुष्ट | 
करने के लिए पद्मपुराण ' में दिये गये इलोक को उद्धत करते हैं । थीविज्ञानभिक्षु ने 


सांस्यप्रवचनभाष्य की भूमिका में इसं वचन को उद्धत किया है। अवान्तर 


कालीन अनेक द तमतावलम्वी पण्डित इस वाक्य को प्रमाण मान कर शङ्कर को 


तै 


प्रच्छन्ञ बौद्ध ग्रोर उनके मायावाद को बौद्धदर्शन के सिद्धान्तो का ही एक नया 


रूप मानते हैं । परन्तु विचार करने पर यह समीक्षा युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होती । 


इस विषय में मार्के की बात यह है कि छाद्भुरमत के खण्डन के अवसर _ 


पर बौद्धदाशंनिकों ने कहीं पर भी शाङ्कर को बौद्धों के प्रति ऋणी नहीं बतलाया है । 





'मायावादमसच्छास्त्र प्रचछत्न' बौद्धसुच्यते । 
मयेव कथितं देवि कलो ब्राहाणरूपिणा ॥ 
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अद्वेतवाद ११९४ 5 
वौद्ध पण्डितों की दृष्टि बड़ी सुक्ष्म थी। यदि कहीं पर भी उन्हें ग्रदतवाद | 
में बौद्ध तत्त्वों की सत्ता का ग्राभास भी प्रतीयमान होता तो वे 
र्व तवाद श्रोर पहले व्यक्ति होते जो इसकी घोषणा डंके की चोट करते, 
विज्ञानवाद अद्वैतवाद को विज्ञानवाद या गुन्यावाद का आभास मानकर 
वे इसके खण्डन से सदा पराङ्मुख होते । परन्तु 
पराङ्मुख होने की कथा अलग रहे, उन्होंने तो बड़े ्रभिनिवेश के साथ `| 
इसके तत्वों की निःसारता दिखाने की चेष्टा की है। बौद्ध ग्रन्थों में अद्दैतवाद 
के औपनिषद्‌ मत को बौद्ध मत से पृथक्‌ कहा है और उसका खण्डन किया है । 


शान्तरक्षित नालन्दा विज्ञापीठ के आचार्य थे और वे विख्यात बोद्ध दार्शनिक थे । 
उन्होंने अपने विपुलकाय 'तत्त्वसंग्रह में अद्वैतमत का खण्डन किया है | इस | 
उद्धरण में जो 'अपरे' शब्द गराता है उसका कमलशील ने इस ग्रन्थ की पञ्जिकामें 
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इसका खण्डन देखिए-- 


तेषामल्पापराधं तु दशंनं नित्यतोक्तित: । 
रूपशब्दादिविज्ञाने व्यक्त भेदोपलक्षणात्‌ ॥१३०॥ 
एकज्ञानात्मकत्वे तु रूपशब्दरसादय: । 2 की 
सङृद्वेधाः प्रसज्यन्ते नित्येऽवस्थान्तरं न च॥३३१॥ वि 
इससे विज्ञानवाद तथा अद्वेतवाद का अन्तर स्पष्ट है । आचार्य दधुर, दर 
एकमेवाद्वितीयम्‌ (छा० उप० ६ । २। १ ), विज्ञानमानंदं ब्रह्म (बृहदा० उप०- 
२ । ६ । २८ ) इत्यादि श्रुतियों तथा युक्तियों के आधार पर विज्ञानख्प ब्रह्मको | 
एक मानते हैं तथा उस ब्रह्म को सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद से _ 













क 


रहित मानते हैं * । परन्तु विज्ञानवादी बौद्ध लोग विज्ञान को नाना--मिन्न. -भिन्न-भिन्न _ 
मानते हें । अत; उनकी दृष्टि में विज्ञान सजातीय भेद से गुत्य नहीं (० 
नित्य पदार्थ है परन्तु विज्ञान क्षणिक है। उनका “झालय विज्ञान? क्षरि va है। 
अतः यह वासनाझों का अधिकरण भी नहीं माना जा सकता । चायं शङ्कर ने 
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आतमा तदात्मकइचेति संगिरन्तेऽपर पुनः ॥ 

| ५३ ञ्चिदि विद्यते. PNET कट ५८६ 
। | कै क ७ 2०१ क र “eR हह Ger न. 

ग्राहयग्राहकसयुक्त न किश्चिदिह विद्तेो। . 

3: क शामो | य 0 टाई ८ सवं : समोक्षयते ॥: ET 4303 ३२८-२६ ८ 
विज्ञानपरिणामो5यं तस्मात्‌ सर्व: समोक्ष्यते ॥--तस्वसंग्रह १२८-२६ 
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३२० श्री शङ्कुराचायं 


अपने शारीरक भाष्य) में इसे स्पष्ट लिखा है । इतने स्पष्ट विभेद के रहने पर 
ब्रह्माढैतवाद विज्ञानाद्वयवाद का ही रूपान्तर कैसे माना जा सकता है? 

इतना ही नहीं, दोनों की जगदु-विषयक समीक्षा नितान्त विरुद्ध है । विज्ञान- 
वादियों का मत है कि विज्ञान या बुद्धि के अतिरिक्त इस जगत्‌ में कोई पदार्थ ही 
नहीं है। जगत्‌ के समग्र पदार्थ स्वप्नवत्‌ मिथ्यारूप है । जिस प्रकार स्वप्न में माया 
मरीचिका आदि ज्ञान वाह्य भ्रथंसत्ता के बिना ही ग्राह्म-प्राहक आकार वाले होते हे, 
उसी प्रकार जागरित दशा के स्तम्भ आदि भी वाह्यार्थ-सत्ताशुन्य हैं । परन्तु इसका 
खण्डन आचार्य ने किया है। उनका कहना है कि बाह्य अर्थं की उपलब्धि सवंदा 
साक्षात्‌ रूप में हमें हो रही है । जव पदार्थों का अनुभव प्रतिक्षण हो रहा है तब 
उन्हें उनके ज्ञान के वाहर स्थिर न मानना उसी प्रकार उपहास्यास्पद है जिस प्रकार 
स्वादिष्ट भोजन कर तृप्त होने वाला पुरुष जो न तो अपनी तृप्ति 
को माने और न अपने भोजन की हो बात स्वीकार करे*। विज्ञानवादी की सम्मति 
में विज्ञान ही एकमात्र सत्य पदार्थ है तथा जगत्‌ स्वप्नवत्‌ अलीक है । इस मत 
का खण्डन आचार्य ने बड़े ही युक्तियुक्त शब्दों में किया है । स्वप्न तथा जागरित 
दशा में बडा ही अधिक अन्तर रहता है । स्वप्न में देखे गये पदाथं जागने पर 
लुप्त हो जाते हैं । अतः अनुपलब्धि होने से स्वप्न का बोध होता है । परन्तु जाग्रत 
अवस्था में अनभूत पदार्थे ( स्तम्भ, घट आदि ) किसी अवस्था में वाधित नहीं 
होते । वे सदा एक रूप तथा एक स्वभाव से विद्यमान रहते हैं । एक रोर भी | 
अन्तर होता है। स्वप्नज्ञान स्मृतिमात्र है, जागरित ज्ञान उपलब्धि है - साक्षात्‌ 
झनुभव-रूप है । अतः जागृत दशा को स्वप्न-मिथ्या मानना उचित नहीं है। 
इसलिए विज्ञानवाद का जगद-विषयक सिद्धान्त नितान्त अनुपयुक्त है । झ्राचाय के 


शब्द कितने मामिक हैं : - 


वैधम्यं हि भवति स्वप्नजागरितयोः । वाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिः | 
बुद्धस्य मिथ्या-मायोपलब्धो महाजनसमागम इति । नैवं जागरितोपलब्धं वस्तुस्त- 
म्भादिकं कस्याञ्चिदपि अवस्थायां बाघ्यते । अपि च स्मृतिरेषा यत्‌ स्वप्नदशतम्‌ । 
उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम्‌ ।--ब्न० सूर भा० २।२।२६ | 


माध्यमिकों की कल्पना योगाचार के मत का भी खण्डन करती है । योगा | 
E> 


यद्यपि थ्रालयविज्ञाननाम वासनाश्चयत्वेन परिकल्पितं तदपि . 
क्षश्िकत्वाभ्वुपग मात्‌ ग्रनवस्थितस्वरूपं ससरवृत्तिविज्ञानवतू न. 
वासनाधिकररां भवितुमर्हति । शञां० भा० २। २। ३१ 

ज्ञां० भा २।२।२८ 








“A ३२१ 
विज्ञान की सत्ता मानते हैं परन्तु शून्यवादी माध्यमिको के मत में विज्ञानका २. 
भी अभाव रहता हैं । केवल शून्य ही एकमात्र तत्त्व है) । शून्यवादी शून्य’ को | हट 
सत्‌, असतू, सदसत्‌ तथा सदसदनुमय रूप--इन चार कोटियो 
अरद्देतवाद का से अलग मानते हैं | परन्तु अद्वतमत में ब्रह्म 'सतस्वरूप” है 
शुन्यवाद से भेद तथा ज्ञानस्वरूप है । शून्यवादियों की कल्पनामें शून्य सत्‌-स्वरूप | 
नहीं है, यदि ऐसा होगा तो वह सत्कोटि में आ जायगा । 
वह कोटि-चतुष्टय से विनिर्मुक्त नहीं होगा । यह शुन्य” ज्ञान रूप भी नहीं है। 
विज्ञान का अभाव मानकर ही तो माध्यमिक लोग अपने गुन्य तत्त्व की उद्धावता - | 
करते हें । उनकी दृष्टि में विज्ञान पारमाथिक नहीं है :— RT 
नेष्टं तदपि धीराणां विज्ञानं पारमार्थिकम्‌ । 
एकानेकस्वभावेन विरोधाद्‌ वियदब्जवत्‌ ॥ ~ 
शिवाकॅमरिदीपिका २२३०७ . 
परन्तु अहेत मत में नित्य विज्ञान पारमाथिक है । ऐसी दशा में अदवेत-सम्मत . 
ब्रह्म को माघ्यमिको का “शूत्य' तत्त्व बतलाना कहाँ तक युक्तियुक्त है, विद्वज्जन 2 न 
इस पर विचार करें । २ 


i, 


खरुडनकार्‌ ने दोनों मतों में अन्तर दिखलाते समय स्पष्ट रूप से लिखा है . र » 


कि बौद्ध-मत में सब कुछ अनिवंचनीय है, परन्तु भ्रद्वेत मत में विज्ञान के 25 ु 
अतिरिक्त यह विद्व सदु-ग्सद्‌ दोनों से भ्रनिवेचनीय है3 । क 


विज्ञानवाद तथा थून्यवाद से इन नितान्त स्पष्ट विभेदो के रहने पर भी यदि 













१बुद्धिमात्र वदत्यत्र योगाचारो न चापरम । 


नास्ति बुद्धिरपोत्याह वादी माध्यमिकः किल ॥ 
नन सन्चासञ्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकस्‌। र Bs 


चतुहकोटिबिनिमुक तत्वं मार््यासका जुः 
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३२२ श्री शद्धुराचायं 


कोई विद्वान्‌ भ्रद्वेतवादी शूर को प्रच्छन्न वौद्ध बतलावे, तो यह उसका साहस 
मात्र है । पुराण-वाक्य भी श्रुतिसम्मत होने पर ही ग्राह्य होते हैं, मीमांसा का 
यह माननीय मत है । अतः पद्मपुराण के पूर्वोक्त कथन को श्रुति से विरुद्ध होने 
के कारण कथमपि प्रामाणिकता प्राप्त नहीं हो सकती । ऐसी पर में शंकर का 
सिद्धान्त नितान्त श्रुत्यनुमोदित, प्राचीन एवं प्रामाणिक है । अवदिक मतानुयायी 
बौद्धो तथा जैनो ने तथा वैदिक ह्वेतो, विदिष्टाद्वेतवादियों आदि ने “मायावाद' के 
सिद्धान्त का खण्डन बड़े समारोह के साथ किया है परन्तु वह तकं के उस हढ़ 
आधार पर ग्रवलम्बित है जहाँ जितना विचार किया जाता है, उतना ही सच्चा 
प्रतीत होता है । वेदान्तियों का विवतंवाद निपुण तकं की भित्ति पर आाश्चित है। 
कार्य-कारण-भाव की यथार्थ व्याख्या के विषय में अद्धेतियों की यह नितान्त 
अनुपम देन है । इस प्रकार बोद्ध-दशन के अद्देतवाद से शङ्कुर के सिद्धान्त का 
प्रभावित होना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता । 


यह वात ध्यान देने योग्य है कि अद्देतवाद शङ्कर से आरम्भ नहीं होता । यह 
तो भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध है । उपनिषदों में श्रद्द तपरक श्रुतियाँ 
उपलब्ध होती ही हैं । इतना हो नहीं, मंत्रसहिताओों में भी यत्र-तत्र अद्देतवाद 
का स्पष्ट आभास दृष्टिगोचर होता है। महाभारत श्रादि ग्रन्थों में अन्यान्य 
मतों के समान अद्वेतवाद का भी परिचय मिलता है । प्राचीन वेदान्त सूत्रकारों 
में कोई-कोई द्व तवादी थे, यह बात प्रसिद्ध ही है । ऊपर अभी दिखलाया गया है 
कि बौद्धो में माध्यमिक तथा योगाचार अद्व तवादी थे, इसी कारण वुद्ध का नाम 
भी “अद्वववादी” पड़ा था । वैयाकरण, शाक्त, दैव--ये सभी अद्वे तवाद को मानते 
थे। वेदान्त में भी शङ्कुर से पूर्व अद्दैतवाद विद्यमान था । मण्डन मिश्र ने भ्रपने 
ब्रह्मसिद्धि में द्व तवाद का ही प्रतिपादन किया है । दिगम्बर झाचायं समन्तभद्र 
ने आप्तमीमांसा” में (इलो० २४) अद्वातावाद का उल्लेख किया है । शात्तरक्षित 
ने भी अपने तत्त्वसंग्रह" में प्राचीन औपनिषद अद्वेतवाद का निर्देश किया है । 
र शान्तरक्षित के वचन से प्रतीत होता है कि उनके मत में विवतं और परिणाम 
दोनो शब्द पर्यायवाची हैं क्योंकि एक वार वह पृथ्वी, तेज, वायु आदि पद्नभृतों | 
को नित्य ज्ञान का विवतं वतलाते हैं, दूसरी बार उसे विज्ञान का परिणाम कहते | | 
हैं। इस मत में आंत्मा नित्य विज्ञानरूपी है और क्षिति आदि संसार इसी | 
का परिणाम या विवतं है। भवभूति भी इस प्राचीन अद्वेतवाद से परिचित थे. जं 
| क्योंकि उन्होंने उत्तररामचरित में--ब्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि विप्रलयः कृतः 
। विवतंवाद का उल्लेख स्पष्ट ही किया है । इस वाकय से स्पष्ट है कि विवर्त बरह्म 
लै 2 - 
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से ही ग्राविभूंत होता है ओर अन्त में विद्या के कारण उसी में लीन हो जाता 

हे । उनकी दृष्टि में विवतं और परिणाम एकार्थवाची प्रतीत होते हैं क्योंकि 

एको रसः करुण एव निमित्तभेदात्‌--इस प्रसिद्ध इलोक में इन्होंने इन दोनों 

शब्दों का प्रयोग साथ हो सामान अर्थ में किया है। कुमारिल ने भी इलोक- 

वातिक' में वेदान्त के अद्वैतवाद का उल्लेख किया है। इस प्रकार अद्वेत-घारा 

इस भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से बहती चली आती है। | 

पूर्वोक्त मत अद्वैतवादी होने पर भी एक समान नहीं हैं। हमने ऊपर 

दिखलाया है कि शङ्कराचाये का भ्रद्वेतवाद माध्यमिको के शुन्या- 

भतृहूरि द्वेतवाद तथा योगाचारो के विज्ञानाइंतवाद से नितान्त भिन्न 

है। भतृंहरि का शब्दाद्वेत भी एक विशिष्ट सिद्धान्त है । 

इनका सवंमान्य ग्रन्थ वाक्यपदीय है जिसमें स्फोटरूप शब्द ही की अद्वेत कल्पना 

की गयी है । परा, पद्यन्ती, मध्यमा और वेखरी--इन चार प्रकार के भेदो से 

सम्पन्न परा वाक्‌ साक्षात्‌ ब्रह्मरूप है । श्रक्षर ब्रह्म से ही जगत्‌ का परिणाम 

उत्पन्न होता हे । मण्डन मिश्र भो इसी मत के अनुयायी प्रतोत होते हैं । उनकी 

हाल में प्रकाशित 'स्फोट-सिद्धि' से इस मत का समर्थन होता है। ब्रह्मसिद्धि! के 
अनुशीलन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मण्डन स्फोट को मानते थे । अवण से _ 

परोक्ष ज्ञान का उदय मानकर उपासना को ब्रह्म के साक्षात्कार में 

मण्डन प्रधान कारण मानते थे। वे ज्ञानसमुच्चयवादी है जिसके अनुसार 

अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मों का भी उपयोग मोक्ष की सिद्धि मे 
अवश्यमेव होता है । उनकी सम्मति में कमंनिष्ठ गृहस्थ कमंत्यागी सन्यासी. 
की अपेक्षा मुक्ति का कम अधिकारी नहीं है । ह... 
थाक्त-मत मी अद्देतवादी हे । शद्धुराचायं इस मत से परचित थे न क र 
स्पष्ट मारा उनके सौन्द्यलहरी भोर दक्षिणापूतिस्तोत्र हैं। इत बतो अयारगजे | 
शङ्कर ने शाक्त-अद्वेत के सिद्धान्तो का परिचय दिया है । किसी-किसी का यह की + 
है कि अति प्राचीन शिवाद्वेतवाद का अवलम्बन करके शङ्कर ने भ्रपता मत स्थापित 
किया है। प्रसिद्ध है कि उने सहिता का भवा बार भ्रवलोकन कर... 







पसंद दौवाचाय कियारा क क 2260 मा क ४ 
सुरेश्वर के वातिक देखने से प्रतीत होता है कि वे शिवागम से 35: 
१ तामष्टावशघा;लोच्य शक करः सूतस हिरतम्‌ । प्या 
चक्रे शारीरक भाष्ये सववेदान्तनिरणेयम ॥ | 





i: 22 ब्न् : «58 





कर सुखी हो सकते हैं। मनुष्यों को आपस में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि जब 


३२४ श्री शद्धराचायें 
सच्ची बात तो यह है कि शङ्गराचायँ इन ग्रत सिद्धान्तों से परिचित थे। 
यह भी सम्भव है कि किसी-किसी सिद्धान्त का भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा हो । 
पर यह कहना कि किसी विशिष्ट मत का अवलम्बन कर ही शङ्कर ने अपने 
अद्वेतमत का प्रतिपादन किया, नितान्त असत्य है । शङ्कर के समान महायोगी 
तथा सिद्धपुरुष ऐसा बयों करने लगेगा ? यह दूसरी वात है कि वह विचारधारा 
तथा पारिभाषिक शब्द जो किसी समय-विशेष में किसी देश में प्रचलित होते हें, 
उनका प्रभाव उस देश के ग्रन्यकार पर स्वतः हो जाया करता है । इसे हम ज्ञान- 
पूर्वेक आदान-प्रदान मानने के लिए भरस्तुत नहीं हैं। शङ्कुर के सिद्धान्त पर यदि 
किसी की अस्पष्ट छाया दीख पड़ती हो तो उसकी भी दशा ठीक वैसी है । तथ्य 
बात यह है कि शङ्कर का ग्रह्वैतवाद नितान्त मौलिक सिद्धान्त है । इसके लिये वे 
उपनिषद्ध तथा गौडपाद के ऋणी है ऐतिहासिक आलो चना करने पर हम इसी 
सिद्धान्त पर पहुँचते हैं । Be 

प्रायः लोग समझा करते हैं कि अद्वेत वेदान्त केवल विद्वानों के मनन को 
ही वस्तु है । परन्तु बात ऐसी नहीं है । जिस प्रकार यह समाज के विद्वानों की 
आकांक्षाओं की पूर्ति करता है उसी प्रकार साधारण -मनुष्यों की माँग को भी पूणा 
करता है । अद्वैत वेदान्त व्यावहारिक धर्मं है । संसार के समस्त प्राणी उसे अपना 


प्रत्येक प्राणी में एक ही ज्योति जग रही है वब किसका आदर किया जाय ओर 
किसका अनादर ? अद्दैत वेदान्त का मूलमन्त्र है “तक््तमसि' । हम और हमारे पड़ोसी 
दोनों एक ही हैं, तव अपने पड़ोसी को सहायता करना अपनी ही सहायता करना 
है । पर उपकार तो उच्च कोटि का सूक्ष्म स्वारथ-साघन ही है । स्वायं और परमाय 
में किसी प्रकार का अन्तर नहीं । यदि अद्वेत के इस उपदेश पर हम चलें तो जगत्‌ 
का कितना मङ्गल हो! . j ES 
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उन्नीसबाँ परिच्छेद 
विशिष्ट-समीक्षा 


आचाये शङ्कुर के जीवन-चरित की सामूहिक रूप से आलोचना करने पर 

उनका महान्‌ व्यक्तित्व, अलोकसामात्य पारिडत्य, उदात्त चरित्र तथा ग्रप्रतिम 

काव्यप्रतिभा का भव्य रूप आलोचकों के सामने स्पष्ट रूप से 

आदश गुरा! अ्रभिव्यक्त होता है । म्राचायं का मानव-जीवन आद गुणों से 

परिपूर्ण था। उनके सम्पकं में जो कोई भी व्यक्ति आया, 

उसके साथ अपना सम्बन्ध उन्होंने अच्छी तरह निभाया । गुरु तथा माता की 
उत्कट भक्ति, शिष्यो पर अनुपम प्रेम, भक्तों के प्रति असीम दया, चतुरं के प्रति. 
अहेतुकी क्षमा आदि अनेक सदुगुणों का सामअस्य उनमें पाया जाता है जिनमें |. 
से एक गुण की भी स्थिति किसी भी व्यक्ति को महान्‌ बनाने के लिए पर्याप्त सिद्ध हर 
हो सकती है । वे पितुसोख्य से वञ्चित थे, परन्तु माता की एकमात्र सन्तान होने |. 
से उनका हृदय अपनी माता के लिए स्नेह तथा भक्ति से आप्लुत रहता था। संन्यास. र 
लेने को तीव्र वासना रहने पर भी उन्होंने माता का विरोध कर इस उपादेय आश्रम 
के ग्रहण करने को ओर कभी प्रवृत्ति नहीं दिखायी । संन्यास-आश्रम को अपने 
लिए नितान्त कल्याणकारी जानकर भी शङ्कर ने इसको तब तक ग्रहण नहीं किया, | 
जव तक माता ने अनुज्ञा नहीं दी । मृत्यु के समय पर उपस्थित होने की प्रतिज्ञा र 
उन्होंने खुब निभायी । संन्यास-धमं का किञ्चित्‌ शैथिल्य उन्हें अभीष्ट था, परन्तु 
माता की आज्ञा का उल्लद्दुन उन्हें स्वीकृत न था । संत्यासी होकर भी उन्होंने भ्रपने 
हाथों माता का दाहसंस्कार किया, इस कार्य के लिए उन्हें जाति-माइयों का तिरस्कार 
सहना पड़ा, अवहेलना सिर पर लेनी पड़ी, परन्तु वे माता की इच्छा को का: 
न्वित करने से तनिक भी पराङ्मुख नहीं हुए । मातू-मक्ति का यह उदाहरण सदा | 
हमारे हृदय को स्नेहसिक्त बनाता रहेगा । गुद-भक्ति भी उनमें कम मात्रा में न थी । 
गुरु की खोज में वे इधर से उधर भटकते रहे, परन्तु जब उचित गुरु मिल 
कको 1 
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भक्ति का परिचय शङ्कुर ने नमंदा के बढ़ते हुएं जल को अभिमन्त्रित कलश. . 222 की 
पु्जीभ्रत करके दिया, नहीं तो वह गोविन्द भगवत्पाद की गुफा को को जलम क 
करने पर भी उद्यत था । शिष्यों के लिए गुरु ति मै नोक. भ्ण 
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बनना पड़ता था । परन्तु आचार्य ने अलौकिक शक्ति से समग्र विद्याओं का संक्रमण 
उनमें सम्पन्न कर शिष्यों को आश्चर्य के समुद्र में मग्न कर दिया । 
यह तो हुई आचाय के 'हृदय' की अभिव्यक्ति । उनकी मानसिक शक्ति भी 
अपूर्व थो । मेधाशक्ति इतनी तीज थी कि उन्होंने नष्ट हुए ग्रन्थों का पुनरुद्वार कर 
दिया । पद्चपाद की पञ्चपादिका तथा राजशेखर के नाटक ग्राचायं शङ्कुर के मेधा 
के उज्ज्वल दण्टान्त हैं । मनुष्य, मस्तिष्क तया हृदय का अपूर्व संमिश्रण है । 
किसी व्यक्ति में मस्तिष्क का अधिक विकास मिलता है, तो किसी में हृदय का । 
परन्तु पूर्ण मानवता की सच्ची पहचान है मस्तिष्क तथा हृदय का मृदुल सामञ्जस्य । 
इस सामञ्जस्य की दृष्टि से परखने पर आचार्य शङ्कर का जीवन खरा उतरता 
है । उनमें जितना विकास मस्तिष्क का उपलब्ध होता है, उतनी ही हृदय की भी 
ग्रभिव्यक्ति मिलती है । 
कर्मठ जीवन 
कुछ लोग “मायावाद' के व्यवस्थापक होने के नाते शङ्कुर के ऊपर इस ठोस 

संसार को मायिक तथा स्वप्नवत्‌ मिथ्या बतलाने का दोष आरोपित करते हें। 
उनकी दृष्टि में इस कमंठ देश में ग्रकमंण्यता तथा श्रलसता फेलाने का सारा दोष 
'मायावाद? के उपदेष्टा के ऊपर है । जव समग्र जीवन ही मिथ्या ठहरा, तव उसे 
सुखमय बनाने को उद्योग करने की जरूरत ही क्या ठहरेगी ? जगत्‌ को मायिक 
मानते जाना और अपने आप को सुखाभास की मुगमरीचिका में फंसाये रहना-- 
शङ्कुर की शिक्षा का यही दुष्परिणाम है । ऐसे तर्काभासों को दूर करने के लिए 
आचायं के कमंठ-जीवन पर हष्टिपात करना ही पर्याप्त होगा । उन्होंने अपने 
भाष्यों में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, उन्हों का व्यवहार-हष्ट्या पालन 
अपने जीवन में किया । इस प्रकार आचाय॑ का जीवन उनके ग्रन्थों पर स्वयं 
भाष्यभूत हे । वे एक स्थान पर रह कर सुख का जीवन नहीं बिताते थे, प्रत्युत 
देश भर के कोने-कोने में घूमकर वैदिक धमं की प्रतिष्ठा के लिए सदां 
प्रयत्षशील थे । | 


शङ्कराचायं के जीवन का प्रधान लक्ष्य वैदिक धमं की प्रतिष्ठा तथा प्रचार _ 
था । उनके समय से पूव श्रवैदिक तथा वैदिकाभास धर्मो ने अपने वेद-विरोधी 
सिद्धान्तों का प्रचुर प्रचार कर जनसाधार' के हृदय में वैदिक धमं के पालन कने | 
में ग्रधद्ा उत्पन्न कर दी थी । अज्ञानवश वेद के तथ्यों को झपसिद्धान्त का रूप... 
देकर अनुयायियो ने इसे जजेरित करने का पर्याप्त उद्योग किया था, परन्तु शङ्कर . 


ने अपने भ्रलोकसामान्य पाण्डित्य के बल पर इन समग्र श्रवैदिक या अर्धेवैदिक 


` सिद्धान्तों की घज्जियाँ उड़ा दीं । उनकी निःसारता प्रमाणित कर दी तथा वे 
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प्रतिपाद्य अद्वैतमत का विपुल ऊहापोह कर शत धर्म को निरापद बना दिया । 
इस महत्त्वपुर्ण कायं के निमित्त झाचाय॑ शङ्कर ने अनेक व्यापक तथा उपादेय 
साधनों का अवलम्वन लिया-- 

(१) शास्त्रीय विचार से तकपक्ष का अवलम्बन कर ग्राचायं ने विरुद्ध 
मतवादों के अपसिद्धन्तों का युक्तियुक्त खण्डन कर दिया। इन अवैदिकों ने 
भारत के अनेक पुणयक्षेत्रो को अपने प्रभाव से प्रभावित कर वहाँ अपना अड्डा 
जमा लिया था। ग्राचायं ने इन पुण्यक्षेत्रो को इनके चङ्गल से हटा कर उन स्थानों 
की महत्ता फिर से जाग्रत की । दृष्टान्त रूप से “श्रीपवतः को लिया जा सकता है । 
यह स्थान नितान्त पवित्र है, द्वादश ज्योतिलिज्ञों में से प्रधान लिङ्ग मल्लिकार्जुन का 
यह स्थान है, परन्तु कापालिकों की काली करतूतों ने इसे विद्वानों की इष्टि से 
काफी बदनाम कर रखा था । कापालिकों की उग्रता इसी से समभी जा सकती है 
कि कार्णाटक की उज्जयिनी नगरी में क्रकच कापासिकों का एक प्रभावशाली 
सरदार था । उसके पास हृथियारबन्द सेना रहती थी । जिसे वह चाहता, झट उसे 
अपने वश में कर लेता था । यह उग्र कापालिक तो आचाय के ऊपर ही अपना 
हाथ साफ करने जा रहा था, परन्तु प्मपाद के मन्त्रबल ने उसके पापकृत्य का 
मजा उसे ही चखा दिया । पाप का विषमय फल तुरन्त फला । आचार्य ने इन 
पवित्र स्थानों को वेदिक मागं पर पुन; प्रतिष्ठित किया । आनन्दगिरि ने ग्रपने 
ग्रन्थ में शाक्तों तथा नाना प्रकार के सम्प्रदाय मानने वाले व्यक्तियों को परास्त 
करने तथा पुएय तोर्था में वैदिक घमं की उपासना पुनः प्रचारित करने का पर्याप्त 
उल्लेख किया है । इस प्रकार धमं-प्रचार का प्रथम साधन, तीर्थो को भ्रवैदिक मा 
के प्रभावों से मुक्त करना और उनमें शुद्ध सात्त्विक वैदिक उपासना का प्रचार 
करना था । a 

(२) वैदिक अन्यं के प्रति अ्रधद्धा का कारण उनकी दुस्हता मी थी। | 
उपनिषदों का रहस्य क्या है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में जब पण्डितो में ही एकमत 
नहीं है, सवसाधारण जनता की तो कथा ही न्यारी है। ग्राचायं ने इसीलिए श्रुति 2१ 
के मूधंस्थानीय उपनिषदों की विशद व्याख्या लिखकर उनके गूढ़ अर्थ को प्रट 
किया । ब्रह्मसूत्र और गीता पर अपने सुबोध भाष्य लिखे। साधारण लोगों ट 


x 












के निमित्त उन्होंने प्रकरणा-ग्रत्थ की रचना कर अपने भाष्य 


र 
नळ 


क 
a 








क 
ue 
> ७ 
> क 
अभिब्यक्त 






के 0) 


जौ 









्रदवेतसाहित्य कै सिद्धान्त को बोधगम्य भाषा में सरस इलोकों के द्वारा अभिव्यक्त 
प्रतिठापक किया । इतना ही नहीं, वेदान्त दयास्र के सिद्धात्तो के विपुल र 
प्रचार की अभिलाषा से इन्होंने अपने भाष्यग्रत्यों पर वृत्ति तथा ळर 

वातिक लिखने के लिए विद्वानों को प्रोत्साहित किया । शिष्यो के हृदय में आचार्य. 
की प्रेरणा प्रभावशालिनी सिद्ध हुई। उन लोगों ने इस विषय में भा चार ४ रळ द कस 
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का भ्रनुसरण किया । थाज जो विपुल ग्रन्ध-राशि अद्गत के प्रतिपादन के लिए 
प्रस्तुत की गयी है, उसकी रचना की प्रेरणा का सूल-स्रोत भाचाये के ग्रन्थों से 
प्रवाहित हो रहा है । वेदान्त के अन्य सम्प्रदायों में भी प्रस्थानत्रयी पर भाष्यग्रन्थों 
के लिखने की प्रवृत्ति आचार्य शङ्कर से ही मिली । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 
शङ्कर से पहले किसी आचाय ने समस्त प्रस्थानत्रयी पर भाष्यग्रन्थों की रचना 
नहीं की थी । अद्वेत साहित्य को जन्म देकर शङ्कुर ने ऐसा प्रवन्ध कर दिया कि 
जिससे समग्र देश की जनता उनके द्वारा प्रचारित धर्मे का मर्म समभे आर कोई 
भी अद्वेत तत्त्व के उपदेश से वञ्चित न रह जाय । 


(३) धर्म-संस्थापन कार्यं को स्थायी वनाने के लिए शक्कर ने संन्यासियो को 
सद्भवद्ध करने का श्लाघनीय उद्योग किया । गृहस्थ अपने ही काम में चुर है, 
अपने घर-गुहस्थी के कामों को सुलझाने में व्यस्त है । उसे 
संन्यासी सङ्घ अवकाश कहाँ कि वह धर्म के प्रचार के लिए अपना समय दे सके । 
की स्थापना इस काये के लिए यदि उपयुक्त कोई व्यक्ति है तो वह संसार से 
विरक्त संत्यासी ही है। उसे न घर है न द्वार, न जोरू है न 
जाँता, जिसकी चिन्ता में वह वेचेन वना रहे । अपनी शिक्षा-दीक्षा, उपासना तथा 
निवृत्ति के कारण वह समाज का उपदेशक भली भाँति हो सकता है । आचाय की 
वैनी दृष्टि ने इस वर्ग की महत्ता पहचानी और उसे सद्धुरूप में सङ्गठित किया । 
विरक्त पुरुष ही घमं का सच्चा उपदेश दे सकता है तथा अपना जीवन वेदिक धमं 
के झम्युत्यान, अम्युदय तथा मङ्गल-साधन में लगा सकता हे । शङ्कर ने इस 
विरक्त तापसवगं को एकत्र कर एक सङ्क के रूप में बाँध कर वैदिक धर्म के भविष्य 
कल्याण के लिए महान्‌ कायं सम्पन्न कर दिया । कहना व्यर्थं है कि शङ्कुर का यह 
कार्य नितान्त गौरवपूर्ण हुआ । संन्यासी लोगों ने हमारे धमं के रक्षण के लिए | 
बहुत बढ़िया काम पहले किया है और आज भी कर रहे हैं । धमं के ऊपर जर्व _ | 
सङ्कट के आने की भ्राशद्धा होती है तब यह विरक्त-मरडली आगे आती है शरोर 
} ५ गृहस्थो को समभा-बुझाकर सन्मागं पर डटे रहने का उपदेश देती है । इस प्रकार 
'संन्यासीसद्धु की स्थापना को हम आचाये का तृतीय महत्वपूर्ण कार्य कह 
सकते हैं । 


(४) अपने कार्य को अक्षुएण बनाये रखने के लिए शङ्कर ने भारतवर्ष की. 
चारों दिद्याओं में चार मठों की स्थापना की । इनका विशिष्ट वरणेन किसी पिछले 
परिच्छेद में किया गया है । यहाँ इतना ही जात लेना आवद्यक है कि इन मठो . 
के शासक वस्तुतः भारत के घामिक शासक थे जिनकी आज्ञा आस्तिक जनता बई | 
गौरव तथा आदर से मानती थी । भारतवर्ष का घामिक दृष्टि से भी विभाजत 


PSR GINS Ff Fe I eat TNS, २५४५६ Te ८०७ 7“... ७ 





to 


क 
+ » 
RL 
9 4 OEE की “विदा, न 
गि न का है CdS ASN cies di 








€१ 1. 


vos & हो कल FS TF PETTY 5" .* nd ०-७ ७० 
) ५” at rae" %- के क 


` _ ब्र” 
) ९५ 
et 
८. 





विधिष्ट-समीक्षा ३२६. 


कर उन्हें इन्हीं मठों के भ्रधीन कर दिया। मठ के अध्यक्ष का प्रधान काये 
है किं वह अपने द्यासन-क्षेत्र में घुमःघुम कर सदा धार्मिक 
सठ-त्थापत भावना जागरित रक्खे। यह मठस्थापन का कार्ये आचाय का 
चोथा व्यावहारिक कायं है जिससे उनका मत जनता के हृदय को 
स्पशं कर सका । 

शङ्कुर के उपदेश नितान्त प्रभावशाली थे, इसमें किसी को सन्देह नहीं हो 
सकता । तभी तो इनका प्रभाव देश के एक कोने से लेकर दुसरे कोने तक शीघ्र 
पड़े गया । इस प्रभाव का रहस्य इस बात में छिपा हुआ है कि उनके उपदेश 
अनुभव को हढ़ भित्ति पर आश्रित हैं । अनुभूत सत्य का ही उपदेश सबसे अधिक 
प्रभावशाली होता है। अझद्वतमत का प्रभाव भारतीय जनता पर खूब गहरा 
पडा । रामानुज, मध्व तथा अन्य आलोचकों ने मायावाद के खण्डन में जी-जान 
से उद्योग किया परन्तु आचार्यं की व्याख्या इतनी सारगर्भित है कि विरोध होने 

पर भी हिन्दू जनता श्रद्वेतवाद में भरपूर शद्धा रखती है। 


पाण्डित्य 


आचार्य शङ्कुर दाशंनिको के ही शिरोमणि नहीं हैं, प्रत्युत उनकी गणना 
संसार के उन दाशंनिकों में की जाती है जिन्होंने प्रपने विचारों से मानव-विचार 
की धारा हो पलट दी । वे कितने उच्च कोटि के दार्शनिक थे, इसका परिचय उनकी 
रचनावली दे रही है । उन्होने प्रस्थानत्रयी जेते !कठित ग्रथ च दुरूह प्रध्यात्म- 
ग्रत्थों का अभिप्राय अपने भाष्यों में इतनी सरलता तथा सुगमता से समझाया है 
कि इसका पता विज्ञ पाठक को पइ-पद पर लगता हे। भाष्यो को भाषा नितान्त | 
रोचक, वोधगम्य तथा प्रोढ है । शैली प्रसनन-गम्मीर है । इन कठिन गम्भीर ग्रत्यो 
की व्याख्या इतनी प्रसादमयी वाणी में की गयी हे कि पाठक को पता नहीं चलता 
कि वह किसी दुरूह विषय का विवेचन पढ़ रहा हें। शङ्कराचार्य का ज्ञान बड़ा 
ही व्यापक था । वह केत्रल वेदिक घमं के मूल-प्रत्यो तक ही सीमित न था, प्रत्युत 
उसकी परिधि खूब ही विस्तृत थो । जिन मतों का उन्होंने खएडत किया है उनकी 
जानकारी उन्हें विशेष रूप से थी । बौद्ध, जैन, पाञ्नरात्र तया पाशुपत, साख्य, र 2. 5 
न्याय-वैद्षेषिक तथा मीमांसा -इन शाज्लों में उनकी ग्रंबाध गति प्रतीत होती - 2 
है । वैदिक दर्शनों के गाढ़ परिचय पर आलोचको को विस्मय नहीं होता, परन्तु 
सचमुच आचाये का बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन एक es विस्मयनीय | 
घटना है । आचाय ने उस समय के प्रकाएड बौद्धाचायों-विशेषतः दिइनाग | 2 
तथा धर्मकीति--के ग्न्यों का पर्याप्त परिश्ीलन किया था । ध्यान देने की वा 5 
यह है कि आचाय ने ऐसे कतिपय बोद्ध सिद्धान्तों का खण्डन 
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ग्रन्थो में उपलब्ध नहीं होते । परन्तु आजकल प्रकाशित होने वाले बौद्ध ग्रन्थो में 
शद्धूर-कृत पूर्वपक्ष की सत्ता देखकर झश्चयं होता है । बिना बौद्ध दर्शन के विशाल 
तथा गम्भीर अध्ययन के कोई भी व्यक्ति इतना पुद्धानुपुद्ध खण्डन कभी नहीं कर 
सकता । अन्य दर्शनों की भी ठीक यही दशा है । जान तो पड़ता है कि शङ्कुराचायं 
बड़े भारी अ्रध्ययतशोल विद्वात्‌ थे। यावत्‌ उपलब्ध दर्शन ग्रन्थों का उरहोंने 
विचारपूवंक अध्ययन किया था तथा खुब प्रवेशपुर्वेक उनका मनन तथा अनुशीलन 
किया था । 

शद्धुराचाय भारतीय दा्श॑निकों के सुकुटमणि हैं, इसे कोन स्वीकार नहीं 
करता ? जिस प्रकार कोई धनुर्धर अपना तीर चलाकर लंक्ष्य के ममंस्थल को 
विद्ध कर देता हे, उसी प्रकार आचार्य ने अपना तकंरूपी तीर चलाकर विपक्षियों 
के भूल-सिद्धान्त को छिन्न-भिन्न कर दिया है । भूल-सिद्धान्त के खण्डन करने की 
उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है । उस सिद्धान्त के खण्डन करते हो अन्य 
सिद्धान्त बालु की भीत की तरह भूतलशायी हो जाते हें । भ्राचायँ के भाष्यो को 
हम वीणा के सदृश मान सकते हैं । वीणा के तार की एक विशिष्टता रहती है । 
उससे एक ध्वनि तो ऐसी निकलती है जिसे सवसाधारण सुनते हैं ओर पहचानते 
हैं। परन्तु उसके मधुर झङ्कार के भीतर एक सुक्ष्म कोमल ध्वनि भी निकलती है 
जिसे कलाविदों के ही कान सुनते ओर पहचानते हें । भाष्यो की भी ठीक ऐसी 
ही दशा है । उनके उपरो अर्थ का बोध तो सवसाधारण करते ही हैं, परन्तु 
इनके भीतर से एक सूक्ष्म गम्भीर ग्रथं की भी ध्वनि निकलती है जिसे विज्ञ 
परिडत ही समभते-वृभते हैं । भाष्यों की गम्भीरता सवंथा स्तुत्य तथा इलाघनीय 
है । आचाय॑ ने छोटे-छोटे प्रकरण-ग्रन्यो में अपने सिद्धान्त सरल सुबोध भाषा में 
प्रदर्शित करने की ङ्क त कला दिखलायी है । यह तो सवंमान्य बात है कि विषय 
का संक्षिप्त विवेचन वही यथार्थ रूप से कर सकता है जिसने उसका विस्तृत तथा 
गम्भीर विचार किया हा । शङ्कर के समस्त प्रकरण-ग्रन्थ विषय प्रतिपादन को 
दृष्टि से नितान्त उपादेय तथा रुचिकर हैं । छोटे-छोटे छन्दों में, परिचित हष्टान्तों 
की सहायता से पारिडत्यपूणं विषय अनायास ही बुद्धिगम्य हो जाते हैं । चायं 
को यह विशिष्टता प्रत्येक पाठक की इष्टि को आक्ृष्ट करती है । वाचस्पति मिश्र 
जैसे मर्मज्ञ विद्वान्‌ ने ग्राचायं की वाणी को, उनके वचनों को उसी प्रकार पवित्र | 
करने वाली बतलाया हे जिस प्रकार भगवती भागीरथी का जल गलियों के जल. 
को पवित्र बता डालता है-- | «भु 


आचाय॑कृतिनिवेशनमप्यवधुृतं वचोऽस्मदादीनाम्‌ । 
रब्योदकमिव गङ्गाप्रवाइपातः . पवित्रयति ॥--भामती 
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वाचस्पति का यह कथन यथार्थं है | 


कवित्व 


कविता मानव-हृदय को म्रानन्द से उल्लसित बनाने बालो कमनीय कला 
है। जिस कवि का हृदय रस से जितना ही सिक्त होगा, उसकी “ कविता उतनी 
ही स्निग्ध ओर हृदयग्राहिणी होगी । छन्द तो कविता का जरूरी जामा नहीं है । 
सच्ची कविता गद्य-पद्य का विभेद नहीं जानती | वह तो अपना सरस चमत्कार 
दिखलाने के लिए सदा प्रस्तुत रहती है । हमारे शासत्रकारों ने पते की बात कही 
है कि काव्य-रचना की शक्ति भगवती शारदा की ग्रनुकम्पा का प्रसाद है । संसार 
में मनुष्य का चोला मिलना ही कठिन होता है; उसपर विद्या का भ्रज॑न दुलभ 
होता है; विद्या-सम्पञ्न होने पर कवित्व की प्राति अनुपम घटना है; और तिसपर 
कविता लिखने की शक्ति रखना तो संसार में एकदम दुलंभ है :-- 


नरत्वं दुलंभं लोके, विद्या तत्र सुदुलंभा । 
कवित्वं दुलंभं तत्र, शक्तिस्तत्र सुदुलंभा । 


बात विचित्र है, परन्तु है बिल्कुल सत्य । गळूराचायं में पाण्डित्य के साथ- 
साथ कवित्व का अनुपम सम्मेलन था । आचायं की कविता पढ़ कर सहसा 
विश्वास नहीं होता कि यह किसी तक-निष्णात परमतविदुषक विद्वान्‌ की रचना 
है । विचारणीय बात है ज्ञानमार्गी तथा भक्तिमार्गी आचार्यों' की कविता का 
नितान्त स्फुट विभेद । शङ्कर प्रौढ ज्ञानमार्गी थे--उनके दशंन में ज्ञान की हो 
महती विशिष्टता है, भक्ति तो केवल सगुण ब्रह्म की ही उपलब्धि कराने का 
साधन है, उससे हम अपने उच्च प्रादर्श पर पहुँच नहीं सकते । परन्तु रामानुज, 
मध्वाचायं, निस्बाकै तथा वल्लभाचायं तो वैष्णव मत के उपदेष्टा ग्राचायं हैं । 
उनके यहाँ तो भक्ति ही भगवान्‌ तक पहुँचाने में सवंतोभावेन जागछक रहती 
है--भगवान्‌ की अनुकम्पा पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही हे । साधन की इस 


भिन्नता के कारण हम आशा किये हुए थे कि भक्तिवादी झाचायों की कविता 


| दी ME ET = Ee | 
हृदयग्राहिणी, स्निग्ध तथा रसमय होगी परन्तु सच्ची बात ऐसी नहीं है। को. जट 
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स्निग्धता तथा कोमलता का अभाव है जो सहृदयों का हृदय आवजेन करती है। 
परन्तु शङ्कराचायं की कविता संस्क्ृत-साहित्य की एक मनोरम वस्तु है । 

शङ्कर की कविता रस-भाव-निरन्तरा है, यह आनन्द का अजर स्रोत है, 
यह उज्ज्वल अर्थरत्नों को भनोरम पेटिका है, कमनीय कल्पना की ऊँची उड़ान 
है । उसमें एक विचित्र मोहकता है, अनुपम मादकता है, जिसे पढ़ते हो मस्ती 
छा जाती है । कविता में शब्द-सौन्दयं इतना अधिक है कि शब्दों की माधुरी 
चख कर चित्त अन्य विषयों से हट कर इस मनोरम काव्य-प्रवाह में प्रवाहित होने 
लगता है । कौन ऐसा भावुक होगा जिसका मनोमयूर “भज गोविन्द” स्तोत्र की 
भावभङ्गी पर नाच नहीं उठता ? 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं सूढमते । 

प्राते सन्निहिते ते मरणो नहि नहि रक्षति डुकुन्‌ करणे । 

बालस्तावत्‌ क्रीडासक्तः तरुणस्तावत्‌ तरुणो र्तः । 
वृद्धस्तावत्‌ चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मरिण कोऽपि न लग्न: ॥ 

--की मधुर स्वर-सहरी हमारे कानों में जब सुधा वरसाने लगती हे, तब 
हम इस दुःखमय भौतिक जगत्‌ से बहुत ऊँचे उठकर किसी अलौकिक जगत्‌ में 
पहुँच जाते हैं और सद्य: ब्रह्मानन्द का आस्वाद लेने लगते हें । काव्य का आनन्द 
उनके प्रत्येक स्तोत्र के पाठ से होता है, विशेषतः श्री ललिता के स्तोत्रों से। | 

आनन्दलहरी' सचमुच भावुकों के हृदय में आनन्द की लहरी उठाती है! ! 

भगवती को आचाय चिदानन्द की लतिका (लता) बतलाते हें । इस प्रसङ्ग मै. 

साङ्गरूपक को रमणीयता अनुपम है : 
हिमाद्रेः सम्भूता सुललितकरेः पल्लवयुता 

सुपुष्पा मुक्तासिञ्रमरकलिता चालकभरे । | 

कृतस्थाणुस्थाना कुचफलनता सूक्तिसरसा 

रुजां हन्त्री गन्त्री विलसति चिदानन्दलतिका ॥ 

चिदानन्दमयी भगवती जङ्गम लता हैं, जो हिमालय से उत्पन्न हुई है, सुन्दर. 

हाथों से पल्लवयुक्त है, मोतिया फूल के समान है, बालों के भार से वह भ्रमर 

से सम्पन्न है, स्थाणु (शिव तथा दूंठ पेड़) पर वह आश्रय लेने वाली है, स्तनों कें _ 

फल से वह नम्र है, सूक्तियों से सरस हे तथा रोगों को नष्ट करने वाली | 

ग्रोपचि है । >; 

अपर्णा” शब्द की उपयुक्तता दर्शाते समय शद्भूंर की यह अनूठी सुर किसे _ 

नहीं अनुपम भाती ? सब लोग तो सपर्णा ( पत्ते से युक्त ) कतिपय गुणा नड 

सम्पन्न लता का आश्रय लेते हैं, परन्तु मुक्ते अपर्णा (पत्तों से हीन लता) गवती . 


चड 
~ 
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अच्छी मालूम पड़ती हे जिसके. आश्रय से .वह पुराण स्थाणु ( पुराना 
ठूठ तथा शिव ) भी कैवल्य--मोक्ष--का फल देता है । यदि पार्वती का प्रसाद न 
मिले, तो ठंठ क्या फल दे सकता है ? 


सपर्णामाकीर्णा कतिपयगुणेः सादरमिह 
श्रयन्त्यन्ते वल्लिं मम तु मतिरेवं विलसति । 

अपर्णुंका सेव्या जगति. सकलैयंत्‌ परिवृतः 
पुरारणोऽपिस्थाणुः फलति किल केवल्यपद्वीम्‌ ॥ 


'सौन्दयंलहरी? तो अपनी काव्य-कला तथा आध्यात्मिकता के निदान में 
संस्कृत के स्तोत्र-साहित्य में एक देदीप्यमान्‌ रत्न है जिसकी स्निग्ध प्रभा शताब्दियों 
से भक्त हृदयों को शीतल वनाती आती है । कल्पना की ऊँची उड़ान, प्रथों 
की नवीनता तथा भावों की रमणीयता देखने के लिए अकेले सौन्दर्यलहरी का 
अध्ययन ही पर्याप्त होगा । इस विषय में दो-चार पदों की समीक्षा ही यथेष्ट होगी । 


तनोतु क्षमं. नस्तव ` वदनसौन्दयंलहरी--: 
. . परीवाहः स्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणी । 
वहन्ती. .सिन्दुरप्रबलकवरी भारतिमिर-- 
' . द्विषां वृन्दैवंन्दीकृतमिव नवीनाककिरणम्‌ ॥ 
भगवती ने अपने माथे पर माँग फाड़ रखा है । वह ऐसा प्रतीत होता है 


मानो मुख के सौन्दयं की लहरी के बहने के लिए रास्ता हो । उसमें सिन्दूर लाल 
रङ्ग का सुशोभित होता है, जान पड़ता है कि काले-काले केशों के रूप में घने 


अन्धकार ने अपने शतरुख्पी नवीने सूर्य-किरणों को बन्दी वता रखा है। बड़ी _ 
अनूठी उक्ति है । जिस प्रकार कोई प्रबल व्यक्ति भपने शत्रु को कारागृह में बन्द | 
कर देता है, टीक उसी प्रकार प्रबल ग्रत्थकार के पुं ते केशपाश का रूप घारण  . 


कर अपने शत्रु--वालसूय को किरण--को बन्दी बना खखा है ! 


भगवती की आठ प्रकार की दृष्टि भारत की आठ प्रसिदध नगरियोंको 
प्रतिनिधि प्रतीत होती है :-- 7 


विद्याला कल्याणी रफुटरचिरयोध्या कुवलयैः 
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अवन्ती इष्टिस्ते बहुतगर-विस्तार-विजया 
घ्रवं तत्तन्षाम-व्यहरणयोग्या विजयते ॥। 











तुम्हारी दृष्टि व्यापक है, कल्याण देने वाली है, रुचि से चमकती है. भोर /१ 
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इसलिए नीलकमल, युद्ध में उसकी समता करने के लिए कभी खड़ा नहों हो सकता। 
कृपा की धारा का वह भरना है, अत्यन्त मीठी है, भोग से युक्त है, भक्तों की वह 
रक्षिका है । इस प्रकार वह अनेक नगरों की शोभा को विस्तार के साथ जीतने 
वाली है । इसीलिए वह इन नगरों के नाम से क्रमश: पुकारी जाती है- वह विशाला 
( उज्जैनी ), कल्याणी, अयोध्या, धारा, मधुरा, भोगवती, अवन्तो तथा विजया 
नामक भारत-प्रसिद्ध नगरियों के नाम से पुकारी जाती है । सुद्रालक्ञार को छटा 
अवलोकनीय है । 
भगवती की रोमावलि क्या है? शिव की नेत्र-ज्वाला से जब कामदेव सन्तप्त 
था, तब दौइता हुआ आकर वह ललिता के गहरे नाभीहद में कूद पड़ा । उससे 
धूम की रेखा जो उठी, वही संसार पुकारने लगा कि यह भगवती की रोमावलि 
है जो नाभि-प्रदेश से उठकर छाती की ओर जा रहो है :-- 
हरक्रोधज्वालावलिभिरवलीढेन वपुषा 
गभीरे ते नाभो सरिस क्रृतसङ्गो मनसिजः । 
समुत्तस्थो तस्मादचलतनये ! घुमलतिका 
जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति ॥ 
भगवती से चायं की सदय प्रार्थना है कि हे मात; ! विकसित नीलकमल 
की शोभा वाले अपने दीघ नेत्रों से इस दीन की ओर देखिए जिससे वह कृपा से 
सिक्त हो जाय । इससे वह धन्य हो जाएगा और आपकी हानि न होगी । चन्द्रमा 
सर्वत्र अपनी किरणों को फैलाता है--चाहे वह चमकता हुआ महल हो अथवा 
उजाड वीहड़ जङ्गल हो :-- 
हशा द्राघीयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा 
दवीयासं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे । 
अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिरियता 
चने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकरः ॥ 
f यह तो हुई पद्यात्मक काव्य-कला की सुषमा । झाचाय॑ के संस्कृत गद्य की 2 
|! कमनीयता कम रोचक नहीं है । उनके शास्त्रीय ग्रन्थों में साहित्यिक गद्य का... 
| पूर्ण आनन्द आता है। उनकी एक विशिष्ट शैली है । यह तो मानी हुई बात है | 
कि अद्वेत तत्त्व उन्नत मस्तिष्क की उपज है--वह साधारण बुद्धि के लिए दुर 
विषय है, परन्तु उसी विषय की आचाय॑ शक्कर ने इतने सुन्दर, सरस तथा सुबोध 
नदो में अभिव्यक्त किया है कि विषय को हृदयङ्गम होते विलम्ब नहीं होता! | 
| पढ़ते समय जान नहीं पड़ता कि इतने गम्भीर विषय का प्रतिपादन होरहा | 
$ हे व्य । बीच-बीच में कम लोकोक्तियों के पुट से तथा दृष्टान्तों के सदभाव से ग्राचाय के _ 
लैस में सञ्जीवनी-शक्ति का सञ्चार हो जाता है। इसीलिए उनके भाष्य प्रसन्न. 
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गम्भीर” कहे गये हॅ--जिनमें गम्भीरता के साथ साथ प्रसाद गुण को मनोहर | 
अभिव्यक्ति होती है । 

ब्रह्मसूत्र भाष्य का आरम्भ ही बड़ी उदात्त शैली में किया गया है। पठनमात्र 
से विचित्र गम्भीरता की भावना जाग्रत हो उठती है । वाक्यों को छोटा या वडा 
भावानुकूल ही किया गया है । अ्रध्यास विषय का वर्णन सुनिए 


एवमहं भ्रत्ययिनमशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि अ्रध्यस्य तं च प्रत्यगात्मनं 
स्वेसाक्षिां तदुविपर्ययेणान्तःकरणादिषु अध्यवस्यति । एवमयमनादिरनन्तो 
नैसगिकोऽध्यासो । मिथ्याप्रत्ययरूपः कतुंत्वमोकतुत्वप्रवतंकः सर्वलोकप्रसिद्धः । 

शङ्कुर के गद्यकाव्य का आनन्द लेने के सिए केवल एक वाक्य स्मरण रखना 
चाहिए जिसपर मेरी दृष्टि से भ्रनेक गद्य के बड़े पोये निछावर किये जा सकते 
हें । वह वाक्य है-नहि पढ्भ्यां पलायितुं पारयमाणो जानुभ्यां रहितुमहंति--जो 
व्यक्ति पैरों से भागने में समर्थे है उसे घुटने के बल रेंगना कभी शोभा नहीं देता । 
बहुत ही ठीक ! 


तान्त्रिक उपासना 


आचार्य के जीवन की एक विशिष्ट दिशा की ओर विद्वज्जनों का ध्यान 
आकृष्ट करना नितान्त झावश्यक है-यह है उनकी उपासना-पद्धति की विशिष्टता । 
शङ्कर मन्त्रशास्त्र के एक बड़े भारी ममंज्ञ विद्वान्‌ थे। परन्तु उन्होंने अपने 
तान्त्रिक रूप को भाष्यों के पृष्ठो में अभिव्यक्त होने नहीं दिया है । इसमें एक रहस्य 
है । भाष्य की रचना तो सवसाधारण के लिए की गयी थी, इसलिए उसमें ज्ञान 
को महत्ता का प्रतिपादन है । उपासना नितान्त अन्तरङ्ग वस्तु है । उसकी साधता 
के लिए उपयुक्त अधिकारी चाहिए । ज्ञान के लिए उतने विशिष्ट कोटि के 
अधिकारी की ग्रावण्यकता' नही होती जितनी तान्त्रिक उपासना के लिए | उपयुक्त... 
अधिकारी के मिलने पर ही उस उपासना का रहस्य किसी को समभाया जा सकता 
है । यही कारण है कि शङ्कर ने इस विषय को अपने भाष्यों में आने नही दिया | 
परन्तु इसका प्रतिपादन उन्होंने सौन्दयं लहरी” तथा 'प्रपश्नसार' में पर्याप्त मात्रा में 
कर दिया है । वे साधना-साम्राज्य के सम्राट्‌ थे। वे भगवती त्रिपुरा के अनन्य क्य | 
उपासक थे । मलों में ग्राचाय ने श्रीविद्यानकूल देवी की पुजा-शर्चा का विधान _ र 
प्रचलित किया । यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वह पूना-परम्परा आज भी _ सा 
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भ्रवशिष्ट नहीं रहता । सब कुछ परमार्थ ही था'। ग्रन्थों के अध्ययन से हम उनकी 
उन्नत विचार-शक्ति तथा ग्रलौकिक प्रतिभा से परिचित होते हैं । परन्तु उनमें एक 
भोर विशेष बात थी--साधारणजन के प्रति सहानभूति । उस महान्‌ व्यक्ति के 
लिए हमारे हृदय में बहुत ही अधिक आदर होता है जो स्वयं हिमालय के ऊँचे 
शिखर पर चढ गया हो और घाटी के दुर्गम मार्ग में धीरे-धीरे पेर रखकर आगे 
बढ़ने वाले राहियों के ऊपर सहानुभूति दिखला कर उनको राह बतलाता हो। 
ग्राचायं की दशा भी ठीक उसी व्यक्ति के समान है । वे स्वये प्रज्ञा के प्रासाद पर - 
झारूढ थे, उस पर चढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर सहानुभूति तथा अनुकम्पा दिखला 
कर उसके मागं का निर्देश कर रहे थे । चढ़ने के अभिलाषी जनों के ऊपर उन्होंने 
ग्रनादर-हष्टि कभी न डाली, प्रत्युत्‌ उन पर देया दिखलायी, अनुकम्पा की, जिससे 
वे भी उत्साहित होकर आगे बढ़ते जाएँ और उस अनुपम आनन्द के लूटने का 
सौभाग्य प्राप्त करें। आचार्य की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित इलोक से भली- . 
भाँति किया जा सकता है जिसे व्यास ने' अपने योगभाष्य ( १1४७ ) में उद्धृत _ 
किया है :-- हि. 
प्रज्ञाप्रासादमारुह्माशोच्यः - शोचतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपर्यति ॥ 
२८ x १९ 


आचाय॑ शङ्कुर के बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तित्व का यह सामान्य परिचय 
है । इससे स्पष्ट है कि जगत्‌ को व्यावहारिक सत्ता के प्रतिपादन करने वाले 
झाचाय जितने ग्रादशंवादी थे उतने ही यथार्थवादी भी थे । उनका अद्वंत-सिद्धान्त 
उच्च विचार-शक्ति का परिणाम होने पर भी उन्हें संसार के अस्तित्व से, व्यवहार _ 
की व्यापकता से पराङ्मुख नहीं कर सका । ग्रद्वेत वेदान्त व्यावहरिक धमं है जित 
पर विभिन्न मत वाले भी आस्था रख सकते हैं । ग्रह्धेत वेदान्त के मूल प्रतिष्ठापकों _ 
की वात हम भली भाँति नहीं जानते, परन्तु इसे इतनी व्यापकता प्राप्त हुई है कि 
यह भारतीय जनता का व्यावहारिक धम बन गया है। यह सब शङ्कराचार्य की 
ही प्रतिभा का प्रसाद है। छोटी उम्र में ऐसा व्यापक कायं सम्पन्न करते देख कर | 
आलोचक की दृष्टि झाइचयँ से चकित हो उठती है। भ्रष्टम वर्ष में चारों वेदों _ 
का अध्ययन, द्वादश वर्ष में समग्र शास्रां की भ्रभिज्ञता, सोलहवें में भाष्य की _ 
रचना--सचमुच आइचयं-परम्परा है । 'आश्चय-परम्परा केयम्‌ ?' 2 


अष्टवर्ष चतुर्वेदी द्वादशे सकंशास्रवित्‌ । 
षोडशे कुतवान्‌ भाष्यं द्वातरिशे मुनिरम्यगात्‌ ॥ 


आचायं भ्रध्यात्मवेत्ता होते, हुए भी .नितान्त कमंठ थे, ज्ञान की महिमा गी | 
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प्रतिपादक होने पर भी उपासना के परम उपासक थे । वर्णश्चम-धम की मर्यादा 
अशक्षुण्णा बनाये रखने तथा उसकी नींव ह्ढ करने के लिए शड्धूराचायं को अपना 
कायं स्थायी बनाना था गोर इसके लिए याचाय की व्यवस्था सर्वतोभावेन 
सफल रहो । इतिहास वस बात का साक्षी हे कि चाये शङ्कुर ने जिस वृक्ष का 
बीजारोपण किया वह फूला-फला । जिस उद्देश्य की पूर्ति की अभिलाषा से वह 
रोपा गया था, वह सिद्ध हुआ । आज भारत-भूमि में वैदिक घमं की प्रतिष्ठा, 
वेदों के प्रति थद्धा, ज्ञान के प्रति आदर, जो कुछ दीख पड़ता है उसके लिए अधिक 
अंश में ग्राचायं को श्रेय देना चाहिए । शङ्कुर का जो महान्‌ उपकार हमारे ऊपर 
है हम उसके लिए भ्रपनी कृतज्ञता किन ढाब्दों में प्रकट करें? आचाये शङ्कुर 
उच्च कोटि के प्रोढ़ दाशंनिक थे, जगत्‌ से ममता छोड़ देने वाले संन्यासी थे, लोक 
के निर्वाह के लिए नितान्त व्यवहार-कुशल पण्डित थे, कविता के द्वारा 
रसिकों के हृदय में आनन्द-स्नोत बहाने वाले भावुक कवि थे, भगवती ललिता के 
परम उपासक सिद्ध जन थे--एक शब्द में हम कह सकते हैं वे युगान्तरकारी 
सिद्ध पुरुष थे । उनके गुणों की प्रशंसा कौन नहीं करता ? उनके विरोधियों 
को भी उनके उदात्त चरित्र शोर परम सात्विक जीवन के प्रति अद्धो से नतमस्तक 
होना पड़ता है । उन्हें हम लोग भगवान्‌ शङ्कर का साक्षात्‌ अवतार मानते हे । 


वे भगवान्‌ की एक देदीप्यमान्‌ दिव्य विभूति ये जिसकी भामा शतान्दियों के बीतचे _ 


पर भी उसी प्रकार प्रद्योतित हो रही है। ॒ 
x x x 


हम लोग उनके उदात्त जीवन-चरित का अध्ययन कर अपने जीवन को ह 
पवित्र बनावे, उनके मधुर उपदेशों का अनुसरण कर अपने भौतिक जीवन को बे 
सुखमय तथा सफल बनावे, ग्राचायं शङ्कुर के प्रति यही हमारी भरद्धाअलि होगी । | अन 
इसी विचार से यह वाक्य पुष्पाअलि चरितनायक शङ्कराचार्य के चरणारविन्द | क 


y 
0 


पर पित की जा रही है :-- 
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$ मिताक्षरा (छान्दोग्य पर टीका) झा० सं० सी० ७६ त 
नीलकण्ठ वेदान्त शतक 
आनन्दमयाधिकरण विचार 






नुसिह सरस्वती सुबोधिनी (वेदान्तसार पर टीका) हः 
नुसिहाथम ग्रह्धेत दीपिका (नारायण पाद की टीका के साथ, चौ०सं० सी.) | 
ति दीपन (वेदान्त तत्व विवेक की टीका) ऱ्य 
म तत्वबोधिती (संक्षेप शारीरक पर टीका) 
५ प्रकाशिका (विवरण पर टीका) 
० भावप्रकाशिका (तत्व-दीपन पर टीका) 


= 


३४३ 
नृत्तिहाभ्रम नृसिंह विज्ञापन 
१ वेदान्त रत्नकोश (पञ्चपादिका की टीका) 
17 वेदान्त तत्व विवेक 
17 भेदधिक्कार 
परमानन्द अवधुत गीता--टीका 
पुरुषोत्तम दीक्षित सुवोधिनी (संक्षेप शारीरक पर टीका) 
पुणंप्रकाशानन्द रलप्रभा (चतुःसूत्री पर टीका, चौखम्मा सं० सी० ) 
सरस्वती 
पुर्णानन्द चतुःसूत्री पर भाष्य (चौखस्भः; 
प्रकाशात्मा विवरण 
च्यायसंग्रह (शाङ्कर भाष्य पर टीका) हस्तलिखित 
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भरज्ञानन्द सरस्वती प्रज्ञानत्दप्रकाश; भावाथं-कोमुदी के साथ (चोखम्मा) 
प्रत्यक स्वरूपाचायं मानसनयनप्रसादिनी (चित्सुखी पर टीका) 
ब्रह्मानन्द भारती वाक्यसुधा पर टीका (व० सं० सी० १६) | 
ब्रह्मानन्द सरस्वती वेदान्तसुत्र मुक्तावली (ब्रह्मसुत्र पर टीका) झा० सश सी० ७७ 
भ अद्वेत चन्द्रिका (अद्ेतसिद्धि पर लघु भ्रोर गुरु टीका) 
hs अद्वेतसिद्धान्त विद्योतन 
ह न्यायरत्नावली (सिद्धान्त-बिन्दु पर टीका) का० सं० सी० 
ठ (गोड) मुक्तावली (ब्रह्मसूत्र पर टीका) 
भट्टोजि दीक्षित तत्वविवेक विवरण (वेदान्ततत्वविवेक पर टीका) 
दु वेदान्ततत्त्व कोस्तुभ 
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भास्करानन्द उपनिषद्‌ भाष्य (चो०) 
भैरव शर्मा ब्रह्मसूत्र तात्पर्यं विवरण (चो) 
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न वेदान्त कल्पलतिका “gc 


सारसंग्रह (संक्षेप शारीरक भाष्य पर टीका) | > र 


३४४ श्री शद्धुराचाय 


मधुसूदन सिद्धान्त विन्दु 

मण्डन मिश्र ब्रह्म सिद्धि 

मल्लनाराध्य ग्रभेदरत्न १५ 

महादेवानन्दसरस्वती तत्वानुसंघान १६९४ (वनारस सं० सी० २४) 

महेश्वर तीर्थं लपुसंग्रह (वृहृदाररयक कीतंकसार पर टीका) चौखम्भा 

माधव मंत्री तात्पर्यं दीपिका (सूतसंहिता पर टीका) ्रानन्दाश्रम सं० सी० २५ 
माधवाश्रम स्वानुभवादशं (चौखम्भा से प्रकाशित ४०) 

रङ्गराजाध्वरीन्द्र ्रद्वैत विद्यामुकुर 

रङ्गराजाध्वरीन्द्र विवरण दपंर (विवरण पर टीका) 

रंगोजिभट्ट श्रेत चिन्तामरिए 

अद्वत शास्र-सारोद्धार 
रघुनाथ सूरि शङ्कुरपादभूषण (ब्रह्मसूत्र पर टीका) आनन्दाश्रम सं० सो० १०१ 
रघुनाथ भट्टाचायं खणडनभूषणमरिए टीका (खण्डन पर टीका) चौखम्भा 
राघवानन्दसरस्वती विद्यामतवषिणी (संक्षेप शारीरक पर टीका; हस्तलिखित) 
रामकृष्ण वेदान्तसार की टीका 

न वेदान्त शिखामरि वेदान्त परिभाषा की टीका) 
रामतीथं अन्वयार्थ प्रकाशिका (संक्षेप शारीरक पर टीका) 

3 दक्षिणमूति वातिक पर टीका 

» पदयोजनिका (उपदेश साहस्री पर टीका) 

2]. शारीरक रहस्याथ॑-प्रकाशिका (शाङ्करभाष्य पर टीका) 

१२ विद्वनूमनोरक्षनी (वेदान्तसार पर टीका) १ 
रामाद्वय वेदान्त कौमुदी (हस्तलिखित) जे 
रामनारायण अनुमिति निरूपण हि २ 

2? तत्त्वानुसंधान पर टीका (हस्तलिखित) 

क तात्पय-बोधिनी (पञ्चदशी पर टोका) हस्तलिखित 

7 विज्ञाननौका पर टीका 

` रामानन्द तीर्थ त्रय्यन्तमाव दीपिका (ऋजुविवरण पर टीका) 
रामतीर्थे स्वामी अन्वयां बोधिनी (संक्षेप शारीरक पर टीका) काशी सं० सी० २ 
रामानन्द सरस्वती विवरणोपन्यास (विवरण पर टीका) बनारस संस्कृत सीरीज १६ 
१६ ्रह्मामृत दपिणी (ब्रह्मसूत्र पर टीका) चोखम्भा ३६ 


क १7 नेह्यामृत तरंगिणी ( ब्रह्मसूत्र पर टीका ) 
कमी! अद्वेत मकरन्द 















ममुकमणी ३४४ 
वाचस्पति मिश्र॒ भामती 
१7 ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा 
वामन परिडत अनुभूति लेश ( चौखम्मा ) 
वासुदेवज्ञानमुनि कैवल्यरलम्‌ ( चोखम्भा--) 
वासुदेवशास्त्री अद्वेतामोद (ग्रानन्दाभ्रम स० सी० ८४) 
ग्रभ्यंकर 
विज्ञानवास यति पञ्चपादिका व्याख्या ( मद्रास हस्तलिखित) 
विज्ञानात्मन्‌ ₹वेताश्वतरोपनिषद्‌-भाष्य टीका ९ 
विज्ञानात्मभगवान्‌ उपनिषद्‌ विवरण 
विद्यारण्य अनुभूति प्रकाश 
1 जीवन्मुक्ति विवेक 
र ' -- उत्तरतापिनी दीपिका (ग्मानन्दाश्वम सं० सी० ३०) 
हा ब्रह्मगीता टीका 0८2. 
„ विवरण प्रमेय संग्र ह 1 
ही वैयासिक न्यायमाला क. 
ह वृहदारएयक वातिकसार म १2 2." 
विमुक्तात्मा इष्टसिद्धि " 
विशवदेवाचायं निरंजनमाष्य (सिद्धात्तदशन पर टीक) ` 253 
विश्ववेद सिद्धान्तदीप (संक्षेप शारीरक पर टीका) हस्तलिखित _ याद 
विश्वेश्वर वाक्यवृत्ति पर टीका (झानन्दाश्रम स० सी ८०) डव 
गोपालतापिनी टीका (एशियाटिक सोसाइटी) 
विष्णुभट्ट उपाध्याय ऋजु विवरण (विवरण पर टीका) 
वेदव्यास सिद्धान्तदशंन 
वैद्यनाथ कल्पतरुमञ्जरी पर टीका - 
शद्धूर मिश्र ानन्दवर्घन (खरुडनखण्ड-खाद्य की टीका) 
डाङुराचायै ईशोपनिषदूभाष्य 2 ती 
ऐतरेय भाष्य | 
कठ-माष्य 
केन-पदभाष्य 
वाक्य भाष्य 
छान्दोग्य भाष्य 


तैत्तिरीय भाष्य 





२४६ भी शदुराचायं 


नृसिह पूर्व-तापिनी भाष्य 
प्रश्‍न भाष्य 
बृहदारण्यक भाष्य 
ग्रह्मसूत्र भाष्य 
भगवद्गीता भाष्य 
माण्डूक्य भाष्य 
माण्डूक्य कारिका भाष्य 
मुण्डक भाष्य 
ववेताइवतर भाष्य 
सनत्सुजातीय भाष्य 
झङ्कुरानन्द आत्म पुराण (सटीक) चोखम्भा 
ब्रह्मसूत्र दीपिका (बनारस सं० सीरीज २४) 
दीपिका कैवल्य उपनिषद्‌ परटीका (एशियाटिक सोसाइटी कलकचा) 
59 दीपिका ( कोषितकी पर टीका ) 
न दीपिका (नृसिहतापिनी पर टीका ) 


29 नृसिह पुवंतापिनी भाष्य (भ्रानन्दा्म १० ) 
हु माण्डूक्य उपनिषद्‌ दीपिका (काशी सं० सीरीज) 
9) वाक्यतृत्ति ( झानन्दाश्रम ८०) 
 श्रीहषं खण्डनखरनखाद्म, (चोखम्भा काशी ) 

श्रीषराचायं अद्वयसिद्धि 

सदानन्द वेदान्तसार 

सदानन्द काइमीरक अद्वेत ब्रह्मसिद्धि (एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता) 
0१ ईश्वरवाद | । 
27 स्वरूपनिणंय 
22 स्वरूप प्रकाश 


22 ग्रद्वेतसिद्धि सिद्धान्तसार ( चो० स० सीरीज २८ ) 
सदानन्द काइमीरक गीताभावप्रकाश ( पद्यमयी टीका ) 


तत्वचिवेक पर टीका ( हस्तलिखित ) रट] 
रे भत्यक्‌ तत्तचिन्तामरिण ( प्रभा टीका के साथ ) अच्युत 

ग्रन्यमाला, काशी क ० 
> शङ्कर दिग्विजयसार 


स्वयं प्रकाश प्नप्रक्रिया (अद्वैतमकरन्द दीका) 




















ध्रनुक्रमणी ३४७ ल 

सवंज्ञात्ममुनि संक्षेप शारीरक 

सुख प्रकाश अधिकरणरत्नमाला  . बा 
9 न्यायदीपावली टीका क: 
क न्यायमकरन्द टीका कः 
9 भावद्योतनिका ( तत्वप्रदीपिका पर टीका ) 2. 

सुरेदवराचार्य तैत्तिरीय भाष्य वातिक ( ग्रानन्दा्रम सं० सी० १३ ) 
२? नैष्कम्यंसिद्धि ( बाम्बे सं० सी० पुना ) DS 
ह बृहदारण्यक भाष्य-वातिक (भानन्दाथम १६) 

सूर्यनारायण छुक्र खणडनरत्नमालिका ( खणइन पर टीका) चोखम्भा 

स्वयं प्रकाशानन्द मिताक्षरा (माणइक्यकारिका पर टीका) चो० सं०सी० ४८ 

स्वयं प्रकाश अद्देतमकरन्द पर टीका र क 

हर्नुमान्‌ पैद्याच भाष्य--गीता पर (आनन्दाशम सं० सी० ४०)  . 

हरिदीक्षित ब्रह्मसूत्र वृत्ति ( ग्रानन्दाभ्रम सं० सी० ८२ ) BS 

(४) अद्वेत-वेदान्त के अन्य $ 

ग्रन्थ ग्रन्थकार विवरण 

अरद्वेतसिद्धि श्रीधराचायं या 

अद्वेतचन्द्रिका ब्रह्मानन्द सरस्वती गरद्वेतसिद्धि की टीका २. 

अद्वेत चिन्तामणि रङ्गोजी भट्ट सरस्वती भवन टैक्स | 

(नंग २) ) 

दवेत दीपिका नृसिहाश्रम १ 

अद्देत ब्रह्मसिद्धि सदानन्द काशमीरक कलकत्ता विश्वविद्याल 

अद्वेत मकर॑न्द लक्ष्मीधर हि ४ 70 Ca > 2 
12 (टोका) स्वयंप्रकाश १ + A > 

अद्वेतरत्त लक्षण मधुसूदन हु 4... छ 

अद्दैत-रस-मञ्जरी a. 

वेत विद्यामुकुर रङ्गराजाघ्वरीच र 


ग्रदवेतशास्न सारोद्धार रज्ञोजी भट्ट 





~ i अधिक 
'कॉटॉका ' 
३.51 ९” 
[खर 1 सं० सी० नं० १८ 
श्र आ” - €. ७ 


९६३० 


३४८ 
अद्वतामोद वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर 
अधिकरण मंजरी' चित्सुख' 
ग्रधिकरण रत्नमाला सुख प्रकाश 
ग्रधिकरण संगति चित्सुख 
अनुभूति प्रकाश विद्यारण्य 
अनुभूति लेश वामन परिडत 
अनुमिति निरूपण रामनारायण 
अन्वयार्थ प्रकाशिका रामतीर्थ 
अन्वयां बोधिनी i 
अभिप्राय प्रकाशिका चित्सुख 
अभेदरत्न मल्लनाराध्य 
अवधुत गीता 
अवधूत गीता (टीका) परमानन्द 
आत्मपुराण शङ्कुरानन्द 
आनन्दमयाधिकरणविचार नीलकण्ठ 
इष्टसिद्धि विमुक्तात्मा 
१2 (टीका) भ्रानन्दानुभव 
३7 ( टीका) ज्ञानोत्तम 
ईशोपनिषद्‌ भाष्य शङ्कराचायं 
ईस्वरवाद सदानन्द काइमीरक 
उपदेशसाहस्री शङ्कराचायं 
२? (टीका) आनन्दगिरि 
उपनिषद्‌-दीपिका शख्कुरानन्द 
भाष्यं शङ्कराचायं 
72 २२ भास्करानन्द 
» विवरण विज्ञानात्म भगवान्‌ 
12 मणिप्रभा 
काजु भकाशिका अखण्डानन्द 
ऋजु विवरण विष्णुभट्ट उपाध्याय 


श्री शक्कुराचाये 


ग्रा सं० सी० 


चोखम्भा में प्रकाशित 


संक्षेप शारीरक की टीका 

संक्षेप शारीरक पर टीका, 

काशी संस्कृत सीरीज 
(नं० २) में प्रकाशित. 
ब्रह्मसिद्धि की टीका . 
१५०० ई० 


चोखम्भा सं० सी० काशी 


गायकवाड़ ओरियन्टल 
सीरीज 


ग्रा सं० सी» 


निणय सागर से प्रकाशित 


22 


चोखम्भा से प्रकाशित | 





Pd 


४... “707 


ल 


अनुक्रमणी 


ऐतरेय उपनिषद्‌- 
भाष्य टीका 
ऐतरेय भाष्य 
कठभाप्य— 
कल्पतरु परिमल 

„ मञ्जरी 
केन-पद भाष्य 
केवल्यरत्नवावय भाष्य 


कुष्णालंकार 
खणडनखरणड खाद्य 
(टीका) 


११ 32 


31 17 


अनन्तानन्द गिरि 


शङ्कराचायं 

शङ्कराचायं 
ग्रप्पयदीक्षित 

वैद्यनाथ 

दद्धूराचार्य 

वासुदेव ज्ञानमुनि तीयं 
च्युत कृष्णानन्द कोति 
श्री हपं 

शङ्कुर मिश्र 


प्रगल्ममिश्च 


« ताराचरणा शर्मा 


ग्रानन्दपूरणं 


३४६ | 


मुद्रित (भा० सं० सी) 
ग्रा० सं० सी० 


कल्पतरु की टीका' 
ग्रा सं० सी० 
चौ० सं० सी० 
सिद्धान्तलेश की टीका, चो ० 


टीका का नाम आनन्दवर्धन 


टीका का नाम खरणडनं 
दर्पण, चौखम्मा सं० 
सीरीज 3 







110 | 

टिक २४६०८. 
पण्डित | का | 

NT १ श्र हक? (हः 11९ 1, (१0 





२५० 


चन्द्रिका 


छान्दोग्यभाष्य 
जीवन्मुक्तिविवेक 
» (टीका) 
ज्ञानसिद्धि 
ज्ञानसुधा 
टीकारत्न 
तत्वदीपन 
तत्त्वदीपिका' 
तत्त्वप्रकाशिका 
तत्त्ववोधिनी' 
तत्त्व विवेक 


तत्त्व विवेक ( टीका) 


तत्त्वविवेक दोपन 
तत्त्व शुद्धि 
तत्त्वानुसन्धान 
१7 ४ (टीका) 
तत्वालोक 
त्रय्यन्त भावदीपिका 
त्रिपुटी (टीका) 
तात्पयंदीपिका 
तात्पयंबोधिनी 
तैत्तिरीय भाष्य 
२२ 99 वातिक 
दक्षिणामूतिस्तोत्र 
22 वातिक 
, २३१ , 27 (टीका) 
दीपन (टीका) 
दीपिका (टीका) ब्रह्मसूत्र 
32 केवल्य उपनिषद्‌ 


ज्ञानोत्तम मिश्र 


दाङ्कुराचायं 

विद्याख्य 

अच्युत राय मोडक 
ज्ञानोत्तम 

ज्ञानोत्तम (गौडेदवराचायं) 
ग्रानन्दपूरां 

अखराडानन्द मुनि 

चित्सुख 

प्रकाशानन्द 

नृसिहाश्रम 


सदानन्द पण्डित 
भट्टोजिदीक्षित 
नारायणाश्रम 
ज्ञान घनपाद 


महादेवानन्द सरस्वती 
रामनारायण 
जनादन 
रामानन्द तीर्थं 
आनन्द 
माधवमन्त्रो 
रामनारायण 
रङ्राचायं 
सुरेशवराचायं 
रङ्कराचायं 
सुरेश्‍वराचायं 


. रामतीथं 


` नृसिहाश्षम 
राङ्करानन्द 


49 


श्री शङ्कराचाधं 


नैष्कम्यंसिद्धि कौ टीका, 
वाम्बे सं०सी० में प्रकाशित 
ग्रा सं० सी० 

आ० सं० सी० २० 
टीकानाम-पूर्ण निनदेन्द्र 
कोमुदी 


विवरण की टीका 
विवरण को व्याख्या, 
चौ'० सं० सी० 
तत्वालोक की टीका 
संक्षेप शारीरक को टीका 


ह्‌० लि ० 


बा० सं० सी० नं० ३४ 
ह० लि० 


ऋजुचिवरण की टीका 


सूतसंहिता की टीका झआ०सं० 

पंचदशी टीका ह० लिं० 
सु० 

ग्रा" सं० सी० १३ 


वेदान्त तत्त्वविवेक की टीका 
आ० सं० सी० ६७ | 
एशियाटिक सोसाइटी, कलफता . 


» 
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अनुकमणी 


दीपिका कोषीतकी ,, शङ्रानंद 


3 


2) नृसिंहउत्तरतापिनी विद्यारण्य 


27 उपनिषद्‌ नारायण पण्डित 
नारायणी (टीका) नारायण तीथं 
न्याय-कल्प-लतिका आनन्दपूरण 
न्यायचन्द्रिका आनन्दपुणं 
न्यायदीपावली आनन्दबोध 

„ (टीका) सुखप्रकाश 
च्यायनिणांय आनन्द 
न्याय मकरन्द आनन्दवोध 

21 (टीका ) चित्सुख 
न्याय मकरन्द सुखप्रकाश 
न्यायरक्षामरि अप्पयदीक्षित 
न्याय रत्नदीपावली (टीका) आनन्द 
न्यायरत्नावली ब्रह्मानन्द 
न्यायसंग्रह प्रकाशात्मा 
त्यायसुघा ज्ञानोत्तम 
निरंजन भाष्य विस्व देवाचायं 
नेष्कम्यं सिद्धि सुरेदवर 
नृसिह विज्ञापन नृसिहाश्रम 
नृसिह पुवंतापिनी भाष्य --शद्भूर 
पञ्चदशी विद्या रण्य 
पञ्चपादिका व्याख्या विज्ञानवास यात 
पञ्चपादिका (टीका) आतन्‍दपुर्ण 
पञ्चप्रक्रिया सवंज्ञात्ममुनि 
पञ्चीकरण विवरण ग्रानन्द 
पञ्जीकरणवातिक (टीका) 

„ विवरण 
पदयोजनिका रामतीर्थे 

पैशाच भाष्य हनुमान 


२५१ 


एशि० सो० कलकत्ता _ 


आ० सं० सी० ३० 

एशि० सो० कलकत्ता 
सिद्धान्तबिन्दु पर टीका, चौ० 
टीका- वृहृदारण्यकवातिक की 


शाङ्करभाष्य पर टीका 
चो० सं सी० १ 


ब्रह्मसूत्र पर टीका 


सिद्धान्त बिन्दु पर टीका 
चो० सं० सी० ६५ 
शाङ्करमाष्य पर टीका 


सिद्धान्त दर्शन पर 
बा० सं० सी” 


आनन्दाश्रम सं० सी० ३० नि०सा० 


हस्तलिखित 
ह० लि० 


चौ० सं० सी० ७ bn 
उपदेश्साहञ्जो पर टीका य की 
गीता की टीका, आ० सं० सौ० ४० न “दड 


श्री शङ्कुराचायं 





३५२ 
प्रकटार्थ विवरण शङ्करभाष्य पर टीका; मद्रास 
विश्व-विद्यालय से प्रकाशित 
प्रकाश दिगम्वरानुचर . ईश, केन, कठ पर टीका 
ग्रा» सं० सी० ७६ 
प्रकाशिका नृसिहाश्षम विवरण की टीका 
प्रज्ञानन्दप्रकादा प्रज्ञानन्द सरस्वती 
प्रणवकल्पप्रकाश गंगाधरेन्द्र सरस्वती चो० सं> सी० ७४ 
प्रत्यक तत्त्वाचन्तामरिंग सदानन्द अच्युत ग्रन्थमाला से प्रकाशित 
प्रमाणरत्नमाला अनुभूति स्वरूपाचाये 
9१ चित्सुख 
प्ररनभाष्य टीका) अनन्तानन्द गिरि 
प्रश्‍न भाष्य दद्धूराचार्ये ग्रा० सं० सी० 
बालबोधिनी ग्रापदेव वेदान्तसार की टीका 
बोधसार नरहरि - चौ० सं० सी० 
„ (टीका) दिवाकर चौ० सं० सी० . 
बृहदारण्यक भाष्यवातिक सुरेश्‍वराचायं ग्रा० सं० सी० १६ 
बृहदारण्यक भाष्य शद्धूराचाये चौ० सं० सी० 
„ (टीका) आनन्दगिरि भे न हर 
बृहदारणयकवातिकसार विद्यारण्य हिन्दी अनुवाद; ग्रा० मा० काशी 
ब्रह्मगीता (टीका) विद्यारण्य 
ब्रह्मतत्त्व समीक्षा . वाचस्पति | 
ब्रह्मप्रकाशिका-- — प्रकटार्थेविवरण में उल्लिखित है 
ब्रह्मविद्याभरण-- अद्देतानन्द शङ्करमाष्य पर टीका,चौ ०सं०सी ० 
ब्रह्मसिद्धि मण्डन मद्रास से प्रकाशित 
ब्रह्मसूत्र भाष्य दद्धूराचाये ग्रा» सं० सी० 
्रह्मसूत्रतात्पयं विवरण भैरव शर्मा चौ० संर सी० 
ब्रह्मसूत्र वृत्ति हरिदीक्षित आ० सं» सी० ८२ 
ब्रह्मामृतम्‌ जयकृष्ण व्रह्मतीथ॑ चो० सं० सी० १२ 
ब्रह्मामृत तरंगिणी रामानन्द सरस्वती ब्रह्मसूत्र पर टीका 
१2 वर्षिणी 5 „ आ० सं० सी० ६७ 
| भगवद्गीता भाष्य शङ्कराचायं झा० सं० सी० ३६ 
। भामती वाचस्पति मिष ब्र» सू० शाङ्कर भाष्य की टीका 


| ( नि० सा० ) 


अनुक्रमणी 


भावतत्त्वप्रकाशिका 
भावद्योतनिका 
भावद्योतनी 
भावप्रकाशिका 


भावशुद्धि 

भाष्य चतुःसूत्री 
भेदघिक्कार 
मणिप्रभा मिताक्षरा 


मध्वतंत्र मुखमर्दन 
मारुडूक्योपनिषद- 
दीपिका 


३५३२ 

त्सु नेष्कम्यँसिद्धि पर टीका 
सुखप्रकाश तत्त्वप्रदीपिका पर टीका 
चित्सुख विवरण की टीका 
नृसिहाश्चम तत्त्वदीपन पर टीका 

चित्सुख शाङ्करभाष्य पर टीका 
आनन्दपुरं ब्रह्मसिद्धि पर टीका 
पूर्णानन्द चौ० सं० सी० 
नृसिहाश्रम 

अमरदास एकादश उपनिषदों पर टीका, 

चो० सं० सी० 

अप्पयदीक्षित आ० सं० सी० ११३ 
शङ्करानन्द चो० सं० सी० 


„ का० भा० (टीका ) अनुभूति स्वरूपाचायं 


माण्डूक्य भाष्य 

„ कारिकाभाष्य 
भानस-नयनः-प्रसादिनी 
मिताक्षरा 


दङ्कुराचायं झा० सं० सी० 


22 27 
प्रत्यक्‌ स्वरूपाचा चित्सुखी पर टोका 
स्वयं प्रकाशानन्द .मारडूक्य कारिका पर टीका, 


चौ० सं० सी० ४८ 
नित्यानन्द मुनि छान्दोग्य पर टीका, 
ग्रा सं सी० ७६ 
१ बृहदारण्यक पर टीका, 
ग्रा० सं० सी० ३१ 
ब्रह्मानन्द सरस्वती ब्रह्मसूत्र पर टीका 
शङ्कराचायं आ० सं० सी० | 
गोविन्दानन्द ब्र० सू० शाळूरभाष्य पर टीका 
पुणं प्रकाशानन्द सरस्वती 


नारायण तीये सिद्धान्तबिन्दु पर टीका | 
महेश्वर तीथं बृहदारण्यक वातिकसार पर टीका, 
चो० सं० सी० क अ 
दद्धूराचाय गा० सं० सी० ८० 
विदवेदवर झा सं सी० ८० 


सकि 0 2. 


| 





३५४ 


श्रीशङ्कराचायं 


वाक्यवृत्ति (टीका) आनन्द 

वावयसुधा (टीका) ब्रह्मानन्द भारती व° सं० सी० १६ 
विज्ञाननोका (टीका) रामनारायण 
विद्यामूतर्वाषणी राघवानन्द सरस्वती संक्षेयशारीरक पर टीका (ह० लि०) 
विद्याश्री ज्ञानोत्तम शाङ्करभाष्य पर टीका (हः लि०) 
विद्यासुरभि ज्ञानामृत यति वैष्करम्यँसिद्धि पर टीका 
विद्वनूमनो रंजनी . रामतीर्थ वेदान्तसार पर टीका 
विभावना नारायण तीर्थं ब्रह्मसूत्र पर टीका 
विवरण प्रकाशात्मा 
विवरणोपन्यास . रामानन्द सरस्वती ब० सं० सी० १६ 
विवरण दर्पण रङ्गराजाध्वरीन्द्र विवरण पर टीका 
विवरणप्रमेय संग्रह विद्यारण्य 
वेदान्त-शतक नीलकण्ठ 
वेदान्त कल्पतरु अमलानन्द नि० सा० 
वेदान्तकल्प दीपिका मधुसुदन 
वेदान्त कोमुदी रामाइय-- हस्तलिखित 
वेदान्ततत्व कोस्तुभ भट्टोजिदीक्षित 
वेदान्त तत्वविवेक नृसिहाश्रम— 
वेदान्त परिभाषा धर्भराजाध्वरीन्द्र 

11 (टीका) शिवदत्त हरिदास स्‌ँ० सी० द्‌ 
वेदान्त रत्नको नुसिहाश्रम पञ्चपादिका पर टीका 
वेदान्त सिखामर् रामकृष्ण वेदान्तपरिभाषा पर टीका 
बेदान्तसार सदानन्द 

11 (टीका) रासकृष्ण 

वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली प्रकाशानन्द हिन्दी अनुवाद, काशी 
वेदान्त सिद्धान्तसूक्तिमंजरी गंगाधरेन्द्र सरस्वती चौ० सं० सी० २६ 
वेदान्तसत्र मुक्तावली ब्रह्मानन्द सरस्वती ब्रह्मसूत्र पर टीका, 

न र श्रा० सं० सी० ७७ 
बेंदान्तसूत्र लबुवातिक उत्तम इलोकर्यात चो” सं० सी० ४६ 
बैबासिक न्यायमाला  विद्यारणयग्रोर  श्रा» सं सो० २३ 

भारतीतीथं | 
ड्भरपाद भूषण रघुनाथ सूरि ब्र० सू० की टीका, 


गा. सर सी० १०१ 


अनुक्रमणी 


३५५ 
शब्दनिरांय - प्रकाशात्मा ध्रनन्तशयन स० ग्र० 
शब्दनिणंय दीपिका आनन्द बोध 
द्यारीरक रहस्याथं- 

प्रकाशिका रामतीर्थे ब्र० सू० शङ्करभाष्य की टीका 
शास्त्र-दपंण अमलानन्द ब्र सू० की टीका 
इवेताइवतर भाष्य शङ्कराचायं ग्रा सं० सी० 
श्वेताइवतर भाष्य (टीका) विज्ञानात्मा 
सनतूसुजातीय भाष्य शङ्कुराचायं झा० सं० सी० 
संक्षेप शारीरक \ सर्वज्ञात्ममुनि 
४ (टीका) चित्सुख टीका नाम-सुवोधिनी, 
ग्रा० सं सी० ८३ 
न > हैं कृष्णातीथे „ ¬ अन्वयां प्रकाशिका 
ग्रा सं सी० ८३ 
१2 11 मधुसूदन ४ सारसंग्रह 
का० सं० सी० १८ 
ति पुरुषोत्तम दीक्षित 
TE रामतीर्थं 
क विश्वेद सिद्धान्तदीप; ह० लि० 
सत्क्रिया नारायणाश्रम भेदधिक्कार की टीका 
सिद्धान्त तत्व श्रनन्तदेव चो० सं० सी० 
सिद्धान्त दशन वेदव्यास 
सिद्धान्त दीप विदववेद सं० शा० की टीका; हस्तलिखित 
सिद्धान्त दीपिका नानादीक्षित वेदान्तमुक्तावली की टीका 
सिद्धान्त विन्दु मधुसूदन सरस्वती हिन्दी अनवाद, काशी 
„ (टीका) 
विवास त ps | चौखम्मा सं० सी०, काशी 
सुबोधिनी नृसिहा्रम वेदान्तसार की टीका 


१) पुरुषोत्तम दीक्षित सं० शा० की टीका 
स्वराज्पर्सिद्ध (टीका) गङ्गाधर सरस्वती 
स्वरूप-प्रकाश सदानन्द काइमीरक ह० लि० 
स्वानूभवादश माधवाश्रम चों० सं० सी० ४० 








| 
| 
| 


अन्थका रानुक्रमणिका 


अखण्डानन्द १८०, २८४ 

अच्युतराय मोडक १६ 

झच्युतानन्द २६६ 

झहद्वेतानन्द वोध २२६ 

अनन्तानन्द गिरि ११, १३, २४, १२५, 
अप्पय दीक्षित २८४, २८५ 
अभिनवगुप्ताचार्य १५, १२६, १३० 
अभिनव वाचस्पति मिश्र २८२ 
अमलानन्द ४४, १७१, १७२, १७८, 
२८४ 

असङ्ग २९८ 

अहोवल पंडित १६६, २०० 

आत्मबोध १७ 

आनन्द तीर्थं ११, १६०, १६४ 
आनन्दज्ञान १२, १३, २२२ 

आनन्द गिरि ५, ११, १२, १२, ४०, 
५३, ५५, ५६, ७१, ८६, १२५, 
१२८, १३०, १३१, १३२, १३२, 
१३४, १३५, १३६, १४२, २६५, 
१६८, १८३, १८४, २१८, २६६, 
२८४, ३२७ 

भ्रानन्दबोध १७५ 

आनन्दपूर्ण ८१, ८८ 

गानन्दानुभव १७५ 

यदेव ७३ 

उत्तमबोधाचाय १७१, १८७ 
उदयनाचायं १५, ३६, १२८ 
उद्योतकर २७ 

उपवषं १५०, २६६, २७३, २७४ 
उम्बेक ७६, ८०, ८१, ५२, ८९ 


कपर्दी २६६, २७१ 

कमलशील ३६ 

कल्हण ४६ 

कामेइवर सूरि १६९. 

कालिदास ११०, १३१ 

कालीचरण १७१ 
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